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खाड ११ 
चितन-शुधा 


ङ्स खाड मे प्रस्तुत सामग्री 'विचार 
नवनीत” सै ढी थर्ड है । इसमे चै केवल उश 
सामग्री क्यो छोडा है, जो विस्तार थे अन्य व्हिसी 
खड मे आ चुकी है। शेष यथावत रखी शई है । 








प्रथम भाग जीवन लक्ष्य 








१ इमारा जागतिक लक्ष्य 


वर्तमान मानसिव्छ शथि 


आज हमारे देश के यहुत लोगों का विचार यह है कि जिस किसी 
भी उपक्रम को हम अगीकार करें, वह देश, जाति अथवा धर्म की सभी 
सीमाओं से परे एक महत्‌ जागतिक विचार के व्यापक आधार पर 
अधिष्ठित तथा सपूर्ण मानवता का हित-साधन करने में समर्थ होना 
चाहिए। इस दृष्टिकोण के समर्थन में कुछ लोग प्रतिपादन करते हैं कि 
मिसाइल और राकेटों के इस युग में दूरी लुप्त हो चुकी है, देशों की 
सीमा-रेखाएँ अर्थहीन हो चुकी हैं तथा सपूर्ण ससार सिकुड गया है। उन्हें 
लगता है कि देश, राष्ट्र आदि की कल्पना ही कालातीत हो गई है। इसलिए 
एकमात्र विश्व-ऐक्य की भावना ही हमारे कार्यकलापों की प्रेरणा होनी 
चाहिए। उनका निष्कर्ष है कि वे आधुनिक “वाद” ही, जिन्होंने “अतर्राष्ट्रीयतावाद? 
को अपना दलीय सिद्धात स्वीकार कर रखा है, हमें उस प्रिय लक्ष्य तक 
ले जा सकते हैं। 


अब स्वाभाविक ही जो प्रश्‍न हमारे सामने आता है, वह यह है कि 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ द्वारा ग्रहण किया हुआ हिदुओं के राष्ट्रीय जीवन को 
पुन सगठित करने का कार्य ससार के ऐक्य एव मानव-हित भावना के 
साथ कहाँ तक समरूप है। 


डस क्षेत्र मे प्रथमागत 


आरभ में ही यह स्पष्ट कर देना है कि आधुनिक विचारक ससार 
के ऐक्य एव विश्वकल्याण की दृष्टि से चितन के क्षेत्र में प्रथम नहीं हें। 
बहुल काल पूर्व, वास्तव में तथाकथित आधुनिक युग के आगमन के बहुत 
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पहले इस देश के ऋषि-माीपी इस महत्त्वपूर्ण प्रश पर गमीरता से मनन 
कर घुके थे। अनतकान से मानव की एकता का आदर्श, सघर्ष एव सब 
प्रफार के दैन्य से मुक्त एक ससार की कन्पना हमारे हदयों की उद्दीप्त कर 
चुकी है। युग-युगातर से एमारी गिरितर एक प्रार्था रही ?- “सर्वेऽपि 
सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु विरामया! (सभी सुखी हों और सवकी सभी 
अनिष्टों से मुक्ति हो) जबकि वर्तमान कात का पश्चिम 'अविकतम सख्या 
का अधिकतम तित' के आदर्श वाक्य से आगे नारी बढ पाया है। हमने 
प्रत्येक मानव के ही नहीं किसी भी प्राणी के दुखी ऐोने का विचार कभी 
सष्टन नहीं किया। 'प्राणिमात का पुर्णकल्पाण' ही सदेव हमारा उदात 
आदर्श रहा है। 


दो पक्ष 


ससार की आज की परिस्थिति का अवलोकन करने पर मानव-समाज 
की उद्ध्वस्त कर रहे और चारों ओर पले कलह एव विध्वस्त के कठोर सत्य 
का सामना हमें करना पडता है। आज मानवता, राष्ट्र और राज्य 
कहलानेवाले कितने ही छोटे-छोटे एकातिक गुटों में विभक्त एव अतर्विभक्त 
हैं। उनमें से प्रत्येक अपने टी सकुवित स्वार्थ में उवा हुआ टै। यह एक 
साधारण अनुभव की बात है कि जहाँ केवल अपने ही रवार्थो से प्रेरित गुट 
रहते हैं वहाँ परस्पर सघर्ष टीला ही है। स्पष्ट टै कि जव इस प्रकार के 
सघर्ष होते रहेंगे, मानव का ऐक्य एव कल्याण असभव हे। 


कलह एव युद्धों की वर्तमान दशा ने और परिणामस्वरूप विनाश 
तथा दैन्य ने अनेक विचारको को इस निष्कर्ष पर पहुँचाया है कि एकातिक 
स्वार्थ का पोषण करनेवाली यह राष्ट्रवाद की भावना ही ससार की एकता 
और कल्याण के मार्ग की सबसे वडी वाथा है। अत उन्होंने घोषणा की 
है कि सपूर्ण ससार में मनुष्यों के मस्तिष्क सै राष्ट्रवाद का उन्मूलन कर 
देना चाहिए। कम्युनिस्ट विचारधारा जो अतर्राष्ट्रीयतावाद को अपना 
आधार मानती है, प्राय इसी ठम से प्रस्तुत की जाती है। 

दूसरी ओर एक और भी विचार प्रणाली है, जो इस वात को 
स्वीकार करती है कि राष्ट्रवाद की जडें इतनी गहरी और इतनी प्राचीन हैं 
कि उन्हें नष्ट करना असभव है। अतर्राप्ट्रीयत्ावाद को स्वीकार करने के 
लिए राष्ट्रवाद का परित्याग करनेवाला सोवियत रूस अनुभव द्वारा शीघ्र ही 
समझ गया कि इस भावना का विनाश जनता को समर्पण-भाव के प्रयास 
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करने की प्रेरणा से वचित कर देता है। क्राति के प्रथम सवेग में तो 
निस्संदेह रूस ने एक सीमा तक भीतिक प्रगति उपलब्ध की थी। उनकी 
प्रथम कतिपय पचवर्षीय योजनाएँ कुछ परिमाण में सफल रहीं। कितु 
धीरे-धीरे जनता का जोश ठडा होने लगा। कार्य के लिए उनकी प्रेरणा भी 
निर्जीव सी होने लगी। अत में वडे-बडे कारसानों में श्रमिकों को सगीनों 
की नोक पर काम करने के लिए वाध्य किया जाना आवश्यक हुआ। फिर 
द्वितीय विश्वयुद्ध में जिस समय हिटलर के टैंक रूस की भूमि को रींदते हुए 
आगे वढ रहे थे, अतर्राष्ट्रीयतावाद और कम्युनिज्म का घोष रूसी जनता 
में जोश उत्पत्र करने में असफल रहा। इससे रूसी नेताओं की आँखें खुलीं। 
रूसी जनता में प्रसुप्त देशभक्ति की भावना को जयाने के लिए मातृभुमि एव 
अपने वीर पूर्वजों के प्रति अति प्राचीनकाल की भक्ति के जागरण की 
नितात आवश्यकता उन्हें प्रतीत हुई। अत यह स्पष्ट है कि मातृभूमि, 
समाज एव परपराओं के प्रति श्रद्धा, जो कि राष्ट्र की कल्पना के अतर्गत 
आती है, ही व्यक्ति में वास्तविक सेवा और बलिदान की भावना को प्रेरित 
करती है। 


विफल प्रयोण 


इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रवाद नप्ट नहीं 
किया जा सकता और न ही उसे नष्ट करना चाहिए। ऐसी दशा में जो 
समस्या शेष वचती है, वह राष्ट्रीय आकाक्षाओं एव विश्वष्टित के समन्वय 
की है। वास्तव में भूतकाल में समय-समय पर विविध प्रकार के समन्वयो 
पर प्रयास किए जा चुके हैं। कभी-कभी साम्राज्यवाद ने भी इस समन्वय कै 
लिए एक महतू प्रयास करने का दावा किया था। छोटे-छोटे राष्ट्रों की एक 
ही साम्राज्य के आग बनाकर उनके पारस्परिक सधर्षो को मिदाया जा 
सकता है- ऐसा यह बिचार था, किलु स्वय के स्वार्थ की पूर्ति उसका मूल 
उद्देश्य होने के कारण साम्राज्यवाद राष्ट्रों के सघर्ष मिटाने में असफल रहा । 
परतन्र राष्ट्रों द्वारा उनके उत्पीडन एव शोषण के विरुद्ध बिद्रोह होने लगे। 

“लीग आफ नेशन्स” का निर्माण प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ हुआ 
था। वह भी युद्धों को टालने और विश्व-एकता की उपलव्धि का एक प्रयोग 
था, कितु अपने जम्म के दो दशाव्दियों के भीतर ही वह भी अनियमित 
राष्ट्रीय आकाक्षाओं के सघर्षो की चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो गई। 
पिछले सभी युखों से अधिक भीषण युद्ध ने मृत्यु और विनाश के डारा 
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पृथ्वी के मुस को मलिन कर दिया। द्वितीय मश्युद्ध के पश्चात्‌ निर्मित 
राष्ट्रसघ भी कुछ अधिक भली प्रकार से नहीं चत पा रहा 71 कश्मीर के 
मामतै में हमारा अनुभव ही हमें बताता टै कि वह न्याय करो, गलती 
करनेवाले सदस्यों की कटु आलोचना करने तथा राष्ट्रों के मध्य एक 
सम्मानपूर्ण सीटार्द स्थापित करने में असमर्थ £1 वह तो राष्ट्रीय सघर्पों के 
अखाडे मैं बदल चुका टै। शक्तिशाली राष्ट्र अपने विस्तारवादी लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए उसकी वाद-समा पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करते 
रहते 1 ससार पर तृतीय विश्वयुद्ध के काले वादल मँउरा रहे हैं, जिसके 
कारण वर्तमान सभ्यता का आकस्मिक एव सपूर्ण अत हो सकता टै। 


इस प्रकार एम देखते हैं कि मानवता के कल्याण के लिए सीहार्द 
की भावना से राष्ट्र एक साथ आने के लिए उद्यत नहीं हैं। इसके विपरीत 
राष्ट्रीय भावनाएँ अधिकाधिक एकातिक होती हुई तीब्र हो रही हैं। विश्व-मच 
पर नए-नए राष्ट्रों का उदय हो रहा टै। सपूर्ण विश्व राष्ट्रों के सघर्पो सै 
घिरा हुआ है। 


सक्षेप में निष्कर्ष यही निकलता रै कि राष्ट्रवाद का विनाश नहीं 
हो सकता। राष्ट्रं की आकाक्षाओं में मेल विटाने के अव तक के सभी 
प्रयत्न घुरी तरह असफल हो गए हैं तथा ससार आणविक मटाविध्वस के 
तट पर आ खडा हुआ है। ऐसी दशा में मानवता के उद्धार का कीन-सा 
मार्ग शेष रहता है? इस चुनोती का कोई भी उत्तर आता प्रतीत नहीं होता। 
सपूर्ण ससार के विचारक एक प्रकार की दुविधा से ग्रस्त हैं। 


एकता का आतरिक बध 


तथापि इसका हल हम हिदुओं के पास है। हमारा हल भीतिकवार्ष 
चर आधारित नहीं है। अव तक के किए गए सभी प्रयास एव प्रयोग 
भौतिकवाद सै प्रसूत सिद्धातो और वादों पर आधारित थे, पर भौतिकवाद 
के पास इस अत्यत प्रमुख तथा मूलभूत प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं कि विश्व 
की एकता एव मानव-कल्याण की थोडी भी आकाक्षा लोगों में क्यों होनी 
चाहिए? मनुष्य के विरोध मैं मनुष्य के खडे होने के दृश्य से उन्हें थोडी भी 
दया क्यों होनी चाहिए? हमें एक-दूसरे से थोडा भी प्यार क्यों करना 
चाहिए? भौतिक दृष्टिकोण से हम सबकी समान रूप से स्थूल सञ्ञा है, जो 
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प्रत्येक अपने में अलग-अलग और एकातिक है। जिनमें परस्पर लगाव 
अथवा प्रेम के कोई बधन नहीं हो सकते। ऐसे प्राणियों में कोई आतरिक 
सयम भी नहीं हो सकता जो सपूर्ण मानवता के हित में उन्हें अपने उन्मादी 
स्वार्थ को सयमित करने की प्रेरणा दे सके। 


अतत विश्वकल्याण की उपलब्धि के लिए निर्मित कोई व्यवस्था 
उसी परिमाण में फलप्रद हो सकती है, जिस परिमाण में उससे सबधित 
व्यक्ति मानव के सच्चे प्रेम से उत्स्फूर्त होंगे और जो उन्हें मानवता के 
कल्याण के साथ अपने व्यक्तिगत एव राष्ट्रीय चारित्र्य के सुर को मिलाने 
की योग्यता प्रदान करेगी। विना इस परम श्रेष्ठ प्रेरणा के कोई भी योजना 
उसका कितना ही उत्तम अभिप्राय क्यों न हो, सत्ता के मद में चूर राष्ट्रों 
को अपने-अपने स्वार्थ-सवर्धन के लिए एक और मोहक आवरण ही प्रस्तुत 
करेगी। वर्तमान समय तक इतिहास का यही निर्णय रहा है। 


अत हमारे प्राचीन हिदू दार्शनिकों ने अपनी दृष्टि को भौतिकवाद 
से उच्चतर तत्त्व की ओर मोड दिया था। उन्होंने भौतिक विज्ञानों की पहुँच 
के अत्यत परे मानवात्मा के रहस्यों की गहराई में उतरकर सपूर्ण सृष्टि में 
परिव्याप्त चरम सत्य का, प्राणिमात्र में वर्तमान एक महान समान तत्त्व, 
जिसे हम आत्मा, ईश्वर, सत्य, वास्तविकता अथवा शून्य कोई भी सञ्ञा दे 
सकते हैं, का आविष्कार किया। समय-समय पर इस समान तत्त्व की 
होनेवाली अनुभूति ही हमें दूसरों के सुख के लिए उद्यम करने की प्रेरणा 
प्रदान करती है। जो “अह” मुझमें है, वही दूसरे प्राणियों में भी हीने के 
कारण वह मुझसे अपने सहचर जीवित प्राणियों के सुख-दु ख में उसी 
प्रकार प्रतिक्रिया करवाता हे, जिस प्रकार में अपने निजी सुख-दुख में 
करता हूँ आतरिक तत्त्व की सजातीयता से प्रसूत तादात्म्य की यह विशुद्ध 
अनुभूति ही मानव-एकता एव आतूत्व के लिए हमारी नैसर्गिक आकाक्षा के 
पीछे की वास्तविक प्रेरक शक्ति है। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि विश्व की 
एकता तथा मानव-कल्याण उसी सीमा तक अस्तित्व में लाया जा सकता 
हे, जहाँ तक मानव-प्राणी इस समान आतरिक वधन की अनुभूति करता । 
है। एकमात्र उसी अनुभूति में यह शक्ति है, जो भौतिकवाद से प्रसूत 
चित्त-क्षोभ ओर कलह का दमन कर सकती है, मानव मन के वितिज को ' 
विस्तृत कर सकती है और मानव-कल्याण के साथ व्यक्तिगत एव राष्ट्रीय , 
आकाक्षाओं का स्वरैक्य सपादित कर सक्ती है। 
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सही शस्ता 


अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यह समान आधार मानव-समाज 
की जटिल सघटना में स्वय को किस प्रकार व्यक्त करेगा? क्या इसका 
परिणाम राष्ट्रों के सभी विशिष्ट लक्षणों का उच्छेद हीने में और उन सवके 
एक ही सोचे में ढाले जाने में होगा अथवा यह लोगों के विभिन्न समुदायों 
को उनकी अपनी विशेष राष्ट्रीयता की रक्षा करते हुए मानव-मात्र की 
एकता की अनुभूति के आधार पर सहचारित्व की भावना से एक साथ 
लाएगा? 

इस विषय में हमारे दार्शनिकों नै निर्भात रूप से मानव के 
वास्तविक आनद का मार्ग-निर्देश किया है। व्यक्ति के समान ही राष्ट्र 
(व्यक्तियों का सामूहिक योग) का भी अपना एक पृथक व्यक्तित्व हौता है। 
भूमडल के सभी भागों में व्यक्तियों एव राष्ट्रों के अलग-अलग विशिष्द 
लक्षण तथा स्वरूप हुआ करते हैं, जिनका प्रत्येक का विश्व की योजना मे 
अपना स्थान होता है। विभिन्न मानव-सप्रदाय, अपने-अपने मार्ग से अपनी 
प्रकृति के अनुसार एक ही लक्ष्य की ओर बढ रहे हैं। अत चाहे वह व्यक्ति 
हो अथवा समुदाय, उसकी अपनी विशिष्टताओं का विनाश उसके सामजस्य 
के नेसर्गिक सौंदर्य को ही नष्ट नहीं करेगा, वरन्‌ उसके आत्माभिव्यक्ति के 
आनद को भी नष्ट कर देगा। मानव-जीवन का विकास जो बहुमुखी होता 
हे, इससे रुद्ध हो जाएगा। 


यह एक सामान्य अनुभव का विषय है कि अपनी विशिष्टताओं के 
विकास द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक विकास कर आनव 
एव सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए विविध विशिष्टताओं के बीच 
सामजस्य की खोज ससार के चितन में हमारी विशिष्ट देन है। हमारी 
जातीय प्रतिभा का जो लक्षण (अर्थात्‌ “विविधता के चीच एकता की 
पहचान ) प्राय उद्धृत किया जाता है वह मानव की एकता उसके आनद 
एव विकास की जडों को सिचित करनेवाले सिद्धातों के गभीर एव यथोचित 
मूल्याकन से उत्पन्न होता हे। इस प्रकार सक्षेप में हम राष्ट्रों के मध्य 
सामजस्यपूर्ण सयोग चाहते हैं उनका विलोप नहीं । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि भीतिक अस्तित्व के किसी विशिष्ट स्तर पर समस्त मानव प्राणियों 
को लाकर उनके व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वैशिष्ट्यों की मिटाते हुए एक 
राज्यविहीन अवस्था के निर्माण का विचार हमारे लिए परकीय है। अत वह 
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हा 


विश्व-राज्य, जिसकी हम कल्पना करते हैं स्वायत्त एव आत्मनिर्भर उन सभी 
राष्ट्रं के सघ द्वारा विकसित होगा, जो उनकै सबध सूत्रों को बनाए 
रखनेवाले एक केंद्र के अधीन रहेंगे। 


देवी धरोहर 


यह स्पष्ट है कि हिदू-समाज की अप्रतिम राष्ट्रीय प्रतिभा के 
अनुरूप उसे पुन सगठित करने का पवित्र कर्तव्य, जिसे सघ ने ग्रहण 
किया है, केवल भारत के ही सच्चे राष्ट्रीय पुनरुत्थान का एक कार्यक्रम 
नहीं है, अपितु ससार की एकता एव मानव-कल्याण के स्वप्न को चरितार्थ 
करने की अनिवार्य पूर्व भूमिका भी है। जैसा कि हम देख चुके हैं, ससार 
की एकता का सपादन करनेवाला यह केवल हिदुओं का ही महान विचार 
है, जो मानव भ्रतृत्व के लिए स्थायी आधार प्रदान कर सकता है। 
अतरात्मा का यह ज्ञान मनुष्य मात्र के सुख के लिए परिश्रम करने की दिव्य 
प्रेरणा से मानव-मस्तिष्क को प्रेरित करते हुए भूतल की प्रत्येक छोटी से 
छोटी जीवन-विशिष्टता को अपनी पूर्ण क्षमता-पर्यत विकास के लिए पूर्ण 
एव स्वतत्र अवसर प्रदान करेगा। 


यह ज्ञान केवल हिदुओं के ही पास सुरक्षित है। हम कह सकते हैं 
कि यह दैवी धरोहर है, जिसका भार नियति ने हिदुओं को सौंप रखा है। 
जब किसी व्यक्ति के पास कोई अमूल्य निधि होती है तो उसकी रक्षा कर 
दूसरों के कल्याण के लिए उसे उपलब्ध बनाए रखना उसका कर्तव्य हो 
जाता है। यदि व्यक्ति अपने इस परम कर्तव्य के पालन में असफल होता 
है तो वह अपना ही नहीं, दूसरों का भी विनाश करता है। अतएव 
हिदू-समाज को स्वस्थ दशा में सुरक्षित रखने के पवित्र कर्तव्य का दायित्व 
हम पर है। 


हम यह केसे कह सकते हैं कि जागतिक महान लक्ष्य केवल हिदू 
ही पूर्ण कर सकता है, अन्य कोई नहीं? प्रथम दृष्टि में इस प्रकार दावा 
करना शायद अत्यधिक गर्वोक्ति प्रतीत हो, तथापि यह वस्तुस्थिति का सीधा 
निरूपण है, जिसका वास्तविक मूल्याकन अपने देश तथा अन्यान्य देशों की 
ऐतिहासिक प्रक्रिया का सम्यक्‌ निरीक्षण करके हम कर सकते हैं। इतिहास 
का यह कथन है कि केवल इसी देश में अति प्राचीनकाल से विचारकों और 
दार्शनिकों, ऋषियों और मनीषियों की पीढी के पश्चात्‌ पीढी मानव-प्रकृति 
के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए उठती रही। उन्होंने आत्म-जगत्‌ में 
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गहराई तक गोता लगाया तथा उस महान एकरूपता के सिद्धात की 
अनुभूति के शास्त्र को आविप्कृत किया, उसे परिपूर्ण बनाया। एक सपूर्ण 
राष्ट्र की तपस्या और त्याग तथा सैंकर्डो शतादियों का अनुभव ससार वी 
आध्यात्मिक तृपा को शात करने के लिए इस जान के अक्षम स्रोत के रूप 
में यहाँ वतमान है। 


दूसरी ओर भारत से बाह्र के ससार ने आत्मा के इस शास्त्र का 
अध्ययन नहीं किया। आज तक आपनी इद्रियों से बाह्य ससार के अध्ययन 
के अभ्यस्त हो, वे वहिर्मुखी बने हुए हं। इद्रियों बरिर्मुखी होने के कारण 
आतरिक प्रकृति के दृश्य की ओर जाने में असमर्थ हैं। इसीलिए पाश्चात्य 
लोग आत्म-जगतू के ज्ञान एव अनुभव से शून्य वने रे, चारे स्थूल जगत्‌ 
के रहस्यों का कितना ही उद्घाटन उन्होंने क्यों न कर लिया हो। दूसरी 
ओर हमारे पूर्वज, जिन्होंने इद्रियों से परे विश्व में प्रवेश किया, अदर देख 
सक और उस भासमान आतरिक सत्य की झाँकी प्राप्त कर सके। 


व्यावहारिक सफलता 

यह केवल शुष्क ज्ञानमान नहीं था, जो अपने वन्य आश्मों मे 
बैठकर थोडे से विचारकों के वीद्धिक अनुमानों तक ही सीमित रहा हो। 
यह था एक सजीव विचार, जो हमारे पूर्वजों को जिनमें विचारक, प्रशासक, 
व्यापारी, वैज्ञानिक, कलाकार और दार्शनिक भी थे, विश्व भ्रातृत्व का संदेश 
पहुँचाने के लिए दूर देशों तक ले गया। जहाँ भी उन्होंने कदम रखा, व्हॉ 
के लोगों को उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक और सास्कृतिक मूल्यों तथा 
भौतिक उन्नति के शास्त्रों की शिक्षा दी और अपनी कल्याणकर छाया में 
राष्ट्रों के सजातीय भातृत्व का निर्माण किया। सशक्त आत्मविश्वासपूर्ण एव 
आत्मतेज से उद््भासित हमारे हिदू-समाज ने दूर-दूर तक फैले उस 
आध्यात्मिक साम्राज्य को एकरूपता की घुरी प्रदान की। 

कोलबस के अमरीका का पता लगाने के बहुत पहले हमारा 
विस्तार एक और तो अमरीका तक फैल चुका था और दूसरी ओर चीन, 
जापान, कबोज, मलय, श्याम हिदेशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी 
देशीं तथा उत्तर मे साइवेरिया और मगोलिया तक फैला था। हमारा सशक्त 
राजनीतिक साम्राज्य इन दक्षिण-पूर्व क्षेत्रों में १४०० वर्षो तक फैला रहा। 
शेलेंद्र साम्राज्य ७०० वर्षो से अधिक काल तक चीनी विस्तार के विरुद्ध 
एक शक्तिशाली रोक के रूप में अत्यत उत्कर्ष की अवस्था में रहा है। 
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उन सभी शताव्दियो में वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा न तो कभी 
कोई जन-विप्लव हुआ और न उनका उन्मूलन ही। यदि विदेशी लोगों और 
विदेशी सस्कृति के द्वारा आधिपत्य अथवा शोषण के कुछ भी लक्षण होते 
तो उसका उपर्युक्त परिणाम अनिवार्य रूप से हुआ होता। इसके विपरीत वे 
लोग हमारे प्रति कृतज्ञ थे। वे हमारे राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखते थे और 
अपने इस नश्वर शरीर को गगाजी के किनारे छोडने की कामना करते थे। 
यह बात इतिहास के उन रक्ताकित पन्नों के कितनी विपरीत है, जिनमें 
इस्लाम, ईसाइयत और अब कम्युनिज्म तथा दूसरे देश में उत्पन्न अन्यान्य 
विश्वविजेताओं? के विस्तार वर्णित हैं। आज के दिन भी उनमें से बहुतों 
की आधारभूत जीवन-रचना हिदू ही है। वे "हिदू? नाम धारण करते हैं। हम 
वहाँ चारों ओर हिदू चेहरे देखते हैं, जिनमें से अनेक लोग सप्रदाय के रूप 
में मुसलमान होते हुए भी अपने हिंदू उत्तराधिकार पर गर्व करते हैं। 
फिलिपाइन्स में न्यायालय के विशाल कक्ष में मनु की स्फटिक की प्रतिमा 
स्थापित है, जिसपर अकित है- “मानव जाति का प्रथम महान एव श्रेष्ठ 
भज्ञासपन्न विधि-निर्माता ।' 


शताब्दियों से हमारे समाज में ऐसी-ऐसी महान आत्माओं का उदय 
हुआ है, जिनमें की प्रत्येक आत्मा, ससार के विचाराकाश का कातिमान 
नक्षत्र है और अब भी वह समाज वर्तमान काल तक श्री रामकृष्ण परमहस 
के समान ज्योर्तिमान अनेक आत्माओं को जन्म दे रहा है। उन्होंने केवल 
मानव-जाति के सुख-दु ख से ही अपना तादात्म्य अनुभव नहीं किया, वरनू 
चेतन एव अचेतन- सभी वस्तुओं से अद्वैत रखा। जब उन्होंने एक बार 
एक गी को चाबुक से पिटते देखा, तो वे पीडा से चीत्कार कर उठे थे। 
उनकी पीर पर चाबुक के निशान उभर आए थे। एक अन्य अवसर पर 
चरागाह में चरते हुए एक बैल के घायल खुर का चिह्न उनकी छाती पर 
वन गया था। आत्मज्ञान के हमारे महान शिक्षकों ने इस सीमा तक तादात्म्य 
प्राप्त किया था। उसके वाद ही उसका उपदेश दिया। 


अ्रथम पण 


फिर भी आज इस प्रकार का महान पैतृकदाय उसकी अपनी ही 
सतति के दारा तिरस्कृत हो रहा है और मिटाया जा रहा है। अपने प्राचीन 
आदर्शो एव परपराओं का उपहास करना, और अन्य आधुनिक “वादों? के 
सोचे में अपने समाज को ढालने की वात करना इन दिनों का फैशन हो 
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गया है, कितु अपनी जीवन-रचनाओं (प्रतिमानों) के स्थान पर दृसरों की 
जीवन-रचना अधिष्ठित करने के प्रयत्न करना तथा अपनी स्वाभाविक 
प्रकृति के नैसर्गिक विकास की दिशा में ध्यान न देना केवल अधोगति का 
ही परिणाम दे सकेगा। हम अपने समाज पर इसके भयकर परिणाम के 
चिह्न भी देख रहे हैं। अपना असगठित एवं आत्मविश्वासहीन समाज 
विविध वादों और पथों के परिधान में घूमती हुई हिस्न शक्तियों का सरल 
शिकार हो गया है। आत्म-भर्त्सना का अभ्यस्त सर्वतोन्सुखी विघटन एव 
छित्र-विच्छिन्नता सै दुर्बल, दुनिया में प्रत्येक देश के द्वारा वात-वात में 
डुकराया हुआ और अपमानित समाज ससार को कैसे शिक्षा दे सकता है? 
वह व्यक्ति किस प्रकार दूसरों को महापता का मार्ग दिखा सकता है, जिसमें 
अपने निजी जीवन को उन्नत बनाने की लगन अथवा योग्यता का 
अभाव हे? 


अतएव यह अनिवार्य है कि मानव जाति को अपना अद्वितीय ज्ञान 
प्रदान करने की थोग्यता-सपादन करने के लिए तथा ससार की एकता और 
कल्याण हेतु जीवित रहने एव उद्योग करने के लिए हमें ससार के समक्ष 
आत्मविश्वासी पुनरुत्थानशील और सामर्थ्यशाली राष्ट्र के रूप में खडा होना 
पड़ैगा। राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ ने उस युग-युगातर से चले आए राष्ट्रीय 
लक्ष्य की पूर्ण करने का सकल्प किया है, जिसके प्रथम पग के रूप में इस 
समय हिदू-समाज के विखरे हुए तत्त्वों को सगठित करके, आध्यात्मिक एव 
भौतिक जीवन के दोनों ही क्षेत्रों में वह एक संगठित और अजेय शक्ति 
निर्माण करेगा। 


सिरि छि 


२ मानवता का परम आश्रय 


विश्व के कुछ राष्ट्र (विकासशील व आधुनिक समाज” होने का 

दभ भरते हैं। उनके जीवन का मुख्य तत्त्व भौतिक सुख-साधन है- सुख 

के इस साधन का प्रथम पहलू है अनत प्रतिस्पर्धा । सुखोपभोग की 

सामग्री के ससय के लिए हर कोई दूसरे से स्पर्धा कर रहा है! जिसे 

आजकल “उन्मुक्त समाज” की सज्ञा दी जाती है, वह इस सुख कै साधन 
का दूसरा पक्ष टै। 
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सामाजिक आत्महनन का मार्ग 


अब हम आधुनिक समाज के दूसरे प्रेरणा-सूत्र “उन्मुक्तता” पर 
विचार करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन का आनद 
स्वैच्छिक ढग से प्राप्त करने के लिए सर्वतत्र-स्वतत्र हें। किसी प्रकार का 
चधन नहीं है। यह वासना, खान-पान, पारिवारिक जीवन, सामाजिक अत 
सवध इत्यादि सभी विषयों में बेलगाम एव स्वैराचारी है। यह उसके 
वार्तालाप, लेखन, आचार-विचार सभी में परिलक्षित होता है । इस प्रकार 
की उन्मुक्तता' मानवता के वास्तविक सुख में साधक नहीं हो सकती । इस 
प्रवृत्ति का पहला और सवसे जबरदस्त प्रभाव यह होगा कि समाज का 
तानावाना ध्वस्त हो जाएगा। पश्चिमी जगत्‌ का आधारभूत “सामाजिक 
अनुवध का सिद्धात भी इस ज्चार को रोकने में असमर्थ है, क्योंकि यह 
सिद्धात मुख्य रूप से व्यक्ति और समाज के बीच पारस्परिक स्वार्थो की 
सुरक्षा का आपसी समझौता है। परतु जब व्यक्ति यह मानने लगता हे कि 
यह तो व्यक्तियों के बीच आपसी अनुबध-मात्र है, इसमें कोई पवित्र बधन 
नहीं है। अत अपने हित में न होने पर वह इसको तोडने के लिए स्वतत्र 
है। तव समाज के पास इस तर्क का कोई सतोपजनक उत्तर नहीं होता कि 
इस प्रकार कोई पक्ष (व्यक्ति) अनुवध को तोडता है, ती सामाजिक सगठन 
का आधार स्वत नप्ट हो जाएगा। तव समाज विखडित होकर छिन्न-भिन्न 
हो जाएगा। ऐसे विखडित समाज में व्यक्ति के सुख की नियति क्या होगी, 
इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। 

जव समाज को एक जीवत समष्टिसत्ता मानकर व्यक्ति को उसके 
अग के रूप में देखा जाएगा तभी ऐक्यकारी सामाजिक चेतना का भाव 
उसके मन पर अकित किया जा सकेगा। तभी वह अपने मनोविकारों को 
नियत्रित कर समाजहित के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकेगा। हिदू-दर्शन 
टीक इसी वात का प्रतिपादन करता है। 


अस्वस्थ मनोभावो का उदय 


आधुनिक समाज का एक तत्त्व है प्रतिस्पर्धा। ऐसा दावा किया 
जाता है कि प्रगति के लिए स्पर्धा आवश्यक है, परतु यह सामान्य अनुभव 
की बात है कि प्रतिस्पर्धा लबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकती, क्योंकि 
स्वस्थ रहना उसकी प्रकृति में नहीं है। स्पधा शीघ्र ही विकृत हो जाती है, 
क्योंकि दूसरे की तुलना में अपना निष्पादन उत्तम करने की इच्छा शीघ्र ही 
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किए गए वर्बर उत्पीडन एव पाशविक नरसहार पढकर ही रॉगटे खडे हो 
जाते हैं। मूल रेड इडियन कुछ क्षेत्रों में अपने को जीवित यचा सके, वे सिर्फ 
दिखाने के, नमूने भर के हैं। अमरीका ही इसका एकमात्र उदाहरण नहीं 
है। आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमरीका आदि जहाँ कहीं भी ये पश्चिमी श्वेत 
लोग गए, वहीं अपने पीछे हत्या एव विनाश की श्रृखला छोड गए। अभी 
पिछले ही दिनों दक्षिणी अमरीका में श्वेतों द्वारा मूलनिवासियों पर किए गए 
भयकर अत्याचारों के विपय में सुना है! 


साम्यवादी रूस और चीन की साम्राज्यवादी कहानी भी ऐसी ही है। 
भित्र-शव्दावली के आवरण में उनकी समस्त योजनाओं का लक्ष्य जीवन-स्तर 
का उन्नयन है। परिणामस्वरूप वही प्रक्रिया यहाँ भी चालु है। भोतिक 
साधनों का एकत्रीकरण और इसकी पूर्ति हेतु अधिकाधिक सपत्ति-सचय, 
डुर्बल राष्ट्रों पर अतिक्रमण, शोषण व नरसहार द्वारा अमानवीय भावनाओं 
के फलक पर शक्ति-सवर्धन का खेल खेला जाता है। 


यदि हम आज के तथाकथित सभ्य और आधुनिक समाजों के 
लक्षणों का निरपेक्ष भाव से अवलोकन करें, तो “श्रीमद्भयवद्गीता” में 
वर्णित असुरों के लक्षणों से शब्दश समानता परिलक्षित होगी! हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आधुनिक पश्चिमी समाज की दो प्रमुख 
विशेषताओं- उन्मुक्तता व प्रतिस्पर्धा ने मानवता को सुख और शाति से 
कोसों दूर ढकेल दिया है। 


अव इम इस विफलता के कारणों की खोज के लिए मूल समस्या 
की कुछ अधिक गहन विवेचना करेंगे। 


आधुनिकता या ढुर्दशा 
सर्वविदित है कि सभी प्राणियों का मूल प्रेरक-सवेग सुख की खोज । 


है। मनुष्य की भी यही इच्छा है। वह एक दो दिन के लिए नहीं, जीवन । 
पर्यंत सुखी रहना चाहता हे। अन्य प्राणियों की भाँचि वह भी अपनी इड्रियों 
के माध्यम से इस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रारभ में 
शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं एव क्षुधाओं की तृप्ति उसे सुख की । 
अनुभूति प्रदान करती हे। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि यह 
अनुभूति थोडे समय के लिए सुख देती हे। साथ ही यह भी उतना ही सत्य 
हे कि यह अस्थायी और क्षणभगुर हे। मनुष्य अनुभव से इस परिणाम पर 
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पहुँचता है कि वह देहिक आनद प्राप्त करने का जितना अधिक प्रयास 
करता है, उसकी भूख उतनी ही तीव्र होती जाती है। उसे कमी सुष्ट 
का अनुभव नहीं हौता । इच्छाओं के तुप्टिकरण की चैष्टा जितनी अधिक 
होगी, उतना ही असतोप बढेगा। भीतिक सुख-साधनों का सग्रह करने 
की इच्छा जितनी ही प्रवल होगी, निराशा भी उतनी ही अधिक होगी। 
आसक्ति जितनी अधिक होगी, मोहभग भी उतना ही तीव्र होगा। हमारे 
शास्त्रो ने घोषणा की है- “न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति।' 
(महाभारत आदिपर्व, ७५-५०) विपय-भोगों से कामनाओं का शमन 
नहीं हीता। शरीर के जीर्ण-शीर्ण हो जाने पर भी इच्छाएँ पूर्ववत युवा 
वनी रहती है। भर्तृहरि ने भी कहा है- तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ! 
(वैराग्य शतक- ७) यही वास्तविक दुर्दशा है, जिसमें आधुनिक मानव 
स्वय को फॅसा हुआ पाता है। 


समाधान - अत कश्ण मे 


यह क्षणिक आत्मविश्लेषण से ही सिद्ध हो जाता है। सुखका 
वास्तविक स्रोत अत करण मे है न कि कहीं वाहर। इसके विषय मैं 
हिदू-दर्शन अकाट्य समाधान प्रस्तुत करता है। सगीत की धुन में खोए 
व्यक्ति को यदि उसके किसी आत्मीय व्यक्ति की मृत्यु का समाचार दिया 
जाए, तो सगीत मे उसकी सारी रुचि समाप्त हो जाएगी और वह 
उठकर चला जाएगा। वस्तुत यदि सगीत में सुख देने की अतर्निहित 
क्षमता होती, तो व्यक्ति अपने दुख को विस्मृत कर सगीत-सुख का 
आनद लेने मे ही लीन रहता, कितु प्रभाव इसके ठीक विपरीत हुआ! 
वही सगीत जो एक क्षण पहले तक आनद का स्रोत था, अब विटूष्या 
का विषय वन गया। इसका तात्पर्य यही है कि सुख का स्रोत प्रतीत 
होनेवाली भोतिक वस्तुएँ निमित्त या साधन मात्र हे, वास्तविक खोत तो 
अपने अत करण मे विद्यमान है। फिर भी हम भ्रम के कारण भीतिक 
वस्तुओं की चाह करते है । यह उसी प्रकार है, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी 
को काटता एव चूसता रहता है। हड्डी का टुकडा चुभने से अपने ही 
जबडे से निकले रक्त के स्वाद से वह आनदित-उत्लसित होता हे। उसी 
प्रकार भीतिक वस्तुएँ हमें सुख देती प्रतीत हीती हैं। स्पष्ट है कि ऐसी 
सुखानुभृति कुछ ही क्षणों के पश्चात्‌ समाप्त होकर हमें निराशा वें 
विपाद के अधकार में धकेल देती है। 
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आनद का रहस्य 


अत करण से सुखप्राप्ति का मार्ग अतत क्या है? थोडा विचार 
करने से ही यह समझा जा सकता है कि किसी भौतिक वस्तु का 
उपभोग करते हुए भी वह वस्तु उस क्षण मस्तिष्क से लुप्त हो जाती है। 
निष्कर्पत हम अपने अतर्निहित्र सुख की ही अनुभूति प्राप्त करते हैं न 
कि भौतिक वस्तु से उत्पन्न किसी स्पदन की । इसका स्पष्ट निष्कर्ष हुआ 
कि शाश्वत एव घनीभूत सुख की प्राप्ति हेतु हमे वह स्थिति प्राप्त करनी 
होगी, जहाँ सुख-सपादन के लिए किसी वाहरी वस्तु की आवश्यकता ही 
न रहे। 


सामान्य अनुभव की वात है कि अशात मन कभी सुखी नहीं 
हो सकता। मन के स्थिर एव शात होने पर ही सुख की अनुभूति सभव 
है। निश्चल और प्रशात मन स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि 
मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएँ सिर न उठाएँ। लहरो से आलोडित 
जल का तल दिखाई नहीं देता और अपना प्रतिविब भी ओझल हो 
जाता है। कितु तरगों के ठहरने से शात जल में सव कुछ स्पष्ट दिखाई 
देने लगता है। उसी प्रकार जब मन शात होता है, तव व्यक्ति 
मानव-मस्तिष्क की गहराइयों की वास्तविकता के प्रति जागरूक होता 
हे। जव तक मन अशात रहता हे, तब तक यह जागरूकता विलुप्त 
रहती है और इस वास्तविकता की जागरूकता से आनद प्राप्य हो जाता 
है। इसका अर्थ इतना ही है कि यदि मन की लहरों को निश्चल किया 
जा सके, तो मनुष्य किसी बाहरी वस्तु की सहायता के विना भी आनद 
का आस्वादन कर सकता है। 


सर्वोच्च लक्ष्य 


जब मनुष्य को इस तथ्य की अनुभूति होती हे कि सुख भोतिक 
वस्तुओं में नहीं, वरन्‌ उसके स्वय के अत करण में है, तब उसकी दृष्टि 
भीतर की ओर उन्मुख होगी ओर उन पदार्थों का आकर्षण उसके लिए 
शनै शनै कम हीता जाएगा। इस प्रकार वह भौतिक वस्तुओं के 
आकर्षण से पूर्णतया मुक्त हो जाएया। वह मुक्ति की परमावस्था को 
प्राप्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत्‌ मे सुख की खोज नहीं 
करेगा, क्योंकि मन को अशात करनेवाली भीतिक अभिलापाओं के प्रति 
उसकी लालसा समाप्त हो चुकी हे। वह परम सुष्ट, शात एव आत्मतृप्त 
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हो गया है, क्योंकि उसे अपने अत करण में वास्तविक और शाश्वत आनद 
का आदि-सोत मिल गया है। यह सुख सतत एव निर्वाध है, जिसकी 
तुलना में भौतिक पदार्थो से प्राप्त सुख महत्त्वहीन हो जाता है। यही वह 
सर्वोच्च काम्य स्थिति है जो मनुष्य को अतत प्राप्त करनी है- अर्थात्‌ 
परम मुक्ति या मोक्ष की स्थिति। 


विफलता कै कारण 


शाश्वत सुख के इस मूलभूत दर्शन की कसौटी पर कसने पर क्या 
हिसा, घृणा, विद्वेष और गलाकाट स्पर्धा से परिपूर्ण तथाकथित प्रगतिशील 
समाज से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह मानव सुख में वृद्धि करेगा” 
क्या यह स्थिति मानव-मन को शात एव निश्चल बनाने में सहायक है? 
वस्तुस्थिति सर्वथा विपरीत है। कामनाओं को अधिकाधिक उद्दीप्त करने कै 
लिए हर चेष्टा की जा रही है। जब तक इच्छाएँ अतृप्त हें, तव तक मन 
अशात रहता है। वासनाओं की लपटें अधिकाधिक प्रचड की जाती हैं ओर 
भनुष्य-मन ऐंद्रिय सुख देनेवाले पदार्थो के पीछे दीडता है। ऐसा मन शात 
एव निश्चल कैसे हो सकता हैं? 


योगकमार्थ 


भारत में हमारी साधना का एकमैव लक्ष्य मन शान्ति प्राप्त करना 
है। महर्षि पतजलि ने “योग सूत्र” में परामर्श दिया है कि किसी सुखी, 
वैभवसपन्न, सदाचारी एव पुण्यवान व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, 
बल्कि प्रसत्रतापूर्वक उसे साधुवाद देना चाहिए। स्वस प्रेरणा से आत्मोन्नति 
का प्रयास करना चाहिए। इप्या या स्पर्धा में लिप्त नहीं होना चाहिए, 
भीलिक सुख की वस्तुओं के सचय तथा भोग के स्वरूप व परिमाण की 
निर्धारण करने में मनुष्य को सतर्क एव विवेकी होना चाहिए, अन्यथा 
इसकी परिणिति दूसरों के सुख के मृल्य पर स्वय सुखी होने के प्रयास में 
होती है। इससे अपना मानसिक सलुलन बिगाडकर मनुष्य अपना ही सुख 
नष्ट कर बैठता है। पतजलि कहते हैं कि किसी को पतित एव दुखी 
देखकर हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया करुणा की होनी चाहिए। हमें अपनी 
सपूर्ण क्षमता से दूसरे के कप्ट-निवारण का भरपूर प्रयास करना घाहिए। 
यट दृष्टिकोण हमारे मन को शाति और नीरवता देकर आतरिक सुख 
प्रदान करेगा। 
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खुद 


उन्मुक्तता ढु सत्र भोगने के लिए 


आधुनिक सभ्यता का दूसरा लक्षण उन्मुक्तता, प्रशातता का विरोधी 
है। हमारे प्राचीन धर्मग्रथ उस समय का विवरण देते हैं, जव समाज-व्यवहार 
का कोई नियम या आचार-सहिता नहीं थी। तव मनुष्य-मनुष्य के बीच 
श्रुता व सघर्ष की वृद्धि हुई। इसने हर दिशा में अराजकता को बढावा 
दिया। परिणामस्वरूप मन की शाति को भग करनेवाली अनिश्चितता, 
आशका, भय, विद्वेप, घृणा इत्यादि प्रवृत्तियों का आविर्भाव हुआ। इसलिए 
मानसिक अशाति को दुर करने में सहायक तथा सतुलन का पुन स्थापन 
करनेवाले व्यवहारगत नियमों की रचना की गई। 


ये आधुनिक समाज गत एक या दो शताव्दियोँ में ही उद्भूत हुए 
हैं। अत भीतिक सपन्नता और वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों की ऊपरी 
जगमगाहट के आधार पर मानव के आवश्यक पक्षों के सवध में इनके 
अल्पकालीन अनुभवों से निष्कर्प निकालना निरापद नहीं है। जीवन-सवधी 
दृष्टिकोण के विषय में सही धारणा का निर्माण सुदीर्घ व स्थायी अनुभवों 
की कसीदी पर कसकर ही किया जा सकता है। दोनों का वास्तविक 
समन्वय ही सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। 


हमारे राष्ट्रीय जीवन का लाखों वर्षो का अनुभव कहता है कि 
अनत इद्रिय सुख की कामना और इसकी तृप्ति हेतु उन्मादी प्रतिस्पर्धा कभी 
भी सुख-प्राप्ति का साधन नहीं हो सकती। इसने हमें व्यक्ति-विकास एव 
समाज के ताने-बाने की सुरक्षा के लिए आत्मसयम की साधना का पाठ 
पढाया है। आत्मसयम की भावना की जागृति के लिए चतुर्दिक पुरुपार्थ-चतुष्टय 
की अवधारणा की गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का यह चतुर्विध 
लक्ष्य आत्मसयम, सतुलन और समरसता से पूर्ण जीवन जीने में सहायक 
होता है। व्यवस्था हमें व्यक्ति व समाज के प्रति अपने कर्तव्य एव दायित्व 
का निरतर वोध कराती रहती ठे। “धर्म”, अर्थात्‌ व्यवहार सहिता वह प्रेरक 
तत्त्व है, जो जीवन के सभी उत्कृष्ट आनद प्राप्त करने के लिए हमारा 
मार्गदर्शन करता है तथा जीवन के सभी भीतिक पक्षों- अर्थ (राजनीति एव 
अर्थशास्त्र) और काम (भीतिक इच्छाओं की पूर्ति) पर अकुश रखता है। 


जीवन-सरिता के तटबध 


इन आचार-सहिताओं की भाव-भावना का उत्कृष्ट लक्ष्य अर्थात्‌ 
हमारे अस्तित्व की वस्तुस्थिति अथवा पुरुषार्थ का अतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त 
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करने की सर्योच्च आकाक्षा उत्पन्न करता ै। इस प्रकार हमारी सभी 
प्रवृत्तियाँ और विपय-भीग एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर मोक्ष के बीच 
सधे हुए हैं। जैसे दोनों तटों के बीच बहती नदी जीवनदामिनी होती है, 
परतु उनका उल्लघन करते ही बह विनाशकारी हो जाती है, दीक यही 
स्थिति मानव-जीचन के प्रवा” की ?। घर्म और मीक्ष के वीच बहता 
जीवन-प्वार व्यक्ति व समाज- दोनों के लिए सुखदायी होता ?। दोनों 
सीमाओं के वीच जो कुछ भी अनुमृति प्राप्त होती है, उसका आनद सभी 
उठा सकते हैं। यही व्यवस्था मन की शाति व जीवनोपभोग के बीच सतुलन 
स्थापित कर सकती है और अतत व्यक्ति को उच्चतम आनद की भूमिका 
में आरूढ कर सकती है। 

राष्ट्रीय स्वयसेवक सध द्वारा अगीकृत हिदू-सगठन का कार्य सपूर्ण 
मानव-जाति के लिए परमानद के द्वार उद्घाटित करने के इसी स्वप्न से 
प्रेरित है। हमें विश्वास है कि समय की धारा के साथ तथाकथित प्रगतिशील 
आधुनिक समाज इस पवित्र भूमि के पुरातन तथा जीवन तत्वज्ञान की शरण 
में आने को वाध्य होंगे। शास्त्र का कथन टै-- 

तावद्‌ गर्जन्ति शास्त्राणि जम्चुका विपिने यथा। 
न गर्जति महातेजा यावदू वेदात्तकेसरी।। 

(अन्य मतवादों के शृगाल तभी तक कोलाहल करले हैं, जब तक 
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३ समय की चुनौती 


दो प्रतिभान 

यहाँ से अग्रेजों के चले जाने के वाद हमारे सामने यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि हम अपनी भावी राष्ट्र-पुनर्रचना के लिए कीन-सा 
प्रतिमान (पेटर्न) चुनें? आज के ससार में समाज-व्यवस्था के दो बडे 
प्रतिमान प्रचलित हैं। 


रथम प्रतिक्रिया की शति 


इन दोनों में जी प्राचीनतर है 'जनतत्र कहा जाता है। यूरोप के 
देशों में निरकुश राजसत्ता की प्रतिक्रियास्वरूप इसका उद्भव हुआ। उस 
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समय वहाँ व्यक्ति दास मात्र था। स्वप्रेरणा और स्वतत्रता से विहीन तथा 
ईश्वर के समान समझे जानेवाले बादशाहाँ के हाथ का एक खिलीना मात्र 
था। जनता ने विद्रोह कर 'नृपत्व के देवी अधिकार” उलट दिए तथा सदा 
के लिए राजसत्ता की शक्ति को चूर कर दिया। उस समय प्रत्येक की जिह्वा 
पर था एक प्रेरणादायी घोप- “स्वतत्रता, समानता और वधुता।' यह उच्च 
स्वर से उद्घीषित हुआ कि अत मे दासता एव अत्याचारों की एक 
अधेरी रात का अवसान होकर अब “व्यक्ति-स्वातत्न्य', “व्यक्ति के 
अधिकारों का पावित्र्य' तथा “सभी के लिए समान अवसरो' के युग का 
उदय हो चुका है। 


लगभग उसी समय यन-युग का भी आरभ हो चुका था। उद्योगों 
का पनपना आरभ हो गया। विज्ञान एव तकनीकी ने उद्योगपतियों को 
अधिकाधिक बडे यत्र लगाने में सहायता करना आरभ कर दिया। बडे 
परिमाण में उत्पादन करनेवाली उन मशीनों पर लाखों मजदूर नियुक्त हो 
गए। 'समान अवसर” के घोष के आधार पर अधिक वुद्धि और धन से 
सपन्न व्यक्तियों ने सपत्ति के उत्पादन के उन सभी नवीन साधनों पर 
एकाधिकार कर लिया और वही एकमात्र आर्थिक सर्वाधिपति बन गए। 
अपने प्रचुर धन की शक्ति से उन्होंने राजनीतिक तत्र को भी अपने 
अधिकार में कर लिया। सामान्य व्यक्ति केवल वोट देने के राजनैतिक 
अधिकार को प्राप्त करके सूखा का सुखा ही वना रहा। असह्य आर्थिक 
परिस्थितियों में पिस्ता हुआ बह वोट के अपने अधिकार को भी उपयोग 
में लाने के लिए स्वाधीन नहीं था। 

इस प्रकार “व्यक्ति-स्वातत्र्य' की ऊँची कल्पना का अर्थ रह गया 
कुछ धीमानों की स्वतत्रता, ताकि वे शेष सामान्य जनता का उपयोग अपनी 
स्वार्ध-सिद्धि के लिए कर, उसे दीन-हीन तथा दास बनाए रखें। उन 
कारखानों में मजदूरी करनेवाले स्त्री, पुरुप और वालको की भयकर दशा 
का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अव पुरानों के स्थान पर नए 
अत्याचारियों के पैरों के नीचे दवे हुए कराह रहै थे। 


दूसरी प्रतिक्रिया की दुर्गति 

इस अवस्था में पूँजीवाद की नवीन क्रूरता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के 
रूप में 'कम्युनिज्म' आया। कम्युनिज्म यह मानकर चला कि औद्योगिक 
काति के परिणामस्वरूप भयकर आर्थिक असमानता का निर्माण होना 
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अवश्यभावी है, जिससे दो वर्गों का निर्माण होगा- पँजीपति' और आकिधन 
मजदूर 'सर्वहारा' । कम्युनिज्म में आगे की कल्पना यह की गई कि इन दोनों 
श्रेणियों मेँ वर्ग-सघर्ष प्रारम होगा तथा अत में श्रमिक वर्ग विजयी होगा। 
इसके पश्चात्‌ जनता के दैन्य का अवसान हो जाएगा, क्योंकि श्रमिक वर्ग 
दारा सचालित शासन सपत्ति के उत्पादन तथा वितरण के सभी साधनों का 
नियमन करता हुआ जनता की भीतिक आवश्यकताओं की देख-रैख का 
सपूर्ण भार बहन कर लेगा। इस प्रकार यह भविष्यवाणी की गइ कि वेश 
का जितना अधिक औद्योगीकरण होगा, उतनी ही आर्थिक असमानता में 
बृद्धि होगी और इसलिए तीव्रतर वर्ग-सघर्ष तथा उसके परिणामस्वरूप 
श्रमिक-शासन का उदय होगा। 


कितु भविष्यवाणी, जो उनके इतिहास के भीतिकवादी भाष्य की 
पराकाष्ठा थी, को इतिहास के भावी क्रम ने पूर्णरूपेण असत्य सिख कर 
दिया। सव देशों में औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक पिछडा हुआ देश रूस ही 
था, जहाँ कम्युनिस्ट क्राति की सफलता सबसे पहले लिखी गई। अमरीका, 
इग्लैंड तथा जर्मनी जी आज तक औद्योगिक विकास में अग्रणी घेऔर इसी 
कारण वास्तव में जहाँ सवसे पहले औद्योगिक क्राति की रूपरेखा वनी थी, 
उन्होंने कम्युनिज्य की ओर बढने के कोई लक्षण प्रकट नहीं किए हैं। इसके 
विपरीत, जहाँ वह पुन प्रकट हुई, वह औद्योगिक रूप से पिछडा हुआ एक 
अन्य देश चीन था, जो अभी ही कुछ वर्षो से कम्युनिस्ट हो गया है। इस 
अकार भानव-इतिहास के भोतिकवादी भाष्य के आधार पर कम्युनिज्म वी 
ऐतिहासिक अनिवार्यता का दावा चास्तविकताओं की कठोर चट्टान पर 
चूर-चूर हो गया हे। 

प्रश्न हे कि स्वाधीनता शाति एव सपन्नता के उस आश्वस्त वैश में 
सामान्य जन की दशा क्या हे? इन देशों में श्रमिक के अधिकार, शासन में 
एकाधिकार रखनेवाले दल, अर्थात्‌ कम्युनिस्ट दल के एकाधिपति के हाथीं 
में पहुँच गए हैं। सामूहिक नरसहार, दास यदीगृह, कम्यून बलातू श्रम, 
मस्तिष्कमार्जन तथा एकाधिपत्य के सभी अमानवीय यत्रं ने व्यक्ति को दैन्य 
एव दास्य की इतनी निम्न अवस्था तक पहुँचा दिया है, जितना कि 
अनियत्रित राजसत्ता अथवा पूँजीवादी के निकृष्टतम समय में भी नहीं चुना 
गया था। इस प्रकार जनसाधारण के लिए उनके उस आह्वान का कि 
मजदूरों लुम्टें बधन छोडकर अन्य कुछ नहीं गँवाना” का वास्तविक व्यवहार 
में यह परिणाम निकला 
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समाज 

७; टि हुए? 
रूस का उदाहरण लीजिए, जो पूर्ण रीति से इस सिद्धात पर प्रयोग 
करनेवाला प्रथम महान देश है। उन्होंने सभी व्यक्तिगत सपत्ति और सभी 
उद्योगपतियों को समाप्त कर दिया तथा सभी उद्योगों को अपने अधिकार 
में ले लिया। कृषि के मोर्चे पर भी उन्होंने सभी जमींदारों और किसानों को 
मिटा दिया तथा उनकी कृषि का कम्यून तथा सामूष्टिक फार्मो में एकीकरण 
कर दिया। यह एक पूर्ण प्रयोग था। स्वामाविकत गत पचास वर्षो में रूस 
की समृद्धि में महती उन्नति की आशा करना उचित ही था, कितु क्या वह 
पूर्ण हुई? 

कुछ लोगों का कथन है कि “देखो, उनमें चद्रमा पर राकेट भेजने 
का सामर्थ्य आ गया है।' किलु जहाँ तक सामान्य जन का सवध है, जिसके 
नाम पर वे बडी-बडी भविष्यवाणियों करते हैं, चद्रमा पर जाना उनकी 
मुख्य समस्या नहीं है। पेट उनकी सबसे वडी समस्या है। वास्तव में 
कम्युनिस्ट क्राति की मुख्य धुरी यही थी। प्रथम प्रश्न यह है कि क्या रूसी 
प्रशासन अपने देशवासियों को दोनों समय भरपेट भोजन देने में समर्थ 
हुआ? वास्तव में किसी भी प्रशासन अथवा किसी प्रशासनिक सिद्धांत की 
सफलता को इन्हीं मूल्यों पर नापा जाना चाहिए कि उसमें अपने प्रत्येक 
नागरिक को दीनों समय भरपेट भोजन, आश्रय के लिए स्थान, पर्याप्त 
वस्त्र, रुग्णावस्था के समय चिकित्सा तथा शिक्षा देने की कितनी क्षमता हे? 
इसी से उसकी अग्निपरीक्षा होती है। क्या रूस इस परीक्षा का उत्तर दे 
सका? 

रूस के पास एक विस्तृत भू-प्रदेश हे। एक समय वह ससार में 
सर्वाधिक गेहूँ उत्पन्न करनेवाला देश था। इस सबके अनुपात में वहाँ की 
जनसख्या न्यून होने से उसके पास भोजन करनेवाले मुख भी कम ही हैं। 
उनके पास कृषि के सभी आधुनिक उपकरण हैं। इस सवके साथ उनकी 
प्रत्येक योजना के पीछे शक्तिसपन्न राज्य के विशाल साधन हें। यह सब 
होते हुए भी रूसी सरकार को गेहूँ तथा अन्य खाद्यों का प्रत्यक्ष आयात 
कनाडा, अमरीका तथा अन्य देशों से करना पडा। कम्युनिज्म की परिपूर्ण 
पराजय का इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है? 
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इस प्रकार के दुष्परिणाम देखकर कम्युनिस्ट देश अपनी पूर्ण 
सरकारीकरण की पद्धति के विषय में फिर से विचार करने लगे हैं। उन्हें 
यह अनुभव होने लगा है कि व्यक्तिगत स्वाधीनता का विनाश व्यक्ति की 
क्रियात्मक शक्ति एव कार्य के लिए उत्साट का हनन कर देता है। अत वे 
व्यक्तिगत स्वातत्र्य की दिशा में शनै -शने बढ रहे ?। पूर्वी यूरोप के कुछ 
कम्युनिस्ट देशों और रूस में भी उन्छे विवश होकर व्यक्ति को उसकी कुछ 
वस्तुओं पर स्वामित्व रखने और अपनी सपत्ति के उपभोग की आशिक 
स्वतत्रता की अनुमति देनी पडी है। 


अमरीका के चैस्टर बॉल्स का कथन है- “रूस फुपयों बो 
'किचनफार्म” (बाडी अथवा रसोईघर से लगे जमीन के हुकडे) की व्यक्तिगत 
रूप से जोतने की अनुमति दी जा रही है। यह कृपिक्षेत्र उनकी कुल जोत 
का लगभग ३४ प्रतिशत होता है। उल्लेखनीय वात यट है कि इस ३४ 
प्रतिशत व्यक्तिगत जोत द्वारा किया गया उत्पादन कुल उत्पादन का ६० 
प्रतिशत है। जवकि ६६ प्रतिशत भूमि के सरकारी कृषिक्षेत सै केवल ४० 
प्रतिशत पैदावार ही हुई है। स्मरणीय है कि इस व्यक्तिगत जोत को उन 
बडे-बडे यत्रों का लाभ भी नहीं मिल सका, जिनपर राज्य का एकानिकीर 
हे! इससे यह बात एक बार पुन सिद्ध हो गई कि पूर्ण सरकारीकरण 
अथवा सपूर्ण समूहवाद की भूमिका, जिससे उन्होंने आरभ किया था, 
जन्मस्थान में ही शीघ्रता से पीछे हट रही है। 

दूसरी ओर वे देश भी, जहाँ पूर्ण व्यक्तिवाद की भूमिका के साथ 
जनततर पैदा हुआ था, अपनी मूल धारणा से पीछे हट गए हैं। जव उन्होंने 
असयमित “समान अवसर” ओर “व्यक्ति स्वातत्र्य' के दुष्परिणामों को देखा 
तो समाज के समान हित में वे उन सैद्धातिक कल्पनाओं को प्रत्यक्ष व्यवहार 
में सीमित करने के लिए कठोर साधन अपनाने को बाध्य हो गए। बास्तव 
में इसी प्रकार वे क्राति से अपने को बचा पाए और अपने जनतात्रिक ढाँचे 
को बनाए रखने में समर्थ हुए। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर के दोनों ही सिद्धातों, जनत 
और कम्युनिज्म में दो चीजें समान हैं। दोनों ही पूर्व व्यवस्था की प्रतिक्रिया 
के रूप में उत्पन्न हुए ओर दोनों ही को अपने-अपने मूल आधार से पूर्व 
स्थिति की ओर लीटना पडा एव एक-दूसरे की ओर चलने के लिए बाध्य 
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होना पडा- जनतत्र को अपने व्यक्तिवाद से समूहवाद की ओर तथा 
कम्युनिज्म को अपने समूहवाद से व्यक्तिवाद की ओर। जन्म और विकास 
की दृष्टि से दोनों ही में एक महत्त्वपूर्ण समानता है, यद्यपि ऐतिहासिक 
कारणों से उनके प्रारम-विदु परस्पर विरोधी थे। 


एक ही भूल से उत्पन्न 


इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी गहराई में 
जाने से हम पाते हैं कि दोनों ही की उत्पत्ति मानव-जीवन के लक्ष्य की एक 
ही कल्पना में से हुई है। पाश्वात्य विचार के अनुसार जनतत्र और 
कम्युनिज्म- दोनों ही कल्पनाओं ने जिससे जन्म लिया है, उस मानव का 
जीवन व्यावहारिक विचार से भीतिक स्तर तक ही सीमित है और मानव 
भौतिक तृष्णाओं का एक गट्टर मात्र है। तदनुसार, मनुष्य की भीतिक 
तृष्णा का समाधान करनेवाले पदार्थो का उत्पादन और वितरण ही उनके 
सभी सिद्धातों का सर्वोपरि प्रेरक आवेग हो गया। मानव के साम्य का 
प्रतिपादन भी भीतिक आधार पर ही किया गया, क्योकि सभी मनुष्यों को 
प्राथमिक भीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता सदैव समान 
भाव से अनुभव होती रही है। 


एक भौतिक सत्ता मात्र होने के कारण तथा उन्हीं भौतिक 
आकाक्षाओं से प्रेरित होने के फलस्वरूप कोई कारण नहीं था कि व्यक्ति 
समाज को उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के अतिरिक्त कुछ और 
माने। कितु ऐसे व्यक्तियों से बने समाज, जिसमें व्यक्ति सपूर्ण रूप से अपने 
ही स्वार्थ-साधन में जुटा हो, के एक दिन भी टिकने की आशा नहीं की जा 
सकती। समाज अपने पोषण के लिए अपने घटकों से बलिदान की भावना 
की अपेक्षा करता है और विना समाज के व्यक्ति अपने भीतिक अस्तित्व 
को नहीं टिका सकता। अत व्यक्ति और समाज के टकराते हुए हितों के 
यीच एक प्रकार का समझीता, एक प्रसविदा कर लेना आवश्यक था। 

यह समझीता किवा “प्रसविदा-सिद्धात” (काट्रैक्ट थ्योरी) व्यक्ति 
और समाज के बीच अतर्निहित सहज सघर्ष की धारणा का परिणाम है। 
इसी मूलभूत सघर्ष ने अपने को एक ओर तो पूँजीवाद के स्वरूप में और 
दूसरी ओर कम्युनिज्म के स्वरूप में व्यक्त किया। अर्थात्‌ एक में व्यक्ति 
समाज का शत्रु हो रहा है तो दूसरे में समाज व्यक्ति का। जैसा हम देख 
चुके हैं, अब दोनों ही पद्धतियाँ उन बुराइयों को कम करने का प्रयास कर 
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रही हैं, जो उनकी मानव-लक्ष्य की समान भीतिक कत्पना रो निकली हैं। 


भौतिकवाद असफल 


कितु केवल भीतिक तृप्णाओं के गट्टर के रूप में मनुप्प का 
निरूपण करना उसे पशु की समायता देना है। यदि मनुष्य एक पशु ही है 
तो वह स्नेटशील एवं व्यवस्थित जीवन क्यों व्यतीत करे? इस सवथ में 
अधिक से अधिक यही कटा जा सकता है कि पशुओं के समान मनुप्य 
एक-दूसरे का शिकार केवल इसी कारण नहीं करता कि यदि 'क', “प वो 
खा जाना चाटता है तो कोई 'घ', 'क' को खा डालने का प्रयत्न करेगा। 
इस प्रकार आपस में एक-दूसरे के द्वारा विनण्ट होने से अपने को बचाने 
के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था या समझीता होना आवश्यक हो जाता 
हे, कितु इससे इस वात का स्पष्टीकरण नहीं होता कि मनुप्य के मन में 
दूसरों के लिए त्याग करने की, वलिदान हो जाने की इच्छा तथा किसी दैन्य 
में सहभागी होने की भावना क्‍यों उठनी चाहिए? अवश्य ही मानवन्प्राणी 
के सपूर्ण इतिहास में हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जिन्होंने दुसरों के लिए 
अपने जीवन का बलिदान स्वैच्छा से, प्रेम से और मुस्कराते हुए कर दिया। 
हमारे प्राचीन साहित्य में दघीचि की कथा है, जिन्होंने वृत्रासुर के विनाश 
हेतु अस्त्र बनाने के लिए स्वेच्छापूर्वक अपनी अस्थियों का दान किया था 1 
वह एक वनवासी ऋषि थे। व्यक्ति के रूप में उनकी कोई आकाक्षाएँ नहीं 
थीं। फिर किस चीज ने उनसे यह वलिदान कराया? हम इस चीसर्वी शती 
का ही एक उदाहरण लें। एक वार कोलकाता में दो छोटे बच्चे सडक के 
किनारे खेलते हुए भूमिगत नाली के खुले मेनहोल में गिर गए। एक सज्जन 
जो अपने कार्यालय जा रहे थे, उन बच्चों को 'मेनहोल' में गिरते देखा। 
कोट उतारने में समय न लगाते हुए वे भेनहोल' में कूद पडे और धारा मैं 
चहते हुए उन चच्चों को पकडकर बाहर निकाला, किलु स्वय कीचड में फेस 
जाने के कारण मर गए। वे क्यों मरे? वह क्या था, जिसने उनसे कहा किं 
“जाओ, तुम्हारा वह कार्य है? भीतिकवाद इसको समझा नहीं सक्ती! 


सच्चा झाधार 


केवल एक ही स्पष्टीकरण है और वह यह कि हम सभी में एक 
ही समान सजीव सत्य विद्यमान है, जो एक आतरिक और समान वध 
प्रस्तुत करता है। हमारा दशन उसे “आत्मा? कहता है। हम एक-दूसरे का 
प्यार और सेवा वाह्य सवधों के कारण नहीं करते वरन्‌ आत्मा की 
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सजातीयता के कारण करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (अध्याय २- ब्राह्मण 
४- मत्र ५) में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं- 


न वा अरे मैत्रेयि पत्यु कामाय पति प्रियो भवति 
आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। 


ओ मैतेयी। पत्नी पुरुप को इसलिए प्यार नहीं करती कि वह 
उसका पति है, वरन्‌ इसलिए करती है कि उसमें आत्मा है। इस अर्थ में 
कि एक ही आत्मा सवमें अतस्थ होने के कारण सभी मनुष्य समान हैं, 
परम आत्मा के इस स्तर पर एकता सगत होती है। कितु भौतिक स्तर पर 
वही आत्मा अपने को भाँति-भाँति की आश्‍चर्यकारक विविधताओं एव 
असमानताओं में व्यक्त करती है। 


हमारे दर्शन के अनुसार विश्व का यह द्वैतस्वरूप, यह अस्तित्व 
अपने सत, रज और तम इन तीन गुणों के सतुलन में सक्षोभ होने के 
कारण है। यदि गुणसाम्य (तीनों गुणों का पूर्ण सतुलन) हो जाए तो यह 
विश्व अपनी अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार असमानता 
प्रकृति का एक अविभक्त अग है और हमें उसके साथ रहना पडेगा। उसे 
केवल सीमाओं में बनाए रखने तथा असमानता सै उत्पन्न कटुता को 
निकाल देने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। 


झूठे अविष्यवक्ता 


कोई भी व्यवस्था, जो स्वाभाविक असमानता को ऊपरी समानता 
के आधार पर पूर्णरूपेण दूर करने का प्रयत्न करती है, निश्चय ही असफल 
होगी । पाश्‍चात्य देशों में इतनी प्रगति की अवस्था होते हुए भी जनतत्र अत 
में कुछ ऐसे ही लोगों का शासन है, जो राजनीति की कला के पूर्ण ज्ञाता 
तथा सामान्यजन को अपने पक्ष में लाने का सामर्थ्य रखते हैं। जनतत्र की 
वह कल्पना कि राज्य “जनता द्वारा और “जनता का है”, जिसका अर्थ 
होता है कि राजनीतिक प्रबध में सभी समान रूप से भागी हैं, व्यवहार में । 
एक कल्पित कथा मात है। 


| 
| 
कम्युनिज्म भी एकता की अपनी घोषित कल्पनाओं में से किसी | 
एक को भी साकार करने में पूर्ण असफल हो चुका है। उसने कल्पना की 
थी कि श्रमिक का एकाधिपतित्व स्थापित हो जाने पर सभी के भोजन तथा 

जीवन की अन्य आवश्यकताएँ पूरी हो जाएंगी! उस स्थिति में परस्पर । 
सघों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा और इसलिए केंद्रीय प्रभुत्व की | 
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आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इस प्रकार राज्य लुप्त हो जाएगा और एक 
शासनरहित समाज का उदय होगा। कम्युनिज्म के अनुसार यही एकता की 
उच्चतम अवस्था है, जिसकी मनुष्य कल्पना कर सकता है। 


कितु कम्युनिज्म भौतिकवाद पर आधारित है, स्पष्ट नहीं कह 
सकता कि वह आदर्श अवस्था केसे अस्तित्व में आ सकती है? यदि मनुष्य 
केवल एक पशु है, अर्थात्‌ एक भीतिक जीव मात्र है, वह एक-दूसरे का 
भक्षण केवल इसीलिए नहीं करता कि उसे अधिष्ठित सत्ता का भय है। जब 
वह शक्ति अथवा प्रभुत्व नहीं रहेगा, तब क्या वे बिना कलह के रह सकेंगे? 
पशु के रूप में मनुष्य मनोवेगों का शिकार है और मनोवेगों को जब तुप्ट 
किया जाता है तो वे और भी अधिक तीत्र हो जाते हैं। इस प्रकार का 
असतुष्ट मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम एव शातिपूवक कैसे रहेगा? इस वातत 
का भी क्या भरोसा है कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो 
जाने पर भी मनुष्य, जो पशुओं की अपेक्षा अधिक चतुर है, “न खाओ, न 
खाने दो” की नीति का अनुसरण नहीं करेगा? इसलिए यदि हम यह मान 
भी लें कि समानता स्थापित हो गई, तव भी वह पुन असमानता की और 
ले जाएगी। इस प्रकार एक अन्य खूनी क्राति आवश्यक हो जाएगी। इसका 
अर्थ है कि हिसात्मक विप्लव तथा कलह कम्युनिज्म के सिद्धात की 
कीण-शिलाएँ हैं। सदैव क्राति के नारे लगाते रहना, सशस्त्र सघर्ष अराजकता 
और शाति की तत्या को प्रोत्साहन एव आमत्रण है। 

इस प्रकार जो चित्र दृष्टिगोचर हुआ, उसमें न तो केंद्रीय सत्ता के 
लुप्त हो जाने के लक्षण हैं और न केवल सयोगवश प्रभुत्व का लोप हो जाने 
की दशा में शाति के उदय की कोई सभावना है। रूस में कम्युनिस्ट राज्य 
ने गत पचास वर्षो में अपने लुप्त होने के कोई चिह्न प्रकट नहीं किए, वरन्‌ 
वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। यह उसके सैद्धातिक आधार 
की पूर्ण असत्यता का जीवत प्रमाण है। 


समानता नहीं, वरन्‌ सामजस्य 
दूसरी ओर हमारे दर्शन ने समाज की उच्चतम अवस्था का चित्रण 
किया और उसका अकाट्य स्पष्टीकरण भी इस प्रकार दिया हे- 
न वै राज्य न राजाऽऽसीन्न च दण्ड्यो न दाण्डिक 1 
धमणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ।। 
(महाभारत-शातिपर्व ९६-१४) 
~ श्रीशुरुणी शमग्र खाड ११ 


(न तो राज्य था, न राजा | न दडनीय अपराधी और न दड। धर्म 
के दारा ही सपूर्ण प्रजा एक-दूसरे की रक्षा करती थी) 


सदाचरण की सहिता है धर्म, जो समान आतरिक बधों को जागृत 
करता है, स्वार्थपरता की सयमित करता है तथा विना किसी वाह्य प्रभुत्व 
के जनता को सामजस्य की स्थिति में एक साथ बनाए रखता है। न तो 
स्वार्थपरता होगी, न अपसचय तथा सभी मनुष्य सपूर्ण समाज के लिए 
जिएँगे और कार्य करेंगे। यह धर्म ही मानव-जीवन का विशिष्ट लक्षण है। 


आहारनिद्राभयमैथुन च सामान्यमेतत्पशुभिर्नयणाम्‌। 
धर्मो हि तेपामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना ।। 


(हितोपदेश, कथामुख-२५) 

(आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन की कामना पशु और मनुष्य में 

समान हैं। मनुष्यों में धर्म ही विशेष होता है, अत धर्महीन मनुष्य पशु के 
समान होता है) 


मानव-जीवन में धर्म के पूर्ण उदय से ही स्वाभाविक असमानताओं 
के रहते हुए भी, मानव-प्राणी उच्चतम सामजस्य की अवस्था में रहने की 
योग्यता प्राप्त करेगा। यह एक अधे और एक लँगडे के सहयोग के समान 
है। लेंगडे आदमी को टाँग मिल जाती है और अधे को आँख। सहयोग की 
भावना असमानता की कटुता दूर कर देती है। व्यक्ति और समाज के 
सयधों का हमारा दृष्टिकोण सदैव सघर्ष का न होकर सभी व्यक्तियों में उस 
एक सत्य के विराजमान होने के बोध से उत्पन्न सामजस्य और सहयोग का 
रहा है। व्यक्ति सगठित सामाजिक व्यक्तित्व का एक सजीव अग होता है। 
व्यक्ति एव समाज दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। परिणामत दोनों ही 
एक-दूसरे से शक्ति प्राप्त करते हुए लाभान्वित होते हैं। 


शानो व्हो साध्य मानने की भूल 


अत अनिवार्य विषय है स्वाभाविक एकता एव सामजस्य, अर्थात्‌ 
धर्म के उदात्त सिद्धातों से अनुप्राणित मनुष्य की वास्तविक प्रतिमा के 
अनुसार व्यक्ति का निर्माण। यह सत्य है कि काम करनेवाले बुरे अथवा 
भले मनुष्यों के अनुसार ही कोई पद्धति बुरी अथवा भली प्रकार से कार्य 
करती है। इसीलिए सही भावना सै स्फूर्त मनुष्यों के अभाव में जनतन का 
हास हो जाता है तथा वह एक हीनतत्र (मीडियोक्रेसी) बन जाता है और 
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प्राय उत्तेजना-प्रवण भीड (मोँबोक्रेसी) मात्र वनकर रह जाता है। पश्थिम 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धातों एव वादों के दु खात होने का यह कारण है कि 
मनुष्य की योग्यता के निर्माण की पूर्ण उपेक्षा करते हुए वे (बाद) स्वय ही 
साध्य के रूप में मान लिए गए। उन्होंने इस सरल, फिर भी मूलभूत सत्य 
की उपेक्षा की कि पद्धति एव वाद मनुष्य के जीवन की पूर्णता के लिए 
साधन मात्र होते हैं। साधनों को साध्य मान लेने की भूल से इन प्रयती 
का परिणाम उनकी भविष्यवाणी अथवा आशा से नितात विपरीत हुआ। 


आज तक जनतात्रिक देश उन गभीर सामाजिक समस्याओं से 
पीडित हैं, जो पद्धति को मनुष्य से ऊपर स्थान देने की मूल आति से 
उत्पन्न हुई है। जवतञ्र की पद्धति, जिसका उन्होंने विकास किया है, दो 
चुराइयों को पैदा करती है-- आत्मप्रशसा तथा परनिदा। ये दोनीं मनुष्य के 
मस्तिष्क की शाति एव निराकुलता को बिषाक्त कर देते हैं तथा समाज में 
व्यक्तियों के पारस्परिक सामजस्य को नष्ट करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में इन 
दोनों का चुनाव-काल में खुलकर प्रयोग होता है। यही कारण है कि हम 
अपनी राष्ट्र की परपराओं में शासन के वाह्य स्वरूप के विषय में अधिक 
चिता नहीं करते थे, वरन्‌ सभी पद्धतियों के मुख्य सचालन तत्व के रुप 
में मनुष्य के निर्माण पर ही बल दिया करते थे। 


यहाँ गणतत्र से लेकर एकस्वामिक राजतत्र तक अनेक पतियों 
का परीक्षण हुआ है। हम यह देखते हैं कि वही एकतत्री राजतत्र, जिसने 
पश्चिम में ऐसे प्रजापीडन को जन्म दिया कि अनेक खूनी करातियाँ उठ 
हुई, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सजीव स्वातन््य की भावना के साथ सहस्र 
वर्षो तक हमारे सपूण समाज पर शाति एव सपन्नता की वर्षा करता हुआ 
एक अत्यत लाभदायक सस्था सिद्ध हुआ है। 


क्सि 


४ सम्यव्छू शजनैतिक उव आर्थिक अर्चना 


हमारे देश ने लोकतातिक प्रणाली को अपनाया है, परतु इस 
व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनसामान्य को पर्याप्त 
प्रशिक्षित एव प्रबुद्ध बनाया जाए। केवल अक्षरज्ञान देने से उद्देश्य-प्राप्ति 
नहीं होगी । हमारे राष्ट्रजीवन के राजनैतिक, आर्थिक आदि विविध पक्षों कै 
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विषय में दायित्व एव भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक बनाना होगा। 


वर्तमान विकृतियाँ 


ऐसी ही प्रबुद्ध जनता सही प्रकार के प्रतिनिधियों का चयन करने 
में समर्थ होती है। दूसरी ओर अशिक्षित एव अवोध सामान्यजनों को 
स्वार्थपूर्ण, सकीर्ण और अनैतिक प्रलोभनों से आकर्षित करना सरल होता 
है। ऐसे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अपेक्षानुरूप अथवा वाछित 
प्रकार के नहीं हो सकते। सारी जनता को कम-से-कम आगामी चुनावों 
तक इसके दुष्परिणाम झेलने पडेंगे। इस प्रकार की असफलता से लीकतत्र 
की क्षमता के प्रति मोहमग होगा तथा शकाएँ जन्म लेने लगेंगी। 


प्रतिनिधियों के निर्वाचन की वर्तमान प्रणाली एक और विचित्र 
स्थिति सामने लाती है। एक डाक्टर या वकील अथवा साधारण राजनेता, 
जिन्हें कृषि का ज्ञान शून्य होता है, ग्रामीण जनता के प्रवक्ता के रूप में चुना 
जाता है। निर्वाचित होने की योग्यता का मापदड केवल वोटों की जोड-तोड 
करके चुनाव जीतने से निर्धारित होता है। पिछले चार दशकों में उभरते ऐसे 
नए नेता और प्रतिनिधियों का वर्ग इस दोषपूर्ण प्रणाली की उपज है, जिन्हें 
“प्रतिनिधि” कम और “राजनेता अधिक कहा जा सकता है। 


सन्‌ १६६५ के भारत-पाक युद्ध के समय एक आघातकारी 
उदाहरण देखने को मिला। अपनी सीमाओं की ओर की नहरें सूख गई थीं, 
क्योंकि यॉध से पानी छोडने की अनुमति नहीं दी गई थी, जवकि 
पाकिस्तान की और की नहरें पूरी तरह लवालव बह रही थीं। रक्षा मत्रालय 
में उपमन्री के साथ अपनी भेंट में मैंने जानना चाहा कि नहर में पानी न 
देने का कारण क्या हे और क्या इससे फसलें सूखने, खाद्यान्न की कमी 
और आतरिक मोर्चो पर ढिलाई जैसे दुष्परिणाम नहीं होंगे? मन्री ने उत्तर 
दिया कि नहर में पानी बहना सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम-भरा है, क्योंकि 
उससे चमक पैदा होगी, जिसपर शत्रु आसानी से निशाना लगा सकेगा! 
क्या पाकिस्तान की ओर को बहती नहरों में यह जोखिम नहीं है? मेरे इस 
प्रश्‍न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था? इसके कुछ दिन बाद एक वरिष्ठ 
मत्री से भेंट हुई। मैंने उनसे उपमनत्री के उत्तर की उपयुक्तता के विषय में 
पूछा। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतया निराधार है, क्योकि उपमत्री को इन 
विषयों का तनिक भी ज्ञान नहीं है! 


इस प्रकार अपने दायित्वों से पूर्णतया अनभिज्ञ प्रतिनिधि ऐसे 
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महत्त्वपूर्ण दायित्वों का प्रभार सँमाल रहे टैं। जिन्हें और विषय की 
जानकारी है, वे तकनीकी विशेषज्ञ ऐसी परिस्थिति में असहाय हो जाते हैं। 
उन्हें ऊपर के आदेशों का पालन मात्र करना टै! सर्वविदित है कि विहार 
में प्रतिवर्ष वाढ की विनाशलीला का ताउव होता टै। मैंने एक सेतु-विशेषतञ 
रेल-अभियता से पूछा कि क्या पुलों की सख्या व लवाई का निर्धारण करते 
समय पहाडी जल-प्रवाह के कारण आनेवाली बाढ को ध्यान में रखा गर्या 
था? उसने माना कि ऐसा नहीं किया गया था। उसने कहा कि ऐसे विषयों 
पर प्राय विशेषज्ञों के मत को महत्त्व नहीं दिया जाता। इसके बजाय 
राजनीति या अन्य कारकों को ही ध्यान में रखा जाता है। 


क्षेत्रीय उव क्रियात्मक प्रतिनिधित्व 


यह वर्तमान निर्वाचन पद्धति वडी बाधाओं में से उपजी एक बाधा 
है। इसका निवारण कैसे हो? एक मार्ग तो यह हो सकता है कि दोनों 
प्रकार साथ-साथ चलने दिए जाएँ। 9 जनसख्या के आधार पर वर्तमान 
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और २ विभिन्न व्यवसायों व योग्यताओं पर आधारित 
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व । द्वितीय में राष्ट्रजीवन के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र से 
चयन किए गए प्रतिनिधियों का समावेश वाछित हे। जैसे- कृषि जगत्‌ का 
प्रतिनिधि कृपि-विशेषज्ञ। इससे निर्वाचित समूहों की समाज की सभी 
आवश्यकताओं व क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम वनाने तथा 
कुछ हद तक असलुलन दूर करने में सहायता मिलेगी। 


पचायत की आधारशिला 


प्राचीन काल से प्रचलित ग्राम-पचायत प्रणाली हमारे देश के 
आर्थिक सामाजिक ढाँचे की आधारशिला रही है। समाज के विविध वर्षमान 
दायरों से अष्टप्रधान समिति का गठन ही पचायत है। यह अप्टसदस्थीय 
मन्निपरिषद्र राजा की परामशदात्री होती है। पचायत का दायित्व व्यावसायिर्क 
होता है। वस्तुत उन दिनों का जीवन आज जैसा नहीं था। उस समम 
मुख्यत चार व्यावसायिक समूह होते थे। पहला समूह उन लोगों का था जो 
भीतिक विज्ञानों और अध्यात्म के अध्ययन-अध्यापन के प्रति समर्पित थे। 
दूसरे में वे लोग थे, जिनको प्रशासन चलाने का दायित्व सौंपा गया था। 
तीसरा वर्ग व्यापारियों का था और चीथे वर्ग में वे लोग थे, जो कृषिं प 
सबधित हस्तकलाओं में सलग्न थे। एक पाँचवाँ समूह भी था, जो जगल मैं 
रहकर शिकार व वन्योत्यादों से आपनी जीविका चलाता था। इन्हें निषाद' 
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कहा जाता था। सपूर्ण समाज के हित में पचायत में इन पाँचों वर्गो का 
प्रतिनिधित्व होता था। 


झुधार का मार्ग 


आजकल प्राय पचायत-राज का उद्घोष सुनाई पडता है, परततु 
सपूर्ण तत्र विकृत हो गया है। व्यावसायिक योजना का स्थान जातिवाद व 
गुटवाद नै ले लिया है। पचायत में प्राय कुख्यात गुडों का चयन हो जाता 
हे। जातिवाद की दुहाई, धन का प्रलोभन, भय तथा शारीरिक आक्रमण 
निर्णायक तत्त्व बन गए हैं। व्यावसायिक गुणों की धज्जियाँ उडा दी गई हैं। 
जो भी हो, विकृतियों को ठीक ती करना ही होगा। 


हर क्षेत्र के नेक-नीयत एव सामाजिक चेतनासपन्न लोगों को एक 
साथ आने के लिए प्रोत्साहित करके, उन्हें अपने प्रभाव से सपूर्ण राष्ट्रीय 
परिदृश्य को स्वच्छ एव क्रियाशील आधार देने हेतु खडा करना आवश्यक 
है। पचायत के लिए सर्वसम्मत अथवा निर्विरोध चुनाव इस दिशा में 
महत्त्वपूर्ण पग होगा। स्वस्थ एव सोद्देश्य सरचना का आधार सुनिश्चित 
करने के लिए चुनाव-नियमों व मतसूचियों में समुचित सुधारों की आवश्यकता 
है। इस हेतु आवश्यक होने पर सविधान में भी उचित सशोधन किए जा 
सकते हैं। इससे विभिन्न वर्गो में आपसी सहयोग की भावना जगाने एव 
उनकी आवश्यकताओं व हितों में सामजस्य विठाने में सहायता मिलेगी । 
निस्संदेह यह उपक्रम इतना आसान नहीं है और इसमें अनेक वाघाएँ उत्पन्न 
होंगी, परलु यह प्रयोग परीक्षण करने योग्य है। इसके लाभकारी परिणाम 
निकल सकते हैं। 


शब्दों की दासता क्यो? 


राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सरचना के विषय में भी हमारे परपरागत 
विचार हैं, जो केवल आर्थिक पक्ष पर चल नहीं देते। हमने अर्थशास्त्र की 
नीतिशास्त्र की सज्ञा दी है। आज यह नीति केवल राजनीति बनकर रह गई 
है। परतु हमारी पुरातन मान्यता में अर्थ व राजनीति- दोनों एक ही शब्द 
में समाहित हैं। 


आजकल दोनों में अर्थशास्त्र अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गया है। 
इस सबध में समाजवाद को उसका आदर्श माना जाता है। इसीलिए इसके 
वास्तविक सारतत्त्व स्वरूप को समझना नितात असभव हो गया है। श्रेणी 


श्रीशुरुणी समग्र खड ११ [३३] 





समाजवाद, अराजकतावाद, श्रमिक सघवाद, साम्यवाद आदि समाजवाद के 
विभिन्न स्वरूप कहे जाते हैं। ये चाहे कुछ भी हों, हम शब्दों के दास क्यों 
बनें? यह सर्वथा उचित होगा कि हम अपनी इस भुमि की प्रतिभा को 
प्रतिबिवित करनेवाली मूल विचारधारा के अनुरूप नया चितन प्रारम करें। 
हाँ, अन्य विचारों में यदि कोई सकारात्मक तत्त्व हों और हमारे निए 
उपयोगी हों, तो उन्हें अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए । 


अतिव्हेद्रीकरणा कै पीछे हटते कदम 


समाजवाद का मूल सिद्धात आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण है। 
समाजबाद इस पर भी बल देता है कि यह विकेंद्रीकरण ठीक और 
न्यायसगत होना चाहिए। यहाँ तक तो कोई मतभेद नहीं हो सकता । परतु 
जैसे ही विकेंद्रीकरण की न्यायसगतता और औचित्य के निर्णय के अधिकार 
का प्रश्न उठता है, मतभेद उभरने लगता है। वह निर्णायक अभिकरण 
कौन-सा हो? इन दिनों यह प्रवृत्ति बल पकडती जा रही है कि विकेंद्रीकरण 
की सफलता के लिए केंद्रीकरण आवश्यक है। अर्थात्‌ आर्थिक शक्ति-केंद्रं 
के स्थान पर राज्य को ही अपने पास सब अधिकार केंद्रित करने चाहिए। 
केवल राजनैतिक शक्ति-केंद्र प्रभावशाली होना चाहिए, जिसके पास उत्पादन 
के समस्त साधनों का भी एकाधिकार हो। 


ऐसी परिस्थिति में राजनैतिक सत्ता सर्वशक्तिमान हो जाती है और 
सपर्ण समाज राजनैतिक प्रभुओं का दास वनकर रह जाता है। राज्य द्वारा 
खैरात में दी गई शक्ति ही जनसामान्य के भाग्य में आती है, जिसका समय, 
प्रकार व माना भी शासक ही निर्धारित करते हैं। सर्वशक्तिमान राज्य का 
पिछलग्यू बनकर सतुष्ट हो जाना ही जनसामान्य की नियति बन जाती है। 

अस्तु। इस दिशा में विदेशों में किए गए अनेक प्रयोग जनहित 
करने में अक्षम रहे हैं। पहले प्रयोगात्मक प्रवाह में उन्होंने व्यक्ति के घर के 
स्थान पर सामूहिक पकाने-खिलाने की योजना की। उहोंने यह प्रयोग भी 
क्या कि बच्चे अपने माता-पिता की व्यक्तिगत नहीँ, वल्कि समाज की 
सपति हैं। अत शिशुओं का पालन-पोषण व दुग्धपान आदि सामूहिक रूप 
से कराया जाएगा। माताएँ निश्चित मध्यावकाश में वहाँ जाकर अपने 
शिशुओं को दुग्धपान कराएँगी। इस बात की क्या गारटी है कि इतने कम 
समय में माँ उस विशाल भीड़ में अपने बच्चों को खोज ही लेती होगी! 
इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। सयोगवश उसे जो शिशु मिल जाए उसे 
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ही दुग्धपान करा दे और तुरत अपने काम पर लोट जाए। 


अस्तु। इन प्रयोगों के कडु अनुभवों के बाद उन्होंने अब यह 
सीखना प्रारम्भ किया कि मनुष्य एक यत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना 
विशिष्ट स्वभाव, क्षमता व रुचियों होती हैं। जब मानव-जीवन के इस 
वैशिष्टय की उपेक्षा की गई और सभी को निर्जीव यत्र का पुर्जा मान्न 
मानकर व्यवहार किया गया, तब-तब असतोप पनपा। इससे अनेक सघर्ष 
उत्पन्न हुए और क्षमता का हास हुआ। परिणामस्वरूप उन्हें ऐसे प्रयोगों को 
छोडना पडा। यद्यपि प्रयोगों एव सभावनाओं की खोज की भावना निस्सदेह 
प्रशसनीय है, परतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि हमें भी इन निस्सार 
प्रयोगों में उलझना चाहिए। 


क्या न्याश- भावना से काम नहीं चलेगा? 


अब हम इस समस्या पर स्वतत्र रीति से विचार करें कि अर्थ 
शक्ति के न्यायसगत व समुचित विकेंद्रीकरण के मूलभूत सिद्धातों को 
सर्वोत्तम व्यावहारिक रूप देना किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। महात्मा 
गाँधी ने इस भूमि के जीवन-दर्शन एवं परपराओं के सबध में अपनी 
अवधारणा के आधार पर “न्यास-भावना' के सिद्धात का प्रतिपादन किया 
है। इसके अनुसार मानव की उत्पादन क्षमता की प्रेरणा पगु नहीं होती। 
उससे अधिकाधिक उत्पादन करने का आह्वान किया जाता है, कितु उसे 
स्वय की उस सारी सपत्ति का स्वामी नहीं मानना चाहिए। वह तो 
अनिवार्यत समाज की ही होती हे। समाजसेवा में इसका उचित उपयोग 
सुनिश्चित करने हेतु उसे स्वय को उस सपत्ति का न्यासी (धरोहर-रक्षक) 
समझना चाहिए। 


यद्यपि यह दृष्टिकोण पुरातन हिदू विचारों से मेल खाता है, तथापि 
इसमें एक गभीर दोष विद्यमान है। आधुनिक युग में मानव-मन इतना 
दुविधाग्रस्त एव विकृत हो गया है कि जहाँ उसे अपने लाभ की सभावना 
नहीं दिखती, वहाँ वह अपनी क्षमता व इच्छा का आहवान व केंद्रीकरण नहीं 
कर पाता। हमें यह कारक भी ध्यान में रखना होगा। आयकर का ही 
उदाहरण लें। सरकार ने इतना उच्च कराधान किया है कि एक निश्चित 
सीमा के बाद उत्पादक अपने उत्पाद के १०० रुपए में से केवल २ ५० 
रुपए ही बचा पाता है] ऐसी परिस्थिति में उत्पादक स्वाभाविक रूप से 
अनुभव करेगा कि इतना अधिक उत्पादन करने का कीई लाभ नहीं है, 
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क्योंकि उसे कम उत्पादन से ही अधिक धनार्जन हो सकता है। तात्पर्य यह 
है कि वह या तो कम उत्पादन करेगा अथवा कर-वचना करेगा। ऐसा 
अनुभव केवल हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हुआ है। 

इस सवध में विलोम उदाहरण पश्चिमी जर्मनी का दिया जाता है। 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई थी। 
अत अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के प्रोत्साहन पर लगे सभी प्रतिबंध व अकुश 
हटाने का निश्चय किया । तत्पश्चात्‌ वहाँ सपत्ति के विकेंद्रीकरण की उत्तम 
यीजना बनाई गई। यह विधि पश्चिमी जर्मनी की अर्थव्यवस्था को स्थिर 
करने एव अग्रगामी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई । विश्व का औधोगिक 
अनुभव भी इससे भिन्न नहीं है। जब श्रमिक की यह अनुभव होता है कि 
उसे प्रतिफल नहीं मिलेगा, तब उसे अपने कार्य के प्रति कोई मनोयोग और 
उत्साह नहीं रह जाता। 


शतुलन का क्षितिज 


अत हमें ऐसे सलुलन की खोज करनी होगी, जो व्यक्तिगत 
अभिरुचि को जीवत बनाए रखे और साथ ही साय उत्पादित संपत्ति की 
विकेंद्रीकरण भी किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें व्यि 
पर अकुश लगाने होंगे। व्यक्तिगत स्वतन्रता को इतना सकुचित अर्थ नहीं 
दिया जा सकता कि जिससे आम समाज के हितों की ही हानि हो। hi 
के किचित सचय और उपभोग की व्यक्तिगत स्वतत्रता को कतिपय सीमा 
में इस ढग से मर्यादित करना होगा कि समाज के शेप लोगों की स्वतत्रता 
भी सुनिश्चित हो सके तथा सपन्न व सुखी भीतिक जीवन के समाग अवसर 
सभी को उपलब्ध हो सकें। 


यहीं हिदू दृष्टि की प्रतिभा सपन्नता परिलक्षित होती है, जो व्यक्ति 

के मन को इस सामजस्य के लिए तैयार करती है। आनद के सच्चे स्वरूप 
के विषय में उसे शिक्षित-सस्कारित किया जाता है और उसके समझ 
भौतिक विलास का ही लक्ष्य नहीं रखा जाता, क्योकि उससे उसे शाश्वत 
सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए उसे भीतिक निर्भरता से ऊपर 
उठना होगा, अपनी आत्मिक गहराई में निमज्जन करना होगा 
निस्सीम तथा शाश्वत आनद-सिधु का अन्वेषण करना होगा। तव उसे 
अनुभूति होगी कि उसके चारों ओर विद्यमान समस्त जन उसी परमात्मा 
अभिव्यक्त रूप हैं और उनके द्वारा उसकी श्रम-साथना के फलों वीं 
उपभोग उसके निजी आनद के समकक्ष ही है। 
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इस जीवा दृष्टि की पृष्ठभूमि में ही सतुलन वना सकना सभव हे। 
व्यक्ति को अपनी व अपने परिवार की आवश्यकताओं व दायित्वों की पूर्ति 
हेतु सपत्ति के अधिकार का आश्वासन दिया जा सकता टै। सपत्ति का 
अधिकार भी मर्यादित टोना चारिए, अर्थात्‌ सुखोपभोग को निश्चित सीमा 
के भीतर पूर्ण करने की स्वततरता फे साथ ही समाज के अन्य सदस्यों की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के दायित्व का अनुवध भी आवश्यक ?। इस 
प्रकार अर्थनीति की एक मोटी रूपरेया खींची जा सकती रै, जो वर्तमान 
परिस्थितियों में व्यक्ति के प्रोत्साएन को वनाए रखे तथा विकेंद्रीकरण की 
सम्यक्‌ प्रणाली को सुनिश्चित कर सके। 


सफलता का आधार 


इस सफलता के मानवीय दृष्टिकोण का समुचित गठन परमावश्यक 
है। समाज को उचित जीवन-दर्शन से अनुप्राणित करना होगा। लोगों में 
यह क्षमता होनी चाहिए कि आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियों पर अकुश लगा सकें और 
स्ववाधवों के सुख-दुख से एकाकार हो सकें। इसके लिए जागृत करना 
होगा- आत्मानुशासन। केवल उसी से समरसतापूर्ण समायोजन सभव है। 
राष्ट्र-वेभव के सर्वतोमुखी विकास हेतु सहकारी प्रयास की अभिप्रेरणा भी 
उद्दीप्त करनी होगी। इस प्रकार ऐसी सामाजिक सरचना खडी हो जाए, 
जिसमें व्यक्तियों को जीवन के सर्वोच्च ध्येय के सबध में सम्यक दृष्टि प्राप्त 
हो, समस्त समाज के प्रति प्रेम और आत्मीयता की भावना छलकती हो 
तथा आत्मानुरूप होने का भाव विद्यमान हो। 


सि छि” स्त 


५ हमारी शष्द्रीय आत्मा की पुव्छार 


सस्कृति क्का नवतारुण्य 
हिदू-राष्ट्र की हमारी कल्पना राजनीतिक एव आर्थिक अधिकारों 
के एक गट्टर मात्र की नहीं है। वह तत्त्वत सास्कृतिक है । हमारे प्राचीन एव 
उदात्त सास्कृतिक जीवन-मूल्यों से उसके प्राणों की रचना हुई है और हमारी 
सस्कृति की भावना का उत्कट नवतारुण्य (रिजुविनेशन) ही हमारे राष्ट्रीय 
जीवन की सही दृष्टि हमें प्रदान कर सकता है तथा आज राष्ट्र के सम्मुख 
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खडी अगणित समस्याओं के समाधान में हमारे सभी प्रयत्नो का सफल 
दिशा-निर्देश भी कर सकता है। 


कितु इन दिनों सस्कृति के नवतारुण्य को प्राय ९ 
और 'प्रतिक्रियात्मक' होने की उपाधि दी जाती है। प्राचीन पूर्वाग्रहों, मूड 
विश्वासां अथवा समाज-विरोधी रीतियों का पुनरुज्जीवन प्रतिक्रियात्मक कहा 
जा सकता है, क्योकि इसका परिणाम समाज का पापाणीकरण (फेसिलाइजेशन) 
हो सकता है, किलु शाश्वत एव उत्कर्पहारी जीवन-मूल्यों का नवतारुणय 
कभी प्रतिक्रियात्मक नहीं हो सकता। इसे केवल प्राचीन होने के कारण ही 
प्रतिक्रियात्मक नाम दे देना वौद्धिक दिवालियापन प्रकट करने के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अपनी सस्कृति के नवतारुण्य से हमारा 
आशय उन शाश्वत जीवनादर्शों को पुन जीवन में उतारने से है, 
जिन्होंने इन सहस्रो वर्षो तक हमारे राष्ट्रजीवन को पोषित किया और 
अमरता प्रदान की। 


परिभाष्य कै लिए अति सूक्ष्म 


लोग कभी-कभी कहते हैं- “आप हिदू-सस्कृति की परिभापा 
बताइए / हाँ, यद्यपि उसकी परिभाषा नहीं कर सकते, पर हम उसे अउुभव 
करते हैं। कुछ लोग केवल इसीलिए इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं 
कि वे इसकी परिभाषा नहीं कर सकते। वे कहते हैं- 'ऐसी वस्तु से क्या 
लाभ जिसकी हम परिभाषा ही नहीं कर सकते / किलु यह तर्क क्या 
युक्तिसगत है? उदाहरण के लिए चिकित्साशास्त्र का सपूर्ण पाठ्यक्रम जीवन 
की रक्षा हेतु ही विकसित हुआ है। लेकिन आधुनिकतम वैज्ञानिक भी यह 
बताने में असमर्थ हैं कि 'जीवन” क्या है? इसके कारण चिकित्साशास्त्र की 
उपयोगिता में कोई वाधा उत्पन्न नहीं हुई। जीवन का बाह्य प्रकटीकरण एब 
मानव पर उसका सघात हमें उसकी सत्यता में विश्वास कराने के लिए 
पर्याप्त है। 


कं 


इसी प्रकार हमारी भावनाएँ, आदर्श एवं आकाक्षाएँ अपनी निजी 
सत्पता रखती हैं तथा हमारे जीवन में उनका अति महत्वपूर्ण कार्य हैं 
यद्यपि परिभाषा और गणित के नियम-सूत्रों द्वारा वे व्यक्त नहीं की जा 
सकतीं। वास्तव में ऐसी स्थूल वस्तुओं की अपेक्षा जी नापी जा सके और 
जिनकी परिभाषा हो सके, ऐसे सूक्ष्म तत्त्व ही सच्चे मानव-व्यक्तित्व का 
निर्माण करते हैं। 
ro 
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अस्वीकृतियो के बीच सत्य का प्रकटीकरण 


एमारी सस्कृति, जो परिभाषा के क्षेत्र में नहीं आती, ने हमारे 
जीवन के सभी क्षेत्रों पर अपनी अमिट छाप छोडी हऐ। हम इस प्रकार की 
सभी अभिव्यक्तियों में सस्कृति के तत्त्व को पहचान सकते हैं। प 
जवाहरलाल नेहरू के जीवन का एक उदाहरण ऐै। वे जीवन के प्रश्नों को 
भीतिक आधार पर ही देखा करते थे। ईश्वर, धर्म, आत्मा, पुनर्जन्म आदि 
का उनके लिए कोई अर्थ नहीं था। दुर्भाग्य से उनकी पत्नी, जो चिकित्सा 
के लिए विदेश ले जाई गई थीं, का देहात हो गया। अपनी रीति के अनुसार 
उनके शरीर का अग्नि-सस्कार किया गया। उस मुद्ठी-भर राख का क्या 
करना चाहिए~ यर प्रश्‍न था। एक अज्ञेयवादी (एग्नॉस्टिक) कहेगा- “यह 
राख मान है, इसका लाभदायक उपयोग केवल इतना ही है कि खाद के 
समान खेत में डाल दी जाए।' भीतिकवाद के अनुसार उस राख के लिए 
कोई आदर भाव प्रकट करने का कुछ अर्थ नहीं। इससे अधिक वह और 
कुछ नहीं कष्ट सकता “तू मिट्टी है और मिट्टी में लीट गया? 


प नेहरू के मस्तिष्क में एक सघर्ष उत्पन्न हो गया। उनके भीतर 
का अज्ञेयवादी उनसे कहता था- “फेंक दो इस राख को इस विदेशी भूमि 
में और लीट चलो।' पर उनके पुरातन हिंदू रक्त की पुकार थी कि अपनी 
प्यारी पत्नी के अवशेषों को गगा माता की गोद में समर्पित करो। अत में 
पुरातन सस्कारों की विजय हुई। राख अपने देश में लाई गई और प्रयाग 
में पवित्र गगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के सगम में विसर्जित की गई। 
बाद में पडित नेटरू ने स्वय कहा कि “उनकी आधुनिक शिक्षा तथा 
प्रशिक्षण सभी विद्रोह कर रहे थे, किंतु उनके भीतर की किसी चीज ने, 
किसी ऐसी चीज ने, जिसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, उन्हें राख को 
त्रिवेणी सगम में विसर्जित करने के लिए वाध्य कर दिया।' 


प्राणधाश ईश्वर 


प्रथम एव सर्वाधिक मूलभूत पहलू है उस परम सत्य, जो सपूर्ण 
विश्व में व्याप्त है, चाहे उसे कुछ भी नाम दिया गया हो, की अनुभूति की 
आकाक्षा अथवा सरल शब्दों में कहा जाए तो “ईश्वर का साक्षात्कार 
करना ।' कितु ईश्वर है कहाँ? हम उसे कैसे जान सकते हैं? उसका स्वरूप 
कैसा है, उसके रूप-गुण क्या हैं, जिससे कि हम उसका ध्यान कर सकें, 
उसको पा सकें) उसका यह वर्णन कि वह निराकार और निर्गुण है, हमारी 
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जै 


समस्याओं को सुलझाता नहीं । पृणा के विविध पंथ विकसित हुए। लोग 
मदिरों में जाकर सर्वशक्तिमान का प्रतीक मानकर मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित 
करने का प्रयत्न करते हैं। कितु एम, जो कार्यशक्ति से पूर्ण हैं, इस सबसे 
सतुष्ट नहीं होते। एम एक प्राणघारी ईश्वर चाहते हैं। ऐसे ईश्वर से क्या 
लाभ जो सुनता टि, कितु उत्तर नहीं देता? जब तब असामान्य उच्च 
योग्यतासपन्न भक्त न हों, ये चिह्न न तो रोते हैं, न हँसते हैं और न उनमें 
कोई प्रतिक्रिया ही दृष्टिगोचर होती टै। सर्वसाधारण के लिए तो वे परमाला 
के अनुभूतिरटित प्रतीक हैं। आतएव हमें एक प्राणधारी ईश्वर चाहिए जो 
हमें कर्म में व्यस्त रखकर, हमारे आदर निवास करनेवाली सभी शक्तियों का 
आह्वान करे। 


अतएव हमारे पूर्वजों ने कहा- “हमारा समाज ही हमारा ईश्वर है, 
अथवा 'जनता जनार्दन” आदि। मानव-जाति के एक महानतम शिक्षक 
रामकृष्ण परमहस ने कहा टै- 'मनुष्य की सेवा करो”! उनके महान शिष्य 
स्वामी वियेकानद ने भी अत्यत वल देकर यही बात कही है। किंतु सपूर्ण 
मानवता के भाव में “मनुष्य” अत्यत व्यापक कल्पना है ओर ऐसा हो 
हमारे देखते और अनुभव करने के लिए वह एक ठोस सत्ता के रुप मैं 
सरलता से अहण नहीँ किया जा सकता। इसीलिए यह देखा जाता है कि 
जिन्होंने मानवता की सैवा को ग्रहण किया उनमें से अनेकों के जीवन की 
परिणति जडता एव निप्कियता में हुईं! इसीलिए मानव-मन एव मेधा की 
सीमाओं को समझते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा कि मानवता इत्यादि की बातै 
ठीक हें, कितु उस स्तर तक पहुँच पाने से पूर्व उस सर्वशक्तिमान 
कल्पना कुछ सीमाओं के साथ ग्रहण करनी चाहिए, जिसको समझा और 
अनुभव किया जा सके और जिसकी सेवा की जा सके। उन्होंने कहा कि 
हिंदू-समाज ही चह विराट पुरुष है, सवशक्तिमान की स्वय की 
है। यद्यपि वे हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते, कितु “पुरुषसूक्त मै 
सर्वशक्तिमान के निम्नाकित वर्णन से यही स्पष्ट है । उसमें कहा गया है किं 
सूर्य व चद्रमा, उसकी आँखें हैं। नक्ष और आकाश उसकी नाभि से बने 
हैं। यथा-- 

बाह्मणी उस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य कृत 1 
ऊरू तदस्य यद्वैश्य पदुभ्या शूद्रो अजायत (। 
(ऋग्वेद्र १० ६० १२) 

(ब्राझण उसका मुख क्षत्रिय भुजाएँ, वेश्य उसकी जघाएँ तथा श 

"ने शी शुरुणी थमग्न सड १? 


पैर हँ) इसका अर्थ है कि समाज, जिसमें यह चतुर्विध व्यवस्था है, अर्थात्‌ 
हिदू-समाज हमारा ईश्वर है। 


सेवा की शही भावना 


जनता में जनार्दन को देखने की यदृ अति श्रेष्ठ दृष्टि ही हमारी 
राष्ट्र-कल्पना का हृदय है। इसने हमारे चितन को परिव्याप्त कर हमारे 
सास्कृतिक दाय की विविध अनुपम कल्पनाओं को जन्म दिया है। 


यह दृष्टि हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस दिव्य पूर्ण के एक 
अश के रूप में देखने की प्रेरणा देती टै। अत सभी व्यक्ति समान भाव से 
पवित्र एव हमारी सेवा के योग्य हैं। अतएव उनके वीच भेदभाव का कोई 
भी विचार निदनीय है। इस प्रकार समाजसेवा की भावना को हमारी 
सस्कृति में ईश्वर की पूजा का पवित्र रूप दे दिया गया है। 


हमारे चारों ओर सहस्नों मानव हैं, जो भूखे एव निराश्रित हैं, जो 
जीवन की निम्नतम आवश्यकताओं से वचित हैं और जिनकी कष्ट-कथाएँ 
पापाण के समान हृदयों को भी पिघला देंगी! निश्चय ही वह ईश्वर है, 
जिसने गरीब, निराश्रित एव पीडित का रूप धारण किया है। वह हमें 
अपनी सेवा के लिए अवसर प्रदान करने उन रूपों में आता हैं। श्री 

रामकृष्ण परमहस ने उन्हें 'दरिद्रनारायण' कहा है। 
यदि एक बार सच्ची सेवा-भावना हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती 
है तब हम यह अनुभव करने लगते हैं कि हमारी व्यक्तिगत और 
पारिवारिक सपत्ति कितनी ही अधिक क्यों न हो, वास्तव में हमारी नहीं है। 
ये तो समाज-देवता की पूजा के लिए उपकरण मात्र हैं। तब हमारा सपूर्ण 
जीवन समाज की सेवा के लिए एक उपहार हो जाएगा। उपनिषद्‌ कहते हैं- 

ईशावास्यमिद सर्व यत्किञ्चित्‌ जगत्या जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुध कस्यस्विदू धनम्‌।। 

(यजुर्वेद, ४०-१) 
(यह सपूर्ण सृष्टि ईश्वर सै व्याप्त है, उसे समर्पण करने के पश्चात्‌ 
जो शेष बचे उसी का भोग करो। दूसरे के धन के लिए लालच मत करो |) 
अतएव हम अधिक से अधिक भोतिक सपत्ति का अर्जन करें, 
जिससे समाजरूपी ईश्वर की सेवा श्रेष्ठ रीति से यथासभव कर सकें । उस 
सपूर्ण सपत्ति में से हमें अपने लिए केवल उतना ही उपभोग में लाना 
श्री गुरुजी अमग्र खड ११ (४१) 





चाहिए, जितने के बिना हमारी सेवा की क्षमता में रुकावट आती हो। इससे 
अधिक पर अधिकार जताना या अपने उपयोग में लाना निश्चय ही समाज 
की चोरी का कार्य है। श्रीमद्भागवत में नारद ने कहा है- 
यावत्‌ भ्रियेत जठर तावत्‌ स्वत्व हि देहिनाम्‌। 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति।। 
(श्रीमद्भागवत ७ १४ प्‌) 
(शरीर की स्थिति के लिए जितना अत्यत आवश्यक है, उतने ही 
पर मनुष्य का अधिकार है। जो अधिक ग्रहण करता हे वह चोर है तथा 
दडनीय है|) 


इस प्रकार हम समाज की सपत्ति के सरक्षक (ट्रस्टी) मात्र हैं। हम 
उत्तम रीति से समाज-सेवा तभी कर सकते हैं, जब सच्चे रूप में उसकी 
धरोहर के सरक्षक हो जाते हैं। सेवा का यह शुद्ध भाव उदय हो जाने पर 
अह अथवा आत्मप्रशसा के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। 


अधिव्छार नहीं कर्तव्य 


आज हम सभी जगह अधिकारों के लिए मचा हुआ कोलाहल सुनते 
ह। हमारे सभी राजनीतिक दल भी समान अधिकारों की वात चीलतै ईए 
लोगों में अह भाव जागृत कर रहे हैं। कहीं भी कर्तव्य और नि स्वार्थ भाव 
की सेवा पर वल नहीं दिया जाता। स्वकैंद्रित अधिकार-ज्ञान के चायुमडल 
में सहयोग की भावना, जो समाज की आत्मा होती है, जीवित नहीं रह 
सकती। इसी कारण आज हम अपने राष्ट्रजीवन में विविध घटकों के बीच 
सघर्ष देख रहे हैं, चारै वे अध्यापक हों या छात्र, श्रमिक हों या उद्योगपति 
अपनी सास्कृतिक दृष्टि को आत्मसात करने से ही हमारे राष्ट्रणीवन में 
सहयोग की सच्ची भावना एव कर्तव्य की चेतना पुनर्जीबित हो सकती हैं। 


हमाश शास्क्तिक ड्द्रधनुष 


हमारी सस्कृति की हिमालय के समान उन्नत दृष्टि का एक और 
शिखर है, जिसपर पहुँचने की महत्त्वाकाक्षा तक ससार में अभी तक अन्य 
किसी ने नहीं की है! उस भाव की अभिव्यक्ति- एक सतू विप्रा वह 
वदन्ति (ऋग्वेद १-१६४-४६) वाक्य द्वारा की गई है। अर्थात्‌ सत्य एक है, 
ऋषि उसका विविध प्रकार से वखान करते हैं। इस सुदर भाव की वि 
करने के लिए अग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। इस भाव को व्यक्त करने के 
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लिए “सहिष्णुता” शब्द को प्राय प्रयोग में लाया जाता है। यट बहुत हल्का 
है, यह तो सहन करने मात्र का भाव व्यक्त करने के लिए एक शब्द है। 
इसमें अह का भाव है जिसमें दूसरों के दृष्टिकोण को मात सहन करना है, 
कितु उनके लिए कोई प्रेम अथवा सम्मान नहीं रखता। परतु हमारी शिक्षा 
अन्य विश्वार्सों एव दृष्टिकोणों को इस रूप में सम्मान करने तथा स्वीकार 
करने की रही है कि वे सब एक ही सत्य तक पहुँचने के अनेक मार्ग हैं। 


यह एक पहाडी के उन विविध वर्णनौं के समान है, जो भिन्न-भिन्न 
मार्गो से उसकी चोटी पर पहुँचनेवाले व्यक्तियों ने किए हैं। एक मनुष्य 
कहता है कि वह एक भीषण चट्टान के समान है, दूसरा करता है कि यह 
चट्टान नहीं बिल्कुल जगल है, तीसरा कहता है कि यह ती झाडियों से भरी 
हुई है, आदि-आदि। इनमें प्रत्येक सही होते हुए भी अपूर्ण है। इस प्रकार 
के कुल अपूर्ण वर्णनों से हमें उस पहाडी का नि शेष एव निर्दोष निरूपण 
प्राप्त होता है। एक बटे दो या एक बटे तीन अपूर्णाक हैं। कितु इस प्रकार 
के अपूर्णाको को जोड देने से पूर्णाक प्राप्त करना सभव हो सकता है। 


ठीक इसी प्रकार व्यक्ति, जो यद्यपि अपूर्ण है, परस्पर समष्टिगत 
रूप में उपस्थित होकर एक सर्वागपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। 
अतएव व्यक्ति की अपूर्णताओं से उत्पन्न विपमताएँ केवल उस एक महान 
एव निर्दोष तथा शक्तिमान सत्य, अर्थात्‌ समाज की नानाविध अभिव्यक्तियाँ 
ही हैं। सत्य के इस अतर्निहित स्फुलिग, याने प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान 
दिव्यता का यह बोध हमारे राष्ट्रीय जीवन के विविध घटक अशों तथा 
घार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रविष्ट हो चुका है 
तथा उन्हें ऐसे अविरोध प्रतिमान के रूप में घटित कर दिया है, जिसमें एक 
दूसरों के प्रति सद्भाव एव सम्मान यना रहे। आत्मा की यह सार्वलीकिकता 
विश्व के चितन-क्षेन में हमारी सस्कृति की एक नितात अनोखी देन है। 


सामान्यजन का स्तर उन्नत करना 


अपनी सस्कृति के इन उदात्त वैशिष्ट्यों के पुनरुज्जीवन से ही 
हमारे समाज का सर्वसाधारण व्यक्ति अपने राष्ट्रजीवन की दृष्टि से स्फूर्त 
होगा तथा आज के वैयक्तिक, पारिवारिक एव अन्य सकीर्ण विचारों के 
आवेष्टन से वाहर आकर चारित्र्म, सेवा एव बलिदान की भावना से उन्नत 
होगा। ऐसा कोई भी राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता, जिसका औसत व्यक्ति 
वोना हो और केवल कुछ ही असामान्य व्यक्तित्व हों। असामान्य गुणों से 
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सपन्न होना बहुत थोड़े लोगों का सीमाग्य होता टैं। एम इस प्रसार बी 
आत्माओं के प्रति नमन करते हि, पर एम सामान्य जा स्वय से प्रश्‍न करते 
हैं कि "मारे स्वय का क्या?” इस प्रकार के अपवादरवरूप जीवन हमें 
साहस दे सकते है, कितु कभी-कभी चे हमें इस प्रकार से खिल कर देते 
हं कि हम सब जिस भूमि पर ट उससे इता भव्य ऊँचाई तक उठने में 
हम असमर्थ हैं। 


विदेशी इतिएसकार तथा उस समय के यानियों कै तुलनालक 
अध्ययन हमें वताते टैं कि एक समय इस देश का जनसाधारण अन्य देशो 
के सामान्यजन से अतुल्य श्रेष्ठ था। क्योंकि हमारे नेताओं ने समाज के 
प्रत्येक स्तर में सास्कृतिक सरकारों को निर्विष्ट करने फे लिए लगातार 
अथक प्रयत्न किए थे। इसीलिए हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग से विद्वान और 
ज्ञानियों से लेकर कृपक, कोरी, मोची, डोम तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों 
तक से सत-मटात्मा तथा शूरवीर मिलते हैं, जिनके विचारों एव कृतिषों 
ऊपरी व्यवधानों को पार करते हुए लोगों की प्रेरणा दी। 


वर्तमान 'जाशुति 


आज इस सही सास्कृतिक दृष्टिकोण के पूर्ण अभाव के कारण 
हमारे लोग अनत समस्याओं की आपदा में फँसे हैं। ये सभी समस्याः 
जन-साथारण का स्तर निम्न होने के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। हम प्राय 
सुनते हैं कि एक बहुत वडी जागृति आई है और हमारे लोगों में राजति 
चेतना यढ रही है। जागृति ज्ञान है तथा ज्ञान वह योग्यता है, 
विविधता में एकता की अनुभूति होती है, कलह के स्थान पर सामजस्प 
प्राप्ति होती है और स्वार्थ के स्थान पर समाज की आराधना होती है। अत 
एकता के लिए प्रेरणा उत्पन्न करते हुए विघटन की प्रवृत्तियों का लोप हो 
जाना चाहिए । इसके विपरीत यदि हम अपने लोगों की एकता के लिए कार्य 
नहीं करते, कितु विविध समस्याओं को अधिकाधिक पक्षोपपक्ष उत्पन्न करने 
के लिए उपयोग में लाते हैं तो हम अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रगति नहीं 
करते, वरन्‌ अज्ञान की गहराई में और भी गहरे डूब रहे हैं। 

फिर भी अधिक क्रियाशीलता दिखाई देती है। हमारे चारों ओर 
इतने अधिक आदोलन और सक्षोभ हो रहे हैं क्योंकि जीवित प्राणी 
सज्ञाशून्य होने पर भी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए 
हम सूक्ष्मदर्शक यत्रो द्वारा देख सकते हैं कि मेंढक की बाह्य चेतना के शुन्य 
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हो जाने पर भी सूक्ष्मतम शिराओ में रक्तसचार होता रहता है। तो क्या वह 
प्रगति कर रहा है? नहीं। इसके विपरीत वह मृत्यु की ओर जा रहा है! इसी 
प्रकार जब चारों ओर अज्ञान छाया रहता है, तव भी फ्रियाएँ होती रहती 
हैं। हमारी वर्तमान काल की अधिकतर क्रियाओं के प्रेरक उद्देश्यों पर ऊपरी 
दृष्टिपात भी हमें विश्‍वास दिला देगा कि वे सच्ची जागृति, अर्थात्‌ ज्ञान से 
उत्पन्न नहीं हुई हैं, वरनू उनकी उत्पत्ति अधकार एव अज्ञान से है। 


वर्तमान विपर्यासो को दूर करो 


जब हम अपने उदात्त सास्कृतिक मूल्यों की वात करते हैं, तो 
आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता में पले हुए लोग सोचते हैं कि यह कोई 
रहस्यात्मक चीज है, कुछ पारलीकिक वस्तु है। यह केवल हमारे मानसिक 
दास्य की वर्तमान गहराई को प्रकट करता है, जिसने हमें उन सिद्धातों को 
समझने के सामर्थ्य से भी वचित कर दिया है, जो कभी हमारे राष्ट्रजीवन 
का गौरव थे। एक बार एक मित्र ने मुझसे एक किताव ली। जिस दिन वह 
मुझे लोटानेवाला था कि उसे बदर ले गया। वह एक वृक्ष की चोटी पर बैठ 
गया और उसे उलट-पलटकर देखने लगा। सभवत वह मेरे मित्र को ऐसा 
करते देख चुका था। कई बार उसे खोला और वद किया। अत में वापस 
आया और मेरे मित्र को चकित करते हुए मेज पर रखकर चला गया। 
सभव है, उसने यह सोचा हो कि मानव-प्राणी की फ्रियाएँ रहस्यमयी और 
गुप्त हैं। हमारी सस्कृति के उपदेशों के सबध में भी आज कुछ इसी प्रकार 
की दशा है। 


आज हम नाच, गान, चलचित्र तथा नाटकों को सस्कृति मानने 
लगे हैं। इस प्रकार के “सास्कृतिक कार्यक्रम” अपने देश में सभी जगह चलते 
हुए दिखते हैं। नि सशयरूपेण हल्के मनोरजन का दूसरा नाम 'सस्कृति' हो 
गया है। यह इतनी हास्यास्पद एव अपमानकारक सीमा तक पहुँच गया है 
कि नैतिक दुश्चरित्रता के कीचड में फेंसे हुए चलचित्र के कुख्यात नट-नदी 
हमारे सास्कृतिक प्रतिनिधिमडलों में सम्मिलित किए जाते हैं। जिस देश में 
राम और सीता जैसे आदर्श चरित्र हुए, जिसने पूर्वकाल में श्रेष्ठतम 
दार्शनिक एव ऋषियों को तथा वर्तमान काल में विश्व में सहज सम्मान तथा 
प्रेमादर प्राप्त करनेवाले विवेकानद और रामतीर्थ जेसे व्यक्तियों को अपने 
सास्कृतिक प्रतिनिधि के नाते भेजा है। अव वहाँ से ऐसे व्यक्तियों का देश 
के सास्कृतिक प्रतिनिधि के नाते जाना हमारे पतन का एक भयावह दृश्य 
उपस्थित करता है। 
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हम यह भी देखते हैं कि हमारे प्रमुख 'सास्कृतिक पुरुष, 'मिस 
इडिया” की सौंदर्य प्रतियोगिता में निर्णायकों के रूप में भाग हेते हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि हमारी सस्कृति के सवध में उनकी जो कल्पना है, उसमें 
हमारे नारीत्व कै आदर्श सीता, सावित्री, पश्चिनी अथवा निवेदिता का कोई 
स्थान नहीं है। 


शात अथवा शुप्त 


वर्तमान काल कै इन विपर्यासों से हमें अपने को दूर रखना होगा 
और अपनी सस्कृति के शाश्वत एव जीवनदायी तत्त्व को आत्मसात करना 
होगा। स्पष्टतया यह सास्कृतिक सस्कार देने का कार्य है, जिसे विना किसी 
डिमडिम अथवा प्रचार के दृढतापूर्वक वर्षानुवर्ष शाति से चलना चाहिए, 
किलु आज अपनी सस्कृति के सही दृष्टिकोण के अभाव में इस शाति को 
भ्रमवश “गुप्ता” मान लिया जाता है। हमारी सस्कृति प्रदर्शन का समर्थन 
नहीं करती। 


उदाहरणार्थ- हिदू पति-पत्नी अपने प्रेम का प्रदर्शन सबके सामने 
नहीं करते। हिंदू पत्नी आँसू, आलिगन अथवा चीत्कार से अपने प्रेम की 
व्यक्त नहीं करती। इसके विपरीत पाश्चात्य लोग अपने प्रेम को नाटकीय 
आलिगनों और चुबनों से प्रकट करते हैं। यह नितात बाह्य प्रदर्शन है, 
क्योंकि दूसरे ही दिन उनकै सबध-विच्छेद होने की सभावना रहती है। 
हमारे यहाँ के लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, वरन्‌ उनके मुखमडल पर प्रेम की 
एक आभा प्रफट होती है और वह प्रेम सदैव अखडित बना रहता है। 
हमारी सस्कृति ने सदैव यह शिक्षा दी है कि असयत प्रदर्शनों की अपेक्षा 
सवेगों का सयमन अधिक शक्तिशाली और मोहक होता है। यदि प्रेम को 
व्यक्त करने का हमारा ढग श्रेष्ठ माना जाता है, ती कार्य का शात दंग 
उतना ही श्रेष्ठ है। 


शाश्वत मूल्यो का सिचन 


हमारी सस्कृति के इन प्राचीन एव जीवनदायी लक्षणों को छत 
तारुष्य प्रदान करने के कार्य की अविलब आवश्यकता और सर्वोपरि मर्हचा 
हमारे राष्ट्र के वर्तमान सदर्भ में ही नहीं, वरन्‌ अतर्राष्ट्रीय सदर्भ में भी है। 
हमारी सास्कृतिक दृष्टि, जो मनुष्य-मनुष्य के बीच प्रेम एव सामजसस के 
लिए सच्चा आधार प्रदान करती है और जीवन के सपूर्ण दर्शन को 
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करती है, आज के इस युद्ध से ध्वस्त हुए विश्व के सामने प्रभावी ढग से 
रखने की आवश्यकता है। यदि महान जागतिक लक्ष्य में हम सफलता प्राप्त 
करना चाहते हैं तो हमें प्रथम अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हमें 
विदेशी विचारों की मानसिक श्ृखलाओं और आधुनिक जीवन में विदेशी 
व्यवहार तथा अस्थिर “फैशनों? से अपने को मुक्त रखना होगा। परानुकरण 
से बढकर राष्ट्र की अन्य कोई अवमानना नहीं हो सकती। हम स्मरण रखें 
कि अधानुकरण, माने प्रगति नहीं, वह ती आत्मिक पराधीनता की ओर ले 
जाता है। 


फिर भी हमें विश्वास है कि वर्तमान विपर्यास एव मिथ्या कल्पनाएँ 
केवल क्षणिक दृश्य हैं। हमारी सस्कृति की जडें अमरता के स्रोतों में अत्यत 
दृढता से गहराई तक जमी हुई हैं, जो सरलता से सूख नहीं सकतीं। वे 
अपने प्राचीन ओज एवं जीवन-शक्ति को निश्चय के साथ प्रकट करेंगी ही 
और विगत कुछ शताव्दियों में वृद्धिगत परोपजीवी वृत्ति का परित्याग करते 
हुए अपनी सपूर्ण पुरातन शुद्धता एव भव्यता के साथ एक बार पुन 
अकुरित होंगी। 


सस्ति स्मि 


६ शच्चे राष्ट्रीय वैव व्के लिए | 


पुनरुज्जीवन 


अपने हिदू-राष्ट्र का पूर्ण वैभव एव इसकी महानता का पुनरुज्जीवन 
हमारा एकमात्र परम लक्ष्य है। अपने इस लक्ष्य का आकलन करने के लिए 
आवश्यक है कि अपने राष्ट्र के उस परम वैभव, जिसे हम प्रार्थना में 
उच्चारित करते हैं, के अर्थ को भली-भोंति समझें। इसके पश्चात्‌ हमें यह 
भी समझना होगा कि अपने राष्ट्र की वह वैभवशाली अवस्था कैसे प्राप्त की 
जाए और किस भाँति उसे स्थिर रखा जाए। 


सामान्य रूप से किसी राष्ट्र का वैभव उसकी भीतिक सपन्नता के 
आधार पर नापा जाता है। निस्सदेह गौरवशाली राष्ट्र को सब भाँति सपनन 
होना आवश्यक है । राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सभी आवश्यकताओं 
की पूर्ति पूर्ण रूप से होनी चाहिए। किलु क्या जिस राष्ट्रीय वैभव की । 
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कल्पना हम अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, उसका पूर्ण चिन यही हैं? यह 
एक अत्यत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जिसपर हमें गभीरता से बिचार करना है। 


वेव की हमारी कल्पना 


प्रत्येक राष्ट्र का अपना विशिष्ट जीवन-सगीत रहता है और उसकी 
लय तरग में राष्ट्र प्रगति-पथ् पर अग्रसर होता है। अपने हिदू-राष्ट्र नेभी 
अनादि काल से एक अनुपम विशिष्टता को सुरक्षित रखा है। हमारे लिए 
भीतिक सुख के स्वरूप, अर्थात्‌ 'अर्थ' (सपत्ति का सचय) और “कान 
(भीतिक तृप्णाओं का समाधान) मनुष्य जीवन के एक अश मात हैं। हमारे 
महान पूर्वजों ने घोषणा की है कि मानब पुरुपार्थ के दो और भी पहलू हैं” 
“धर्म! एव “मोक्ष”। उन्होंने हमारे समाज की रचना चतुर्विध निर्धारित की 
यह चतुर्विध पुरुपार्थ-रचना धर्म, अर्थ, काम और मीक्ष के आधार पर 
गई है। अति प्राचीनकाल से हमारा समाज केवल सपत्ति एव वैभव के लिए 
ही प्रसिद्ध नहीँ रहा, वग्नू इससे भी अधिक जीवन के उन अन्य 
पहलुओं के लिए रहा है। इसीलिए हम एक उच्च नैतिक, आध्यात्मिक हा 
दार्शनिक लोग कहे जाते हैं, जिन्होंने अपना अतिम लक्ष्य ईश्वर से सी 
सपर्क करने, अर्थात्‌ मोक्ष से कम नहीं रखा। 

यदि मानव-सत्ता का यह अंतिम उद्देश्य त्याग दिया जाए, तौ 
मनुष्य में, जो पशु है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त और कमा 
बचता है? यदि यह सत्य हे कि मनुष्य और पशु में अतर होता है ती उन 
दोनों की सपन्नता एव सुख की कल्पना में भी अतर होना ही चाहिए। यदि 
खाना-पीना और खूब आनद-भोग ही दोनों की कसीटी है, तो मनु की 
तुलना पशु के ही साथ ही करनी होगी। इसीलिए हम कहते हैँ कि का 
मनुष्य की आत्मा को भी खाद्य देना है। जब हम यह कार्य करते हैं, त' 
अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को वास्तव में महान एव वैभवसपन्त मान सकती हैं! 
इसलिए जब हम अपने राष्ट्र की महानता और वैभव का विचार करते हैं, 
तो हम उनकी सपत्ति और उसकी समृद्धि तथा शरीर की आवश्यकता 
को सुष्ट करने के सब साधनों का ही विचार नहीं करते, घरनू हम व्यर्णि 
के मन के विषय में भी विचार करते हैं! उसे शये -शने सभी से ऊपर 
उठाने का प्रयत्न कर व्यक्ति को उस स्थिति में पहुँचाना चाहिए, जिसका 
उसे भानव-प्राणी के रूप में अधिकार प्राप्त है, अर्थात्‌ ईश्वरत्व के सार्य 
सीधा सवध। यह कहा गया हे कि “धर्मादर्थश्च कामश्व', अर्थात्‌ प्रथम धर्म 
का आचरण करी धर्म तुम्हें अर्थ और काम की भी प्राप्ति करा देगा। 
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धर्म का स्थान 


जव हम कहते हैं कि धर्म की रक्षा एव उसका कायाकल्प करना 
चाहते हैं तो क्या हमारा आशय उसके कर्मकाड के बाह्य स्वरूप एव 
औपचारिकताओं से है? हमारे देश में कुछ लोग पवित्र सूत्र यज्ञोपवीत धारण 
करते हैं, जवकि कुछ लोग नहीं करते, कुछ चोटी रखते हैं, कुछ नहीं, कुछ 
मूर्ति-पूजा करते हैं, कुछ नहीं। ये वस्तुएँ उनके लिए अर्थ रखती हैं, जो 
उन्हें मानते हैं। ये हमारे सर्वव्यापी घर्म के छोटे-छोटे वाह्य लक्षण मात्र हैं। 
उन्हीं को धर्म मान लेने का अम नहीं होना चाहिए। 


हमारे धर्म की परिभाषा दुहरी है। प्रथम तो मनुष्य के मस्तिष्क का 
उचित पुनर्वासन तथा द्वितीय है सामजस्यपूर्ण साधिक अस्तित्व के लिए 
विविध प्रकार के व्यक्तियों का परस्पर अनुकूल वनना, अर्थात्‌ समाज धारणा 
के लिए एक उत्तम समाज-व्यवस्था। 


हम प्रथम पहलू को लें। हम जानते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व 

उसके मन का प्रक्षेपण माज होता है। किलु मन एक ऐसे पशु के समान है, 

जो कितनी ही वस्तुओं के पीछे भागता है तथा उसकी रचना कुछ इस 

प्रकार की है कि सभी वस्तुओं के साथ वह एक हो जाता है। साधारणत 

मनुष्य का मन यह विचार करने के लिए नहीं रुकता कि क्या ठीक है और 

क्या गलत। वह अपनी आकाक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक 

नीचे झुक सकता है। इस प्रकार के मन के साथ मनुष्य के साधारण पशु 

के स्तर से ऊँचा उठने की सभावना नहीं होती । अतएव मन को आत्मसयम 

एव कुछ अन्य महान गुणों से सस्कारित करना है। अच्छे आचरण के वे । 

लक्षण भगवद्गीता एव हमारे अन्य पवित्र ग्रथों में विविध सदर्भा में 

उल्लिखित हैं। उन्होंने शरीर के लिए पाँच “यम” और मन के लिए पाँच 
“नियमों? का वर्णन किया है। 

दूसरा है सामाजिक पहलू। मनुष्य के जीवन का समाज के व्यापक 

हितों के साथ तालमेल बैठना चाहिए। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं। | 

प्रथम पहलू की परिभाषा इस प्रकार की हैन 

यतोऽभ्युदय नि श्रेयस्‌ सिद्धि स धर्म | 

(विशेषिक दर्शन १ २) 

जिसका अर्थ है कि धर्म एक प्रकार की व्यवस्था है जो मनुष्य को ' 

अपनी इच्छाओं पर सयम रखने को प्रोत्साहित करती है और सपनन 
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भौतिक जीवन का उपभोग करते हुए भी देवी तत्त्व अथवा शाश्वत सत्य की 
अनुभूति के लिए क्षमता का निर्माण करती है। द्वितीय स्वरूप है- 


धारणात्‌ धर्ममित्याहु धर्मो धारयति प्रजा 


अर्थात्‌ वह शक्ति, जो व्यक्तियों को एकत्र लाती है और उने 
समाज के रूप में धारण करती है- धर्म है। इन दो परिभाषाओं का मेल 
प्रकट करता है कि धर्म की स्थापना का अर्थ एक ऐसे सुसगठित समाज 
का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के 
साथ अपने एकत्व का अनुभव करता है तथा दूसरों के भीतिक जीवन को 
अधिक सपन्न, अधिक सुखमय बनाने के लिए त्याग की भावना सै 
अनुप्राणित होता है एव उस आध्यात्मिक जीवन का विकास करता है, जो 
उसे चरम सत्य की अनुभूति की दिशा में ले जाता है। 


समाज की सुस्थिति एव कल्याण के साथ व्यक्ति के विकास के मैल 
की देखने की एक और भी दृष्टि है। हमारे महान विचारदाताओं ने हमसे 
नित्य और अनित्य का भेद जान लेने को कहा है) शकराचार्य ने इसे 
"नित्यानित्य वस्तु विवेक' कहा है। थोडी देर के लिए हम इसके उच्द 
दार्शनिक अर्थ को एक ओर रख दें और इसे अपने राष्ट्रीय जीवन पर लाग 
करें। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं। अगणित पीढियों का आना-जाना 
हो चुका है, कितु राष्ट्र बना हुआ है। जल के विदु आते हैं, कुछ देर के 
लिए रुकते हैं और भाप वनकर उड जाते हैं, किलु गगा का प्रवाह अनवरत 
चलता रहता है। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रजीवन का प्रवाह भी शाश्वत है। हम 
व्यक्ति सतह पर एक बुलबुले अथवा बुँद के समान प्रकट होते हैं और छुपी 
हो जाते हैं। इसलिए राष्ट्रजीवन ही “नित्य” हे। व्यक्ति “अनित्य” है। अत 
आदश व्यवस्था होगी 'अनित्य” व्यक्ति को “नित्य” की प्राप्ति के साथनों में 
(सामाजिक हित के रूप में) बदल दिया जाए, जो व्यक्ति को अपनी 
अतर्निहित दिव्यता की बृद्धि एव विकास के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगा! 
यही धर्म अपने दुहरे स्वरूप में मनुष्य की उसके अतिम लक्ष्य ईश्वरत्व 
मीक्षप्राप्ति के अतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। 


वर्तमान चेतावनी 

दुर्भाग्य से आज हमारे देश के कर्णधार इस राष्ट्रीय दृष्टि से विहीन 
हैं और ऐसे विदेशी विचारों से विमोहित हो गए हैं, जो उम्रति एव वैभव 
के भीतिक दृष्टिकोण को ऊपर नहीं उठा पाए हैं। उन्होंने जीवन-स्तर की 


fa) क्रीशुरुछी शमग्र खाड ११ 
a 


उन्नत करने का घोष प्रचलित किया है, जिसका अर्थ है केवल मनुष्य की 
इच्छाओं को बढाना और शारीरिक सुख-सुविधाओं को बढाते हुए उनकी 
पूर्ति का प्रयत्न करना। आज का विलास-बाहुल्य कल की आवश्यकताएँ हो 
जाता है और इस प्रकार मनुष्य की भीतिक आकाक्षाओं की अधिकाधिक 
अतितृप्ति के लिए अतहीन सघर्ष चलता रहता है। 


यह एक सामान्य अनुभव की वात है कि भीतिक कामनाओं की 
शाति कभी नहीं हो सकती। जितना ही अधिक कोई उन्हें सतुष्ट करने का 
प्रयास करता है, वे उतनी ही अधिक तीव्र होती जाती हैं। जिस प्रकार आय 
में तेल उडेलने से वह बुझने के स्थान पर और भी प्रज्ज्वलित होती है। 
टालस्टाय ने एक अत्यत शिक्षाप्रद कहानी लिखी है, जिसका शीर्षक है- 
“मनुष्य को कितनी भूमि की आवश्यकता होती है” एक किसान से वादा 
किया गया कि सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत वह जितनी भूमि की परिक्रमा कर 
लेगा, उतनी भूमि उसे दे दी जाएगी। अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करने 
के लोभ के कारण वह इतनी दूर तक दीडा कि सूर्यास्त के पूर्व अपने प्रारभ 
स्थान पर नहीं लौट सका और इस श्रम-क्षीणता के कारण मर गया। उसे 
गाढने के लिए केवल सात फीट लबी और ढाई फीट चीडी जमीन की 
आवश्यकता पडी। 


यह वात भी भली प्रकार जानी हुई है कि जिस व्यक्ति के पास 
गट्ठर-भर अपूर्ण कामनाएँ हैं, उन्हें सतुष्ट करने कै लिए कितने ही अधिक 
साधनों के प्राप्त होने पर भी वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उदाहरण के 
लिए- अमरीका में असीम सपत्ति एव सपत्रता के होते हुए भी विविध 
प्रकार की भीषण आपराधिक घटनाएँ तथा मानस रोगों की वृद्धि भयावह 
गति से हो रही है। सहस्नों अमरीकावासी नित्य रात्रि में शैया पर जाने से 
पुर्व निद्रा की गोलियों का सेवन करते हैं। यह उनके जीवन-दर्शन के एक 
गभीर छिद्र का ही सुचक है। राजनीतिक तथा आर्थिक तत्त्वों का ही जीवन 
में पूर्ण एव सर्वाधिक विचार रखते हुए उन्होने आध्यात्मिकता की जडों की 
उपेक्षा की है। यह आध्यात्मिकता ही वह वस्तु है, जो मानव-मस्तिष्क को 
सयमित और उदात्त बनाती है तथा शाति एव सुख में विकसित और 
स्फुटित होने के लिए मानवात्मा का परिपोषण करती है। 


व्यवहार मे 
अतएव हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह चनलुर्विध पुरुषार्थ की 
श्री शुरुणी शमञ्र खड ११ (४१) 


पूर्ण जीवन-कल्पना ही थी, जिसने हमारे समाज के स्वरूप को विशिष्टता 
प्रदान की और विश्व के क्षितिज पर एमारे ताम को प्रकाशित किया टै) झा 
तथ्य को प्रकट करनेवाते टारे राष्ट्रीय अतीत के यथेष्ट सात्य हैं कि यह 
जीपन-कल्पना कीरी काल्पिक जगत्‌ की वात नहीं धी, वरम्‌ हमारे राष्ट्र 
के जीवन कै सह्सों वर्ष तक एक सजीव सत्य रही थी। हमारे देश में 
आनेवाले सभी विदेशी यात्रियों ने यहाँ के मनुष्यों के अति श्रेष्ठ स्तर आर 
असीम सपचि एव वैभव को आपी प्रशसात्मक कथनों द्वारा प्रमाणित किया 
₹ै। हमारे लीगों का श्रेष्ठ चारित्यगटन जीवन की उस पूर्ण कल्पना भा 
परिणाम था, जिसके अतर्गत अर्थ और काम का समन्वय घर्म और मोक्ष 
के उच्चतर मूल्यों के साथ किया गया, जिसे एमने व्यक्तिगत तथा राट्रीय 
दोनों स्तरों पर क्रियान्वित किया। इतिटास में इस बात के असख्य उदाहरण 
मिलते हैं कि दूसरे देशों ने एमारे राष्ट्र फे समश अतीव श्रद्धापूर्वक नमन 
किया, जिसका मुख्य कारण हमारे आध्यात्मिक महत्‌ पुरुषों का विशुद्ध 
चारित्र्य ही रहा है। उन्होंने सपूर्ण ससार में मनुष्य की दिव्यता का संदेश 
दिया। वाद मैं बीळ-सन्यास्ी एव घर्म-प्रवारक अपने देश की सीमाओं को 
पार करके दूर-दूर के देशों में गए। उन सभी देशों में उनकी पूजा हुई तथा 
उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण एव उपदेशों को आदर्श के रूप 
माना गया। बुद्ध का एक शिष्य तिब्वत, चीन और जापान गया था। इन 
सभी देशों में उसकी मूर्ति की पूजा देवता के समान होती थी! स्वार्थ-त्ाग 
एव सेवा की तीव्र भावना, सभी को हृदय से लगा लेनेवाले प्रेम, और ईए 
प्रकार के धर्म-प्रचारको के उदात्त चरित्र की विशुद्ध श्रेष्ठता ने उन्हें लोगे 
का सास्कृतिक गुरु बना दिया। उन्होंने ही हमारे भारत के लिए “विश्व 
का नाम अर्जित किया। 

आज हम अपने देश कै लोगों को अन्य देशों में राजदूत अवा 
आचार्य, विद्यार्थी या व्यापारी अथवा यों ही आनद के लिए यात्रा जोग 
के रूप में जाते देखते हैं और पाते हैं कि वहाँ जाकर ये शारीरिक भो 
के पक में धेस जाते हैं तथा वहाँ के लोगों की अपेक्षा सेप्ठतर व्यवहार नं 
करके बहुत बार अपने आपको उनसे भी तुच्छ व्यक्ति के रूप में प्रषु 
करते हैं तब राष्ट्रीय जीवन के इस स्वरूप पर बल देने की अतीव 
आवश्यकता और भी स्पष्टता सै अनुभव होती है। 

हमारे राष्ट्र का सच्चा पुनरुद्धार मनुष्य-निर्माण से हीना चाहिए 
उसमें शक्ति का ऐसा सचार होना चाहिए कि वह मानवीय दुर्षलताओं 
क्यु क्रीशुरुजी शमनर खड ११ 


पराभूत कर प्रेम, आत्मसयम, त्याग, सेवा एव चारित्र्य के हमारे परपरागत 
सढ्गुर्णो की मूर्ति बनकर हिदू पुरुषार्थ के भासमान प्रतीक के रूप में खडा 
होने में समर्थ हो सके। अपने वैभवशाली राष्ट्रत्व का यह महत्त्वपूर्ण और 
वास्तविक सारतत्त्व अपनी दृष्टि के समक्ष सदेव रखना होगा, जिससे कि 
हम अपने विश्वगुरु के मूल पद पर पुन आरूढ हो सकें। 


अलुशास्ति 


अव हम इस प्रश्न के दूसरे पक्ष पर आते हैं। आज के ससार में 
जीवन की अपनी चतुर्विध उपलब्धि के साथ राष्ट्रीय वैभव के उच्चतम 
शिखर पर पहुँचने तथा उनको वनाए रखने के लिए हमें क्या करना 
चाहिए? हमें ज्ञात हे कि ऐसी वैभवशाली अवस्था के विनाश का भय 
आतरिक अव्यवस्था अथवा बाहर से होनेवाले आक्रमणों से उत्पन्न होता हे। 
हमारा अपना ही इतिहास वताता है कि इन्हीं दोनों कारणों ने हमें उस 
वैभव की दशा, जो किसी समय ससार की ईर्ष्या का विषय थी, से इस 
वर्तमान हेय दशा में लाकर खडा कर दिया है। अतएव आज हमें अपने 
राष्ट्रीय जीवन का पुनर्निर्माण करना है, ताकि इन दोनों ही प्रकार के सकटों 
का निराकरण कर सकें। 


यह भी भली प्रकार से ज्ञात होता है कि विशेषतया इस युग में 
वाह आक्रमण, आतरिक विक्षोभ एव अस्तव्यस्तता से अपने को सुरक्षित 
रखने की शक्ति समाज के सगठित जीवन में ही है- 'सघे शक्ति कलौ 
युगे’। अत जब हम यह कहते हैं कि अपने राष्ट्र को वेभव के शिखर पर 
ले जाना चाहिए तो उसका यह भी अर्थ होता है कि समाज जागरूक, 
संगठित एव सामर्थ्यशाली बनना चाहिए । आखिर यह एक सत्य है कि राष्ट्र 
अपनी सगठित शक्ति के ठोस आधार पर ही खडे हो सकते हैं। जीवन के 
अन्य विषय, जैसे- भोजन, वस्त्र, घर, औषधि तथा अन्य भौतिक प्रयोजन 
कितने ही आवश्यक क्यों न हों, गीण हैं। प्रथम एव सबसे महत्त्वपूर्ण 
पूर्वपक्षा हे अजेय सगठित समाज-जीवन की, जिसके अभाव में उच्चतम 
राष्ट्रीय सपन्नता भी अत्यल्प काल में घूल में मिल जाती है। 


दुर्बल कडियो से सबल श्रुखला नहीं बनती 


अब हम इस प्रकार की शक्ति के उद्गम की ओर दृष्टिपात करें। 
हम कहते हैं कि वह लोगों के सगठित जीवन में निवास करता है! लोग 
इस प्रकार के होने चाहिए कि जिनके मन एव विचार ऐक्य से रजित हों, 
श्रीशुरुजी समझ खाड ११ {५३} 


के 


जिनकी नैतिकता के समान नियम हों, एक-दूसरे के प्रति प्रामाणिक हों 
तथा राष्ट्र के प्रति एकातिक रूप से निष्ठावान हों। जब तक वे इस प्रकार 
के नहीं होते, केवल सगठन-शक्ति राष्ट्ररक्षा का कार्य नहीं कर सकती। 
इसके विपरीत बह राष्ट्रजीवन के लिए विभीपिका का झोत सिख होगी। 
क्या हम स्वार्थी और समाज-विरोधी तत्त्वों अथवा चोर-डाकुओं तक की 
सगठित होते नहीं देखते? 


हम यह भी देखते हैं कि स्वार्थी और चरित्रहीन लोगों को 
सामाजिक हित में घातक उद्देश्यों के लिए एकत्र कर लेना सरल हैं। र 
इस प्रकार के गुट, जिनके अपने साप्रदायिक अथवा कुछ सकुचित हित pe 
सपूर्ण देश में उठ रहे हैं। वे अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए देश 
पवित्रता एव अपने राष्ट्रजीवन की एकता का विनाश करने के लिए 
उद्यत हैं। ऐसे लोग बहुत सरलता सै एकत्रित हो जाते हैं। यह संगठित 
जीवन का निम्मतम स्तर है। निम्न स्तर के जीवन में सगठन बहुत ही सादा 
और सरल होता है। मास का एक टुकडा फैंकने पर कीओं का पूरा चुङ 
एकत्रित हो जाता हे। यह झुड की सहज प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति उस ९ 
सक्रिय हो जाती है, जब राष्ट्रजीवन की विशाल कल्पना की पकड म 
हटकर मत, पथ, जाति अथवा इसी प्रकार की अन्य सकुचित कल्पनी? 5 
पर सर्वोपरि अधिकार कर लेती हैं। कितु यट सरल है, इसीलिए इस मा 
की ग्रहण नहीं करना चाहिए। 

हमारा यह निष्कर्ष है कि योग्य व्यक्तियों के एकत्रीकरण दारी 
संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा! इसलिए सोचता होगा कि उन 
व्यक्तियों के लिए कीन से गुणों की अपेक्षा है, जो इस प्रकार की खग 
शक्ति के सजीव अग बर्नेगे। 


शक्ति ही जीवन है दुर्बलता मुत्यु 


प्रथम वस्तु है अजेय शारीरिक शक्ति। हमें इतना शक्तिशाली बाला 
है कि सपूण ससार में हमें कोई न तो विजित कर सके और न अभि 
कर सके। इसके लिए हमें सशक्त एव स्वस्थ शरीर चाहिए। हमारे सभी 
अवतार जिन्होंने मानव-शरीर धारण किया इसी प्रकार के थे। हमारे दी 
का सार यही रहा है कि “शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। स्वा" 
विवेकानद कहा करते थे- “में लोहे की मासपेशियाँ एवं फीलाद साथी 
नर्सोंवाले मनुष्य चाहता हूँ। वह स्वय भी ऐसे ही थे। अपने कुछ सा 
| श्रीशुरुछी शमग्र उड ११ 








शिष्यों को बैठकर आँसू बहाते हुए देखकर वह कहते थे- “यह भक्ति नहीं है। 
यह तो नाडी सस्थान की दुर्बलता है। लडकियों के समान बैठकर रोओ मत।' 


दर्पण के सामने खडे होकर अपनी ओर देखने पर क्या हमें पौरुष 
एव शक्ति का कोई लक्षण दिखाई देता है? यह मत कहो कि “आखिर शरीर 
में रखा क्या है।' हमारे शास्त्र कहते हैं- “शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनमू', 
अर्थात्‌ जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए शरीर ही प्रथम साधन है। 


एक सक्षम शरीर के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। 
ईश्वर के साक्षात्कार के लिए भी स्वस्थ एवं सशक्त शरीर की आवश्यकता 
है। ईश्वर दुर्बलों के लिए नहीं है। “नायमात्मा बलहीनेन लभ्य 7 


जब हम ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं, उस समय यदि हमारे 
सिर में चक्तर आने लगता है, हमारी रीढ दुखने लगती है और हम अपने 
आसन पर कॉपने लगते हैं तथा हृदय धडकने लगता है, उसका कारण 
ईश्वर नहीं, वरनू ज्वर होता है। हमारे वर्तमान काल के युवकों में त्वचा के 
प्रसाधनों की महत्ता और स्नायुओं की उपेक्षा की जो वृत्ति उत्पन्न हुई है, 
उसे अवश्य त्यागना चाहिए तथा उन्हें योग्य व्यायाम एव स्वस्थ अभ्यास के 
दारा ऐसे सशक्त शरीर का विकास करना चाहिए जो ताप एव शीत, भूख 
और श्रम तथा जीवन की सभी कठोरताओं में भी प्रसन्न चित्त रहे। 


चरित्र सर्वस्य है 


शारीरिक शक्ति आवश्यक है, किलु चरित्र उससे भी अधिक महत्त्व 
का है। विना चरित्र के केवल शक्ति मनुष्य को पशु बना देगी। वेयक्तिक 
तथा उसी प्रकार राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी चरित्र की शुद्धता राष्ट्र के वैभव 
एव महानता की जीवन-प्राण होती है। 


प्रह्लाद की एक कथा चरित्र की महत्ता को अच्छी तरह चित्रित 
करती है। पुण्य कर्मो के परिणामस्वरूप वह इद्र पद प्राप्त कर देवताओं का 
राजा बना। पूर्ववर्ती इद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और कहा- 
“श्रीमान्‌ आप मेरी दयनीय दशा से अवगत हैं। मुझे अपने सिहासन को 
पुन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए ।' बृहस्पति ने कहा- 
“एक साधारण याचक का रूप धारण कर 'इच्छादान' के समय प्रहलाद के 
दरवार में जाओ और उसका शील (चरित्र) माँग लो।' इद ने वैसा ही किया। 
चह प्रह्लाद के पास भिक्षुक के रूप में गया और उसका शील माँग लिया। 
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प्रत्ताद ते काप- तुम कैयत मेरे शीत सै ही यर्यो सतुष्ट हो। उप 
याचक ने उत्तर दिया कि “मेरे तिए इताता ही पर्याप्त ह । प्रहलाद के इतना 
करते ही कि 'तुमको यर दिया', एक तेजरवी आकृति उसके शरीर से बाहर 
आई और यायक के शरीर में प्रेश कर गई। प्रह्माद ते पुछा- तुम कौन 
छो? तुम मेरे शरीर को छोड़कर याचफ के शरीर में क्‍यों प्रवेश कर रहे हे? 
अशरीरी तेजस ती उत्तर दिया- “मै तुमपरा शी एैँ। चूँकि तुमने मुझे दान 
कर दिया है, अत अब मुझे उसके शरीर में प्रवेश करना है॥ पल भर में 
ही एक अन्य देदीप्यमात आवार बाहर आया। प्रहलाद ने उससे प्रछा- 
"तुम कीन हो मेरै शरीर की ययो छोउ रहे हो।' उसने कटा- “मै तुम्तरा 
शीर्य हुँ। में शीत का सेवक मात्र एुँ। जब तक तुम्टारे पास शील था, मैंने 
उसकी सेवा की। अब शील चला गया है, में भी उसका अनुसरण कर रहा 
हूँ" ऐसा करते हुए व भी याचक के शरीर में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार 
कुछ और शक्तियों ने भी प्रह्लाद के शरीर को छोड दिया। आत में एक 
देदीप्यमान आभा से युक्त स्त्री-आकार उसके शरीर से निकला उती 
कहा- 'मैं आपकी राज्यश्री हूँ। में भी शीता की सेविका हूँ, इसलिए उसके 
पास जा रही हूँ। परिणामत प्रहलाद की सपूर्ण सत्ता एव वैभव समाप्त हो 
गया और इद्र ने अपना सिटासन पुन प्राप्त किया। 

सक्षेप में इस कटानी का उपदेश यह |” कि चरित्रवान होने से हमें 
सव कुछ उपलब्ध हो सकता है तथा विना चरित के हम प्रत्येक वस्तु खो 
देते हैं। यह वात व्यक्तियों के लिए भी उतनी ही सत्य ह, जितनी राष्ट्रों के 
लिए। अतएव वैयक्तिक एव राष्ट्रीय चरित्र के ये दोनों ही पक्ष राष्ट्रीय वैभव 
के दो फेफडों के समान हैं। 


सफलता च्छे लिए शुढुळ सामान्य बुच्धि 


अव मान लीजिए कि हमारे पास सशक्त शरीर एव शुद्ध और 
निष्ठावान हृदय है, कितु शरीर और मन का उपयोग कैसे किया जाए इसके 
लिए हमें मेधासपन्न निपुणता की आवश्यकता होती है जो परिस्थिति की 
वास्तविकताओं एव जटिलताओं को ग्रहण करने और टीक-ठाक आचरण 
का निर्णय करने में समर्थ हो। अतएव हमें एकाग्रता की शक्ति का विकास 
करना चाहिए, अपनी मेधा-शक्ति को तीव्र करना चाहिए और टीक क्षण पर 
ठीक काय में जुरते आना चाहिए तथा निर्णयों को कार्यान्वित करने में हमें 
आशुकारी एवं क्रियाशील होना चाहिए | 
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गज व्यदटहार जाए हें निशया आर यातय 
केदच सेदादी होना ही पर्पाच मउी। समाज के सामाय स्वर के र भने 
इस प्रखर के चातुर्य को अध्यास दारा दि्कसिर क्र सससे 
साघाच निक्ष कृषक कार्यरत फा उद्ारथ 
में दह आनपास के दस-पद्रह आमो का नियेदण 
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विश्वास जागृत करना होगा कि “जन्मत चाउ फे सजीव शीण भुसे पाप है 
और यदि उनका उचित रीति से पोषण पिया जाए सो भुगे सपसता अतश्च 
मिलेगी ? तदनुरूप जीवनयापन का प्रयास फर पारिए। 


निर्भीकता और श्रद्धा 


मान लीजिए हमारा शरीर सशक्त रै, घरिष उज्ज्यत पते भेधाताफि 
तीव्र है कितु विपत्ति में धैर्य का अभाव है, तो परया पाभ। परिरेभे 
सदैव हमारे पक्ष में ही रहनेवाली नहीं ऐ। एमे बाधाओं और अरति (हाता व) 
सामना करना पडेगा। वीर के लिए प्रथम गुण ऐ वीर्थीफता। गए सभी भुणों 
का आरभ पद है। गीता में भी विविध दैवी गुणों फी गणपा 'अभयमू' से 
ही आरभ होती है। हमारे सघ-सरथापफ डा ऐऽगेयार कहा रो थे फ 
राष्ट्र के दृढीकरण का कार्य इस प्रकार रो आरंभ छो भाहिए ॥ भ तो 
हम किसी को भयभीत करें और त फिरी रो भयभीत हों। 

“ना भय देत काष्टू को या भय गात जाप 

हमारे सभी आदर्श वीर निर्भीकता एवं धैर्य फै गतिमा 1 ररूप हुए 
हैं। खर और दूपण के साथ एक बड़ी रोगा राग पर आपण फरो आई। 
शन्नु को आते देख राम ने दक्ष्मण रो फाग~ रीता इ । राय चीणो री 
अभ्यस्त नहीं है। तुम उसकी रक्षा के दिए या रछ । हैं ६ ऐ सगाएा पारप 
लीडूँगा । यह कह, अपने छाथ में धुप होकर वह छारो ही धरो गए। एम 
अकेले जाते देख सीता भय से पित छी पागी। तथ शष्ष्मण गै 
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“इन चीदए एजार की तो बया गणना, वे तो रावण की सपूर्ण सेना को 
अकेतो ही सटार करने में समर्थ एं। चिता की कोई वात नहीं” शक्षततों का 
नाश करके राम सदा की भाँति सक्षोगरटित, अत्यत शातमाव से लीट आए 
मानी कुछ हुआ ही न हो। 

ईश्वर की पुजा के तिए भी वीरता का भाव आवश्यक होता है। 
कायर यह नहीं कर सकता। ज्ञानेश्वरी में लिया है कि जब कोई ईश्वर का 
ध्यान करने बैठता टै तो पटले वह भीषण आकृतियाँ देखेगा। यदि वह 
दुर्बल हृदय है तो उसका प्रयास निष्फल होगा। कायर को न तो इस लोक 
में कुछ प्राप्त होता रै और न परलोक में । यदि एम सही मार्ग पर हैं तो 
किसी से भयभीत लेने का कोई कारण नहीं। 

कुछ वर्षो पूर्व अपने एक कार्यकर्ता का शरीरात हो गया। उसकी 
मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व मैं उससे मिला था। उसने कहा- “कोई चिकित्सा 
मेरे ऊपर परिणाम करती प्रतीत नहीं रोत्ी। बचने की कोई आशा नहीं है। 
लगता है कि मैं मरने वाला हूँ।' मैंने कटा- "तुमने एक महान आदर्श 
नि स्वार्थ भाव से अथक सेवा की है । कभी किसी का अनिप्ट नहीं 2085 
सदैव सबकी भलाई करते रहे। अत तुम्हें मृत्यु का भय क्यों होना चाहिए 
आनद से शातिपूर्वक मृत्यु से मिलो ।” उसने शात एव निराकुल भाव से मद 
का सामना किया। हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम एक सही मार्ग पर 
हैं- इस निष्ठा से प्रसुत निर्भीकता की भावना हमारे आदर्श की प्राप्ति में 
बहुत सहायक होगी। 

अपने में इन सब गुणों को विकसित करने के लिए लगन की 
आवश्यकता है। जिस आदर्श को हमने अपने सामने रखा है, उसके प्रति 
उत्कट भक्ति का भाव आवश्यक लगन प्रदान करेगा, जिससे हम अपने 
उन सभी गुणों से युक्त कर पाएँगे, जिनकी आवश्यकता हमारे राष्ट्र के 
वैभव की उपलब्धि के लिए है। 

जब हम अपनी समस्त शक्तियों को मनुष्य-निर्माण की मूलभूत 
महान प्रक्रिया-की ओर मोड देंगे, तभी हमारा प्राचीन एव पवित्र राष्ट्र 
महानता और वैभव का अपना पूर्व पद पुन प्राप्त कर चारों ओर शाति, 
सपन्नता सस्कृति एव चारित्र्य का वर्षण कर सकेगा। 

हिन्त 
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७ भावात्मक सक्रिय हिढुत्व जीवन 


हिढू की परिभाषा 


जब हम कहते हैं कि टिदू-जीवन पद्धति के नवोन्मेपी तारुण्य 
स्वरूप को पुन प्राप्त करने के अनुपम कार्य के लिए सघ ने अपनी समस्त 
शक्तियाँ समर्पित की हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रश्न करने लगते हैं कि 
पहले यह तो वताओ कि तुम “हिंदू” की क्या परिभाषा करते हो। हाँ, यह 
वास्तव में बडा कठिन कार्य है। एक बार एक सज्जन बोले- “में मुसलमान 
अथवा ईसाई की तो परिभाषा कर सकता हूँ, कितु हिदू की परिभाषा नहीं 
कर सकता। उनका ऐसा कहना ठीक ही था। हम सूर्य और चद्रमा की 
परिभाषा कर सकते हैं, कितु उस “चरम सत्य” की परिभाषा नहीं कर 
सकते जिससे इन सभी वस्तुओं का उद्गम हुआ है। इसका अर्थ यह तो 
नहीं होता कि उसका अस्तित्व ही नहीं टै। केवल इसीलिए कि वह प्रतीकों 
के स्वरूप में प्रकट नहीं हो पाता और परिभाषा के परे है। इससे क्या 
उसकी अस्तित्वहीनता सिद्ध हो जाती रै? श्री रामकृष्ण ने कहा है कि 
केवल ईश्वर ही 'अनुच्छिप्ट', शुद्ध एव अकलुप है, क्योंकि उसका कभी 
वर्णन नहीं हो पाया। बह कभी जिस्वा द्वारा अपवित्र नहीं किया गया। हम 
अन्य सव वस्तुओं की परिभाषा कर सकते हैं, किलु वह, जो सर्वव्यापक है, 
जो “सत्य” कहा जाता है, उसकी परिभाषा नहीं कर सकते। 


अपरिभाष्य हिढू 


हम हिदुओं ने परमात्मा को अपने सपूर्ण अस्तित्व का आधार माना 
है। इसीलिए यह सभव है कि हिदू-समाज का विकास एक सर्वसमावेशक 
ढग से हुआ है, जिसमें अवस्थाओं एव आकारों की आश्चर्यजनक विविधता 
है, कितु विषुल भावव्यजनाओं एव अभिव्यक्तियों में एक अतर्जात एकता का 
सून वना रहता है। हिदुओं के अतर्गत सभी मतों और विविध जातियों की 
परिभाषा हो सकती है। किलु "हिदू? पद की परिभाषा नहीं हो सकती, 
क्योंकि उसमें उन सभी का समावेश है। निरसदेछ समय-समय पर इसकी 
परिभाषा के अनेक प्रयास किए जा चुके हैं, किलु ऐसी सभी परिभापाएँ 
अपूर्ण सिद्ध हो चुकी हैं। वे पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं करती। उन लोगों 
के सबध में यह बात स्वाभाविक भी है, जिनकी वृद्धि तथा विकास गत 
अनेक शताब्दियों से होता आ रहा है। 
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हमारे समाज का मूल तथा कब सै हम यहाँ सुसम्य जीवन व्यतीत 
करते आ रहे हैं, उसकी तिथि से इतिहास के विद्वान अनभिन्न हैं। एक 
प्रकार से हम 'अनादि” हैं। ऐसे समाज की व्याख्या करना ठीक उसी प्रकार 
असभव है, जैसे उस परम सत्य की परिभाषा करना, क्योंकि शब्दों का 
उद्भव तो उसके पश्चात्‌ ही हुआ है। यही बात हिदू-समाज के लिए है। 
हमारा अस्तित्व उस काल से है, जब किसी भी नाम की आवश्यकता ही 
नहीं थी। हम आर्य प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग प्रकृति एव आत्मा के नियमों 
के ज्ञाता थे। हमने एक महान सभ्यता, महान सस्कृति तथा एक अनुपम 
समाज-ब्यवस्था का तिर्माण किया था। हम ऐसी सभी वस्तुओं का जीवन 
में समावेश कर चुके थे, जो मानव के लिए हितकर थीं। उस समय शेष 
मानवता द्विपाद पशु मात्र थी। इसीलिए हमें कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया 
गया था। कभी-कभी दूसरे लोगों से अपने को अलग करके पहचानने के 
प्रयास में हमें प्रबुद्ध “आर्य” तथा शेप की "म्लेच्छ? कह दिया जाता था। कुछ 
समय बीतने पर जब विदेशों में भिन्न-भिन्न सप्रदार्यो का उदय हुआ आर 
विरोधी सप्रदाय हमारे सपर्क में आए तब नामकरण की आवश्यकर्ता रका 
अनुभव हुआ। भिन्न-भिन्न कालों में अलग-अलग नाम रखे गए! अह ठीक 
ऐसे ही है, जैसे विभिन्न स्थानों पर गया को गगोत्री, भागीरथी, 
तथा हुगली नाम से पुकारा जाता है। यह "हिदू? नाम जो सिधु' नदी से 
लिया गया है, हमारे इतिहास एवं परपराओं में हमसे इतने काल से सवधित 
है कि अब वह हमारे लिए सपूर्ण विश्व के द्वारा स्वीकृत एवं आदर की नाम 
बन गया है। 


दद्देश्यपूर्ण जीवन 


इस प्रकार इस जगत्‌ में हम हिदू यद्यपि परिभाषा से परे हैं, फिर 
भी वास्तविक सत्य के रूप में विद्यमान हैं । हिद-समाज एक जीवत सत्य * 
जिसे हम सब अपने रक्त की बूँद-बूँद में अनुभव करते हैं। यद्यपि ह्म 
उसकी परिभाषा नहीं कर सकते, फिर भी हमें उसके उन विशिष्ट लक्षणों 
को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, जो हिदुओं की एक विशिष्ट समाग 
के रूप में व्यक्त करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई विशिष्ट व्यि 
मुसलमान और ईसाई न होने के कारण ही हिदू है। हमारे देश मे 
राजनैतिक नेता हिंदू को प्राय गैरमुस्लिम कहा करते हैं। हमारी 
प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह कोई स्वस्थ भावात्मक तरीका नहीं है। 
हिंदू कोई नकारात्मक प्राणी नहीं है। तब इस शब्द का भावात्मक तथ्य क्या है? 
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हिदू के लिए जीवन लक्ष्यहीन नहीं हैं। उसका लक्ष्य कोई ऐसी 
महानता नहीं है, जो सत्ता, पद, नाम अथवा ख्याति से नापी जाए। उसके 
सामने तो एक ही लक्ष्य है, अर्थात्‌ अपनी वास्तविक प्रकृति-अतर्जात देवत्व 
के स्फुलिग, उसमें निवास करनेवाले परम सत्य- की अनुभूति, जी मनुष्य 
को स्थायी परम आनद की अवस्था तक ले जाती है। कितु मनुष्य का 
जीवनकाल बहुत छोटा है। इतने अल्पकाल में वह इस सर्वश्रेष्ठ अवस्था 
तक कैसे पहुँच सकेगा। वह तो शरीर के विषय में भी पूर्णतया नहीं 
जानता। यद्यपि वह अपने जीवन-पर्यत इसका उपयोग करता है। ऐसी दशा 
में वह सर्वव्यापक अविनाशी को कैसे जान सकता है, जो शरीर में अतर्भूत 
है। कार्य-कारण का नियम बताता है कि हमारी प्रत्येक क्रिया, अर्थात्‌ 
“कारण” का विशेष परिणाम होता है। यह कार्य-कारण का चक्र वृद्धिगत 
होना, विकसित होना और परा अवस्था को प्राप्त होना है। इसीलिए मनुष्य 
की यह वर्तमान सत्ता उसके वास्तविक अस्तित्व की पूरी कहानी नहीं है। 
मनुष्य में विशिष्ट एव सहज प्रेरणा इस बात की रहती है कि वह विस्तार 
करे और अपनी दिव्य प्रकृति की व्यक्त करे। वह तब तक वार-वार जन्म 
सीता रहेगा, जब तक उसमें अपनी सच्ची दिव्य आत्मा के विपय में अज्ञान 
का लेश भी रहेगा । यदि वह प्रामाणिकता से प्रयत्न करता रहेगा तो प्रत्येक 
जन्म में अधिकाधिक प्रगति करता जाएगा। 

उस परम सत्य के साथ अपनी एकता की अनुभूति के लिए यह 
पुनर्जन्म का सिद्धात मानव-आत्मा के लिए एक बहुत बडी आशा है। यह 
तो हिदुत्व का ही दीपस्तभ है, जो इस अमर आशा के प्रकाश को विकीर्ण 
करता है कि इस वर्तमान जीवन के साथ ही सब कुछ समाप्त नहीं हो 
जाता, अपितु हमारे सामने एक जीवन के पश्चात्‌ दूसरा जीवन, अर्थात्‌ 
अनत समय पडा हुआ है, कार्य में जुटने और अपने गन्तव्य तक पहुँचने 
के लिए। इस विशाल मानव-समाज में यह हिंदू ही है, जो आशा एव 
विश्वास की दीपिका को ऊँचा उठाए हुए है। हमारे सभी पवित्र ्रथों तथा 
प्राचीन अथवा अर्वाचीन सभी सम्रदायों में यही मूलभूत तत्त्व अतर्निहित हे। 


मानव की सेवा करो 


हम इस ससार में रहते हुए अगणित सासारिक सम्मोहनों एव 
ध्यान हटानेवाली वातों से घिरे हुए हैं। सभवत हम एक बार भी जीवन के 
वास्तविक लक्ष्य पर विचार नहीं करते। तब हमारा व्यवहार कैसा हो, 
जिससे हम जीवन में अपनी वास्तविक प्रकृति को उत्तरोत्तर अधिक अनुभव 
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करने में समर्थ हे सके तथा विकास क्रम में अपने को निम्न स्तर में 
घसीटते हुए उत्तरोत्तर अधिक अज्ञान से पतित न हों। कानून भी इस वात 
को मान्यता देता है कि यदि कोई व्यक्ति चित्रा किसी बुरे हेतु के घातक 
कार्य कर बैठता है तो उसका अपराध कम होता है। कभी-कभी तो उसे 
सपूर्ण पाप से मुक्त मान तिया जाता ?। अत यदि हम स्वार्थरहित भाव 
ले केवल कर्तव्य के नाते कार्य करते हैं, अर्थात्‌ यदि कार्यों में आसक्ति नहीं 
रखते, उनमें से अपने आनदोषभोग का प्रयोजन अलग कर देते हैं ती हमारे 
विविध कर्म एव उनके फल हम पर प्रमाव नहीं डालते। तब हम बाह्य 
ससार के धरक्की और प्रभावों से सर्वा मुक्त छो जाते हैं और अपने सच्चे 
स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमारा 
दर्शन कहता है कि अपना कर्म व अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करो! 


अब हमें जो कार्य करना है, उसका क्या स्वरूप है, हमारे कर्तव्यों 
का क्या स्वरूप है?, उस चरम शक्ति की प्राप्ति के लिए हम जीवन कहाँ 
से प्रारम करें? और जीवन किस प्रकार से चलाएँ? इतना घोषित कर देने 
मान्न से ही कि सत्य नाम की कोई वस्तु है, जी समय आने पर स्वत अपी 
आपकी व्यक्त करेगी, हमारे लिए उस चरम सत्य की उपलब्धि सभव है? 
नहीं, हमें इस वास्तविक ससार में उसकी याह्य अभिव्यक्ति देखनी चाहिए- 
कोई ऐसी ठोस और सजीव वस्नु, जिसे इद्रियगोचर करके हम अनुभव कर 
सकें और जिसके माध्यम से अनुभूति के क्रम को पूर्ण कर सकें। हमारे 
दार्शनिकों ने उस सत्य की बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में मनुष्य” की रखा 
है और उसे पूजा तथा सेवा की वस्तु माना है। उन्होंने घोषणा की है- 
हमारे समान ही प्रत्येक मनुष्य उस सत्य का एक स्फुलिग है। हम अपने 
चुख-दु खों को अधिकाधिक भनुष्यों के सुख-दु खों के साथ समरस करने 
का प्रयत्न करें और इस प्रकार अपने व्यक्तित्व का विस्तार करते हुए अव 
में उस महान सत्य का साक्षात्‌ करें जो सपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है।' 

अत वह कौन सी व्यवस्था है, जो हम सबके लिए अपने-अपने 
विकास के स्तर कै अनुरूप “मनुष्य” की सेबा सभव बना देती है। 

सजुत्य अकेला नहीं रहता, वह अकेलेपन से बचना चाहता हे। वह 
अकुति से सघचारी है। इसीलिए मानव-प्राणी एकत्र आते हैं और सामाजिक 
आणी की भाँति समाज के स्वरूप में रहते हैं। इसी प्रकार वह भली-मॉति 
जीयनयापन कर सकता है, विकास कर सकता है ओर उसमें जो कुछ 
सर्वोत्तम हे, उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है । इस प्रकार वह सामाजिक घेरे 
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में उन्नति करता हुआ जीवन के लक्ष्य की पूर्णता की दिशा में बढ सकता 
है। इसका अर्थ होता है- एक ऐसी समाज-व्यवस्था का निर्माण एव उसको 
सुचारु रूप से बनाए रखना, जो प्रत्येक व्यक्ति को इस वात का पूर्ण अवसर 
प्रदान कर सके कि वह व्यापकतर सामाजिक समुदायों के साथ तादात्म्य का 
अनुभव करे तथा अपने पास जो कुछ है, उस सबके द्वारा समाज की सेवा 
करे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस चरम सत्य की अनुभृति की दिशा में मार्ग 
को प्रकाशित करने के लिए यही एक उपाय है। इसीलिए हमने कहा है कि 
बिना किसी स्वार्थी आकाक्षा अथवा स्वार्थपूर्ण आसक्ति के हम समाज की 
सेवा करें। मानवता की सेवा निश्चय ही ईश्वर-सेवा है। यह हमारे 
जीवन-दर्शन का विशिष्ट लक्षण रहा हि। 


हमारे आदर्श 


यह अतिम लक्ष्य सदेव हमने अपनी दृष्टि के सामने रखा, जिसके 
कारण यह स्वाभाविक है कि हमारे सपूर्ण इतिहास में अन्य लोगों के समान 
भौतिक सपत्ति को महत्त्व प्रदान न कर मानवता के कल्याण के लिए 
मस्तिष्क एव हृदय के गुणों को बहुत महत्त्व दिया है। हृदय की विशालता, 
मन की शुद्धता एव चरित्र की उदात्तता सदेव हमारे जीवन-भूल्यों की 
कसौटी रही है। हमारी महानता का माप सदा ही अपनी आतरिक सपदा 
रहा है, वाह्य नहीं। वाह्य यस्लुएँ आती-जाती रहती हैं। उन अशाश्वत 
वस्तुओं के पीछे हम क्यों दीडें? हमने उस सपत्ति का वरण किया है, जो 
मानव-जीवन की अनुपम निधि है, जिसे हम अपने में विकसित कर सकते ! 
हैं, ऐसे श्रेष्ठ सद्गुणों, पूर्ण ज्ञान तथा आत्मा के उदात्त भाव की सपत्ति। ' 
वही सत्य है तथा वही शाश्वत है। इसलिए जहाँ अन्य देशों के सामान्य 
जनसमुदाय ने किसी महान सेनानायक अथवा किसी पराक्रमी राजा की | 
पूजा की, वहीं हमारे देश में बडे-वडे शूरवीर अथवा सम्राट ने भी ऐसे 
अर्धनग्न सन्यासियों के चरणों की पूजा की, जो वनों में निवास करते हैं । 
और जिनके पास अपना कहने के लिए वस्त्र का टुकडा भी नहीं होता। ! 
यही है जीवन की देखने का हमारा ढग। हमारा अनुभव है कि अतरात्मा । 
का गुण ही स्थायी होता है, जी जन्म-जन्मातर पर्यत, अर्थात्‌ तव तक 
चलता है, जब तक वह पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेता। 


1 
शजीव चलते-फिरते प्रतीक बनो | 


थे कुछ थोडे से ऐसे आधारभूत तत्त्व हैं, जो हमें वास्तविक एव 
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असदिग्ध रूप से हिदू बनाते 71 जब एम उपर विशेष ध्यान देते हैं, 
मनसा उन्हें टण करते हैं, अपी जीवा में उनकी प्रकट करते हैं तया उन 
उज्ज्वल कल्पनाऔं के सजीव चलते-फिरते वास्तविक प्रतीक के रूप में खडे 
हो जाते हैं, तभी उस दिव्य हिंदू परपरा में एमारा जन्म निरर्थक नहीं होगा। 


तब क्या एम विश्वासपूर्वक या" कट सकते हैं कि हम सच्चे और 
भावात्मक रूप से हिदू हैं? हम अपने से प्रश्न करें। हम कैसे रहते हैं? हमारे 
सामने कीन से आदर्श हं? एमारी भावनाएँ क्या हैं? कया हम केवल 
परिस्थिति-वश अथवा हिदू परिवार में 'सयोगवश जन्म” हो जाने से टी हिदू 
हैं? क्या हम इसलिए हिंदू हैं कि इस्लाम तथा ईसाई धर्म के धर्म-परिवर्तन 
के प्रयत्न हमें स्पर्श नहीं कर पाए, क्योंकि उन धर्म- की 
सख्या हमारी अपेक्षा अति अल्प है? क्या हमारे टिदू होने का इतना ही 
अर्थ है? केवल यट कहने मात सै कोई लाभ नहीं कि 'हमारी एक महान 
सस्कृति है।' पर हम उसके विषय में कितना जानते हैं? हम उसके अनुरूप 
कितना व्यवहार करते हैं? क्या टम अपने वैयक्तिक जीवन को समाज 
लिए समर्पित मानते है? क्या हम यट अउुभव करते हैं कि हमें केवल सपति 
एव सत्ता के पीछे नहीं दीडना चाहिए, वरन्‌ जीवन में सद्गुणो को उच्य 
स्थान देना चाहिए? क्या हमें ऐसा लगता है कि हम सच में ऐसे मनुष्य बै 
कि जो कोई हमें देखे, वही कहने लगे कि “यह है मनुष्य, जो उन सभी 
बातों मे पूर्णत्व प्राप्त करने के प्रयत्न में है, जिनसे सच्चा मनुष्य वनतां हैं। 
इस दृष्टि से हम आत्म-निरीक्षण करें और धीरे-धीरे उन सभी विशिष्ट हिंई 
लक्षणों की आत्मसात करें जिससे कि ससार के समक्ष एक भावालिक 
क्रियाशील हिदू के रूप में हम खडे हो सकें। अपने दर्शन, अपने धर्म तथा 
अपने उन महान गुणों के अनुरूप हम जीवनयापन करें, जिन्होंने अगणिर्त 
पीढियों से हमारे जीवन को आकार देने का कार्य किया है। 

यद्यपि हिदू-समाज को सगठित करने का विवार साधारण ही क्यों 
न प्रतीत होता हो इसका वास्तव में अर्थ है कि हमें अपने दैनदिन जीवन 
में इस चात का विचार बनाए रखना चाहिए कि हम हिदू हैं और हम 
जीवन का प्रत्येक छोटे से छोटा पहलू उन्हीं महान परपरागत जीवन-मूल्यों 
के अनुसार डालेंगे। हम जो कुछ भी करें हमारा परिघान हमारा व्यबहार 
तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी भावात्मक निष्ठा की छाप स्पष्ट रूप 
से व्यक्त होनी चाहिए। यही है हमारे ऊपर सबसे बडा उत्तरदायित्व । 


r 
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प्रतिक्रियात्मक्ठ हिढुत्व 


कितु, दुर्भाग्यवश आज हम अपने चारों ओर देखते हैं कि कुछ हिदू 
ऐसे हैं, जो निष्ठा के कारण नहीं, वरन्‌ प्रतिक्रिया के कारण अपने को हिदू 
कहते हैं। एक बार हमारे कार्यकर्ता गोवध पर प्रतिबध की माँग के लिए 
चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में एक अति प्रमुख हिदू नेता के पास गए। 
कितु उन्हें यह कहते हुए सुनकर बडा धक्का लगा कि “व्यर्थ के पशुओं का 
वघ रोकने से क्या लाभ है, उन्हें मरने दो। इससे क्या बिगडता हे? आखिर 
पशु तो सब समान ही हैं। लेकिन मुसलमान गोवध की जिद पकडे हैं, 
इसलिए हमें इस प्रश्न की उठाना चाहिए और इसीलिए हम अपने हस्ताक्षर 
तुम्हें देंगे! इससे यह प्रकट होता है कि हम इसलिए गाय की रक्षा नहीं 
चाहते कि वह युगों से हिदू-श्रद्धा की प्रतीक रही है, वरन्‌ इसलिए चाहते 
हैं कि मुसलमान उसका वध करते हैं। यही वह “नकारात्मक हिदुत्व? है, 
जिसका जन्म प्रतिक्रिया से हुआ है। 


कुछ ऐसे भी हैं, जिनके लिए हिदू शब्द केवल उनके राजनीतिक 
प्रयोजनों की सिद्धि के लिए है। चूंकि काग्रेसी अथवा समाजवादी अथवा 
अन्य कोई 'मिली-जुली सस्कृति की बात करता है, इसलिए वे विशुद्ध हिदू 
सस्कृति चाहते हैं। इससे भी विचित्र है 'हिदू-कम्युनिज्' का घोष। कोई 
व्यक्ति या तो हिदू हो सकता हे या कम्युनिस्ट। वह दोनों नहीं हो सकता । 
इसका यही अर्थ है कि जो हिदु-कम्युनिज्म के लिए चिल्लाते हैं, वे न तो 
कम्युनिज्म को समझते हैं और न हिदुत्व को। यह सब प्रतिक्रिया के कारण 
है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि “क्या मुसलमानों के विविध 
कार्यकलापों को विफल करने के लिए हम लोग हिदुओं का सगठन कर रहे 
हैं?” मैंने उनसे यही कहा कि “यदि पैगवर मुहम्मद का जन्म न भी हुआ 
होता और इस्लाम का भी अस्तित्व न होता तथा हिदू की दशा यदि वर्तमान 
काल के समान असगठित और आत्मविस्मृत होती तो भी हम यह कार्य 
उसी प्रकार करते, जैसे कि आज कर रहे हैं। यह भावात्मक दृढ विश्वास 
चाहिए कि यह मेरा हिंदू-राष्ट्र हे, यह मेरा धर्म है, यह मेरा दर्शन हे, 
जिसके अनुरूप मुझे जीना है और जिसका मुझे अन्य राष्ट्रों द्वारा अनुसरण 
करने के लिए एक प्रतिमान स्थापित करना है। ढिदुओं के पुनर्सगठन कै 
लिए यही ठोस आधार होना चाहिए। 


यदि हमें केवल राजनीति अथवा प्रतिक्रिया द्वारा बना हुआ हिदू 
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नही होना £ तो पिप्ठावाय हिंद के रूप में जीवायापन करना चाहिए, जो 
दैनदित जीवा के सभी पएदुओ में उस तिप्ठा को व्यक्त करने में साम €। 
साशित्य तथा बृत्-पत्रों में हिंदू विचारों के प्रचार मान सै एमें कोई लाम नहीं 
होया। वीर सावरकर जी ने 'उुत्व नाम की एक सुदर पुस्तक लिखी है 
तथा हिदू-मापसमा ने हिंदू राष्ट्रीयता के उस शुद्ध तत्वशान को ही अपना 
आधार बनाया 1 कितु तिद् महासभा नै एक बार इस आशय का मस्ताव 
पारित किया कि काग्रेस को मुस्लिम तीय से वाता करके अपना “राष्ट्रीय! 
आधार नहीं त्यागना चाहिए, अपितु या" कार्य करने के लिए टिद्द महासभा 
से कटना चातिए। इसका यरी आर्थ होता है कि कांग्रेस की संकरित, 
मिली-जुली, राष्ट्रीयता शुद्ध प्रकार की थी, जवकि हिंदू महासभा, साप्रदायिकता 
के पागलपन से युक्त राष्ट्रविरोधी मुस्लिम लीग की हिद प्रतिमूर्ति प्रस्तुत 
करती थी। यह विचिय वैपरीत्य कैसे उत्पत हो गया? इसका कारण यह है 
कि मन में वैठा हुआ बट गहरा विश्वय विद्यमान नहीं था, जिसके आधार 
पर स्व में अथवा किनरे भी परिस्थितियों में एक ही उत्तर निकल पढे 
कि हाँ! यह हिदू-राष्ट्र है। 


दे चीजे, जिनव्छा भहस्यहै 


इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपने राष्ट्रत्व के गहरे एव भावात्मक 
सस्कारी को मन से ग्रहण करना होगा, जिससे कि राजनीतिक अथवा 
किन्ही अन्य विचारों के प्रवाह में हमारे पैर न उखडें। हमारे व्यावहारिक 
देनदिन आचरण में तदनुरूप जीवन प्रतिमान के विना हिदू-राष्टरत्य तथा 
हिदू-जीवन रचना की महत्ता की वात करना व्यर्थ है। 


हमारे प्राचीन आचारों में प्रात काल सूर्योदय से पूर्व उठ जाना भी 
एक आचार है। एक वार एक साधु ने अपनी बाल्यावस्था का मुझसे वर्णन 
किया। उसने बताया कि किस प्रकार उसकी माता बहुत सबेरै उठा करती 
थी और गृहस्थी के साधारण कार्य करते हुए अपने मधुर स्वर में देवी 
जगन्माता की महानता का वणन करनेवाले विविध पर्दो का पाट किया 
करती थी तथा किस प्रकार उस जगत-जननी के पवित्र आशीर्वचरों का 
आह्वान करनेवाले शब्दों से उसे जगाती थी। साधु ने बताया कि 'उन्हीं 
पवित्र शब्दों जिन्हें में निद्रा का त्याग करते हुए प्रात काल सुना करता था 
ने मुझमें बहुत गहराई तक प्रविष्ट होकर मुझे शुद्ध किया। सभी सासारिक 
प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने की श्रद्धा एव शक्ति दी तथा अपने की उस 


{er शि शुरुणी समग्र खाड १? 
0 


माता की सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा प्रदान की।' यही होते हैं 
हिदू-सस्कार । हम अपने जीवन को दिन-भर (प्रात से रात्रि तक) अनुशासन 
के भाव से एक आकार प्रदान करें। अनुशासन एव आत्मसयम के सपूण 
जीवन-क्रम मैं प्रशिक्षित होने के लिए हिदू का जन्म हुआ है, जौ उसे जीवन 
में श्रेष्ठतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुद्ध करता है और शक्ति प्रदान 
करता है। 


हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यट ती छोटी बातें हैं, हमें इनकी 
चिता नहीं करनी चाहिए । यही छोटी-छोटी चीजें हमारे जीवन को अनुशासित 
करती हैं और हमारे चरित्र को आकार एव शक्ति प्रदान करती हैं। 


कितु दुर्भाग्य है कि आजकल इस प्रकार के सभी हितकारी आचार 
तथा व्यवहार के नियमों का "मूढ विश्वास” कहकर उपहास किया जाता है। 
अभी हाल में इसे व्यक्त करनेवाली एक घटना घटित हुई है। हमारे देश से 
एक विद्यार्थी अध्ययन के लिए अमरीका गया। वहाँ एक साधारण परिवार 
में वह पेइग-गेस्ट के रूप में ठहरा। प्रथम दिन उसने सभी परिवार के 
सदस्यों के साथ भोजन के लिए बैठते ही अपने लिए परोसना प्रारभ कर _ 
दिया! त्तव उस घर की स्वामिनी ने कहा कि उनके यहाँ की यह रीति है 
कि भोजन के पूर्व ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। ध्यान दीजिये कि वह युवक 
ऐसे देश से गया था, जो आध्यात्मिकता का और ईश्वरभक्ति का देश माना 
जाता है और गया था ऐसे देश में, जी लक्ष्मी का पुजारी और अत्त 
भीतिकवादी माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बडी सीमा तक इसी 
ईश्वर-विश्वास एव इसी धर्म-विशवास ने पश्चिम को वह शक्ति दी है, जिससे 
कि वह इस ससार में सफल हुआ है। 


आशुनिक्तावाद 


हम अपनी आध्यात्मिक परपराओं पर गर्व करते हैं। कितु हम 
रहते किस प्रकार हैं? हमारे दैनिक सस्कार क्या हैं? क्या हमारे नित्य के 
क्रियाकलापों में ईश्वर का कोई स्थान है? क्या हमारे घरीं में कम से कम 
एक स्थान ऐसा है, जहाँ बैठकर हम उसका ध्यान कर सकें? एक बार मेरे 
एक परिचित ने अपने नए वने हुए मकान को देखने के लिए मुझे बुलाया। 
वह भली प्रकार सुसज्जित तथा प्रत्येक अर्थों में एक आधुनिक गृह था। जब 
उसने मकान की विशेषताएँ वताना समाप्त किया, तव मैंने पूछा कि देवगुह 
कहाँ है? क्या तुम्हारे कोई कुल-देवता नहीं हैं, जिसकी पूजा तुम्हारे पूर्वज 
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करतै रहे हों ओर तुम्हें सौंप गए हों? मेरे प्रश्‍न से चकित होकर क्षमा मागते 
हुए उसने कहा- “मैं उस विषय में बिल्कुल भूल गया था? कुछ महीने 
पश्चात्‌ जब मैं पुन उस स्थान पर गया तो उन्होंने विशेष रूप से यह 
कहकर मुझे अपने घर पर आमत्रित किया कि मेरे कथनानुसार काम कर 
लिया गया है। में उसे देखने गया! जीने के नीचे एक टेढे-मैढे स्थान में 
बनी हुई छोटी सी आलमारी मुझे दिखाई। परिवार के सदस्यों के चप्पल, 
जूते उस आलमारी के ऊपर बडी सफाई से रखे हुए थे और वे पर्याप्त 
सख्या में थे, क्योंकि उनके जीवन का स्तर काफी ऊँचा था। उन्होंने वडे 
सतोष के भाव से कहा- मैंने इसे नया बनवाया हे और अपने कुलदेवता 
को यहाँ रखा है।' मैं तो उसे देखकर सत्रस्त हो गया। मैंने कटा देवता 
को दूषित करने के स्थान पर इन चप्पलों को ही आदर रखकर क्यों नहीं 
पृजते।' ऐसा है- "आधुनिक प्रगतिशील” हिदू-जीवन। 

हमें यह विस्मरण नहीं होना चाहिए कि श्रीराम, शिवाजी अपा 
विवेकानद इस प्रकार के आधुनिकत्तावाद की उत्पत्ति नहीं थे। शिवाजी उन 
आदर्शो से स्फूर्त थे, जिनकी प्रतिष्ठा रामायण और महाभारत में हुई है। 
हिदृ-जीवन के प्रति उनकी महान श्रद्धा ही थी, जिसने उनके सगठा-चातुर्य 
के साथ मिलकर उन्हें एक ऐसी शक्ति वना दिया, जिससे इतिहास की 
सपूर्ण गति ही बदल गई। वेदिक काल के सतो से लेकर रामकृष्ण, 
विवेकानद, रामतीर्थ तथा इसी प्रकार के अन्य आधुनिक युग की महान 
आत्माओं तक सभी ने अपने युगों पुरातन आदर्शो के प्रति भावात्मक प्रेम 
तथा उनकी अनुभूति से युक्त अपने जीवन द्वारा हमारे समाज पर अपने 
प्रेरणादायी व्यक्तित्व की छाप छोडी है। चुनीती देती हुई विरोधी शक्तियां के 
सामने वे तनकर खडे रह सके और चुनीती भरै स्वर में विशव से वात कर 
सके। हम उन्हीं की सतान किस दयनीय दशा को प्राप्त हो गए हैं? हम 
उन आदर्शो का “क, ख, ग” भी नहीं जानते, जिन्होंने उन पराक्रमी 
आत्माओं को प्रेरित किया और दाला था। 

मैं एक युवक को जानता हूँ जो सरकारी छात्रवृत्ति पर विदेश गया 
था। यश उसे मित्रों तथा अपरिचितों के “आत्मा , भ्राणायाम', गीता” तथा 
अन्य यटुत से टिदू विचारों एव जीवन-पद्धतियों के सवध के अनेक प्रश्नों 
का सामरा करना पड़ा। यट युवक इन सब वातों से बिल्कुल आनभिव था! 
उसी मुझे अपनी कठियाई लिसी। कितु मैं क्या कर सकता था? क्या 
उसे योगाभ्यास समाधि प्राणायाम तथा देसी सभी चीजों यी पत्रों दारा 
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शिक्षा दे सकता था? यह कितना अपमानजनक है कि इस देश के हमारे 
तथाकथित शिक्षित युवक को अपने ही दर्शन की मूलभूत वातों का 
भी नहीं है। उनकी पूर्ण अनुभूति की तो वात ही छोडिए। 


आदर्श के विविध पहलू 


अब दूसरे पहलू पर भी हम दृष्टिपात करें। जैसे समाज के साथ 
सपर्क के विविध क्षेत्रों से हमारे सबध का पहलू। हमारा पडोसी, हमारे 
शिक्षा-केंद्र, एमारे व्यवसाय का क्षेत्र आदि। क्या जीवन के इन सभी क्षेत्रों 
में टिदू का स्पष्ट योगदान नहीं हुआ है? इसके विपरीत यह हिदू तत्वज्ञान 
ही है, जो मानव फ्रियाकलापों के छोटे से छोटे और वडे से बडे क्षेत्रों को 
प्रभावित करता है। हमारे लिए परिवार आत्मविस्तार का प्रथम पग है। फिर 
परिवार के सदस्यों के नाते हमें विविध कर्तव्यों का भार वटन करना पडता 
है, जिससे कि परिवार के सदस्यों के बीच मधुर प्रेम एव ऐक्य के कोमल 
वघ वने रहें। पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में अथवा किसी 
भी सवध में गृटस्थ का उदात्त हिदू आदर्श ग्रहण करें। हमारे लिए यह 
कहना कोई अच्छी बात नहीं टै कि “ओह, में तो समाज-कार्य कर रहा हूँ, 
परिवारिक वधो की मैं क्यों परवाह करूँ? पुन हमारे देश के महान आदर्श 
चरित्र की ओर दृष्टिपात करो। श्रीराम यद्यपि किशोरावस्था में ही थे कि 
पिता की आज्ञा सै राक्षसों का वथ करने के लिए विश्वामित्र के साथ वन 
को गए। पश्चात्‌ उन्होंने अपने पिता की प्रतिज्ञा के पावित्र्य की रक्षा के 
लिए चीदह वर्ष का वनवास प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। भाई के रूप में 
लक्ष्मण आदि पर उनका कितना गहन प्रेम था। वह एक आदर्श पुत्र, एक 
आदर्श आता, एक आदर्श पति, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श शिष्य तथा 
वेरियों के लिए एक आदर्श शत्रु भी थे। उन एक में आदर्श हिदू पुरुषत्व 
का सव कुछ समाहित था। ऐसे ही श्रीकृष्ण भी थे। यशोदा और नद के 
लिए वह कैसे आनद और सात्वना के स्रोत थे। किस प्रकार उन्होंने अपने 
मधुर व्यवहार से सभी पडोसियों को मोहित कर लिया था। 
विद्यार्थी जीवन में ज्ञान एव चरित्र का अर्जन ही हमारी सतत 
प्रेरणा रही है, भिन्न-भिन्न जानकारियों के द्वारा मस्तिप्कों को भर देना मात्र 
नहीं । हमें किताबी कीडे ही नहीं बनना है। सपूर्ण ज्ञान के लिए एक कुजी 
है और वह है- मन की एकाग्रता। यदि हम शरीर और मन के लिए 
नियमित स्वस्थ आदतें ग्रहण कर लें तो हमारे लिए मन की एकाग्रता को 
श्री शुरुणी समग्र खाड ११ {६६} 


or 


विकसित करना कठिन नहीं होना चाहिए। और फिर विविध शिक्षण 
सस्थाओं में हम अध्ययन करते हैं, वहाँ हम अपने आचार्यो एव सहपाठी 
विद्यार्थियों के सपर्क में आते हैं। हिदू परपरा में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के 
सवध किसी सविदा के समान नहीं होते। यह एक उदात्त सवध है। शिष्य 
गुरु को ज्ञान एव दिव्यता की साक्षात मूर्ति मानता है और उसके प्रति 
नम्रता एव भक्ति की भावना से व्यवहार करता है। 

यह कहते ही लोग पृछते हैं कि क्या आज का शिक्षक ऐसी भक्ति 
के योग्य है। कितु विद्यार्थियों को इस प्रकार के विकृत दृष्टिकोण का 
शिकार नहीं बनना चाहिए। हम वैसा ही व्यवहार करें, जैसा हमें करना 
चाहिए! यह हमारे ही हित मैं, हमारे ही परिप्कार कै लिए है। हम मदिर 
में हनुमान जी की मूर्ति का पूजन करते हैं। कुछ समय पश्चात्‌ लगातार 
सिदूर लगते रहने से वह मूर्ति सिदूर के मोटे पर्त से ढक जाती है और 
उसका रूप इतना बदल जाता है कि किसी भी प्रकार पहचाना नहीं जा 
सकता। किछु फिर भा उसी भक्ति भाव से उसका पूजन हनुमान के सूप 
में होता रहता है। ज्ञान के देवता विनायक हैं, जिनका बडा पेट और हाथी 
का सिर है। कितु इस कारण उनके प्रति किसी की भक्ति पर प्रभाव नहीं 
पडला। जन्मजात विश्वगुरु श्रीकृष्ण को सदीपनी ऋषि के आश्रम में एक 
साधारण शिष्य का सा व्यवहार करते हुए देखकर तुम एक आदर्श हिंदू 
विद्यार्थी का सही चित्र पा सकते हो। उन्होंने अन्य शिष्यों के समान ही 
अपने गुरु की सेवा पूर्ण श्रद्धा एव प्रेम से की थी। बह वर्षा और तूफान 
में गुरु के यज्ञ के लिए सूखी समिधाएँ लेने वन में गए। जो स्वय ज्ञानस्वरूप 
थे, उन्हें वहाँ पढने के लिए वया था? फिर उन्हें अपने साथियों एव 
सहपाठियों के बीच घूमते-फिरते देखो। कितना गहरा एव शुद्ध प्रेम था 
उनमें, उन सबके लिए। सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण का लडका 
सदीपनी आश्रम में उनका सहपाठी था। बाद में जव श्रीकृष्ण की ख्याति 
दूर-दूर तक फैल चुकी थी तब फटे वस्त्रं में मुट्टी भर चावल की पोटली 
लिए हुए उनका सहपाठी सुदामा उनके यहाँ पहुँचता है। जैसे ही श्रीक्षप्ण 
की दृष्टि अपने पुराने मित्र पर पडती है, वह झपटकर उसे सीने से लगा 
लेते हैं। बह भित्र की लाई हुई उस मूल्यवान भेंट को बडे स्वाद से खाते 
हैं। अत में वे सुदामा को अतुल सपत्ति भी प्रदान करते हैं। 

यदि सयोगवश अपने बडो से विचारधारा का कुछ सघर्ष भी 
उत्पन्न हो जाए तो भी हमें उनके प्रति सम्मान का व्यवहार बदलने का 
कारण नहीं। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म और अर्जुन एक-दूसरे के 
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सामने आए, तब अर्जुन ने प्रथम पाँच बाण उनके पैरों की ओर चलाए। 
भीष्म के सारथी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अर्जुन के अमोघ वाण 
भीष्म की छाती में न लगकर पैरों की ओर आए। भीष्म ने कहा- "मेरा 
प्यारा अर्जुन मेरा आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए पाँच बाणों से मुझे प्रणाम 
कर रहा हे? 


स्वधर्मे निधन श्रेय 
हमें ये उदाहरण “प्राचीन पौराणिक आख्यायिकाएँ' कहकर नहीं 
त्यागने चाहिए । इनमें हमारी सस्कृति के वे अमूल्य रत्न जडे हुए हैं, जिन्होंने 
एक समय में हिदू-जीवन को ससार की ईर्प्या की वस्तु बना दिया था। 
कहकर भी उन्हें छोड़ना ठीक नहीं कि वे इस समय के लिए अव्यावहारिक 
हैं। इस बीसवीं शताव्दी में भी हमें इस प्रकार के प्रेरणादायी उदाहरण देखने 
को मिलते हैं। अपने सघ के सस्थापक डाक्टर हेडगेवार का ही एक 
उदाहरण है। एक वार वे सगठन के कार्य से पूना गए थे। प्रीढ लोगों की 
बैठक में वहाँ के एक सज्जन जो डाक्टर जी के शिक्षक भी रह चुके थे, 
आममत्रित थे। डाक्टरजी को वहाँ भाषण देना था। नगर के अनेक गणमान्य 
लोग उस समा में एकत्रित हुए थे। वह वृद्ध अध्यापक कुछ देर से आए। 
कितु जैसे ही डाक्टर जी ने उन्हें देखा, वे उठ खडे हुए और उनके चरण 
छूकर उन्हें अपने आसन पर वैठाया। 
अपने स्थायी जीवनमूल्यों की पृष्ठभूमि पर ये हैं हमारे वर्तमान 
जीवन के कुछ वैशिष्ट्य। एक व्यक्ति के ही समान जव तक कोई राष्ट्र 
अपने स्वधर्म के मूलाधारों पर जमा रहता है, तय तक वह चतुर्दिक वृद्धि 
करता हे एव फलता-फूलता है। किसी के स्वधर्म की जडों को उखाड लेना 
और उनके स्थान पर कुछ और ही आरोपित करने का परिणाम पूर्ण 
अस्तव्यस्तता एव पतन ही होगा। श्रीमद्भगवद्गीता में कहा हे- “स्वधर्मे 
निधन श्रेय परधर्मो भयावह । (३-३५) अर्थात्‌ अपने धर्म का पालन करते हुए 
मृत्यु भी श्रेयस्कर है। दूसरे का धर्म ग्रहण करने के परिणाम भयावह होते हैं! 
अतएव, हमारे लिए राष्ट्र के स्वधर्म का यह आह्वान है कि हिदू 
जीवनपद्धति को पुनरुद्दीप्त करके आत्मविस्मृति एव अनुकरण की उस राख 
को झाड दें, जो हिदू हृदयो में युगों पुराने सस्कारों के अमर अगारों को ढके 
हुए है, जिससे इस पवित्र देश की राष्ट्रीय आत्मा की ज्वाला अपने सपूर्ण 
तेज के साथ पुन प्रज्ज्वलित हो उठे। Ro 
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८ कार्य और लक्ष्य का स्वरूप 


शमर्पित जीवन चाहिए 


हमारे कार्य के लक्ष्य का अतिम स्वरूप हमारे समाज की पूर्ण 
सगठित अवस्था है। उससे ही प्रत्येक व्यक्ति आदर्श हिदू मनुष्यत्व की मूर्ति 
बनकर समाज के सगठित व्यक्तित्व का सजीव अग होगा। यही हमारे 
सगठन-प्रयासों के लिए जीवत प्रेरणा रही है। 


यह स्पष्ट है कि यह कल्पना ऐसी नहीं है, जो कुछ दिनों अथवा 
कुछ वर्षो में साकार की जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सैंकडों और 
हजारों समर्पित जीवन चाहिए, जो शाति के साथ अथक प्रयास करते रहें। 
इसके लिए ऐसे सवल एव धैर्यवान हृदयों की आवश्यकता है, जो विपरीत 
परिस्थितियों तया प्रलोभनों के वीच अडिग बने रहें। इस प्रकार के स्फूत 
जीवन निर्माण करने के लिए ही सघ प्रतिदिन के सरकारों पर अत्यधिक 
बल देता है तथा व्यक्ति के मन पर मस्तिष्क एव हृदय के उन सभी 
का महत्त्व प्रतिदिन अकित करता हे, जी उसे सपूर्ण जीवन के समर्पण के 
मार्ग पर अग्रसर हीने की शक्ति और योग्यता प्रदान करते हैं। 


शरल उपाय की लक 


कार्य के लिए इस प्रकार स्थिर, शात एव आजीवन श्रद्धा आजकल 
के ससार में विचित्र और असाधारण प्रतीत हो सकती है। इसमें इसकी 
अपनी स्वय की एक मीलिकता और नवीनता है। ऐसा होने के कारण 
हमारे इस दृष्टिकोण को समझने और आत्मसात करने में सामान्य जन को 
कुछ समय लगना स्वाभाविक ही है। उदाहरणार्थ- ऐसे अनेक लोग हैं, 
हमारी कार्यपद्धति में यह बात देखकर भय और विस्मय से अभिभूत 
जाते हैं कि इसमें जीवन-भर वर्षानुवर्ष एक निश्चित समय एव स्थान पर 
प्रतिदिन उपस्थित होना आवश्यक रहता है। 

एक वार एक युवक ने मुझसे प्रार्थना की कि कोई दसा उपाय 
बताइए जिससे वह अपने मन की एकाग्र करने की शक्ति का विकास कः 
सके। उसके अध्यवसाय की परीक्षा लेने के लिए उसे नियमित रूप से करी 
के लिए कुछ विशेष अभ्यास वताए। उसने तुरत प्रश्‍न किया, “यह कब तर्क 
करना रोगा? मैंने कहा 'इसे जीवन भर चालू रखिए। वह साश्चर्य कह 
उठा 'जीवन-भरा यह कैसे सभव है?” मैंने उससे पृछा, “क्या तुम्हारे लिए 
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कम से कम जीवन-भर जिदा रहना असभव है?” 


यह है आज की मनोवृत्ति। लोग शीघ्र फल एव सफलता का 
आसान उपाय चाहते हैं। अल्पतम उद्योग एव अधिकतम लाभ चाहने के 
इस मानव-दीर्बल्य ने हमारे राष्ट्रजीवन के सभी क्षेत्रों को ग्रसित कर रखा 
है। हार्दिक एव कठोर परिश्रमवाले ईमानदारी के रास्ते का स्थान ऐसे 
उपायों ने ले लिया है, जिनमें दुरे-भले का कोई विचार नहीं होता और 
जिनसे फल शीघ्र मिलता है। धन अर्जन करनेवाला मनुष्य धनी बनने के | 
लिए इसी प्रकार के आसान उपायों को सोचता रहता है। यदि एक रात में | 
ही धनवान बनने की सभावना हो तो उसके लिए कितना ही नीच कर्म 
करने के लिए उद्यत हो जाता है। वह काला बाजार करता है, सट्टेबाजी | 
करता टै और जुआ खेलता है। वह बडी उत्सुकता से यह जानने के लिए 
ज्योतिषियों को भी पकडता है कि क्या कोई ग्रट-नक्षत्र उसके लिए कुछ | 
कर सकता टै। चोरी और डकैती तो आसान उपायों के लिए राजमार्ग ही है | 


लोगों ने तो ईश्वरानुभूति के लिए भी आसान मार्ग खोजना आरभ 
कर दिया है। ईश्वरप्राप्ति के लिए एकाग्र निष्ठा से सपूर्ण जीवन तपस्या 
करने का कष्ट कीन उठाए? वे किसी सत अथवा सन्यासी को वीच का | 
दलाल बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके विषय में उनका यह विश्वास होता 
है कि वह उनके सव पापों को लेकर अपने पुण्य उन्हें दे देगा तथा उन्हें 
ईश्वर के समक्ष शुद्ध और पविन्न कर उपस्थित करेगा। हमारे सामाजिक | 
जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है, जो इस क्षुद्र एव हीनता के कलक 
से बचा हो। 


आत्मघाती प्रलोभन 


चारों ओर के इसी वातावरण के कारण लोग सघ के कार्य में भी 
छोटा एव सरल मार्ग कौन-सा है, इसका विचार करने लगते हैं। वे पूछते 
हैं- “कितने समय तक इस प्रकार इसे चलाते रहोगे? तुम अपनी कल्पना 
के अनुसार समाज का पूर्ण रूपातर करने योग्य कब होगे? तुम और कितने 
वर्षो तक इसी मार्ग पर घिसटते रहोगे?” तब वे चारों ओर दृष्टि डालते हैं 
और देखते हैं कि शक्तिशाली प्रशासन ऐसी बडी शक्तियों को धारण किए 
हुए है कि राष्ट्रजीवन का सपूर्ण प्रसार उससे परिवेष्टित है। वे कल्पना 
करने लगते हैं कि यदि उन्हें प्रशासनिक अधिकारीगण, राजस्व एव 
अधिकार के इस प्रकार के साधन उपलब्ध हो जाएँ तो अति अल्पकाल मैं 
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ही चे देश का स्वरूप बदल सकते हैं! शिक्षा आदि के दारा आनेवाली पीढी 
को अपने इच्छित प्रतिमान मैं ढाल सकते टैं। वे उस सरल छोटे मार्ग पर 
आसक्त ले जाते है, जिसमें कष्ट और त्याग कम तथा फलप्राप्ति शीघ्र होती 
है। ऊपरी तीर से सोचने पर यह तर्क निरसदिट बहुत ही आकर्षक प्रतीत 
होता है। हमारी वर्तमान सरकार द्वारा हमारे जीवन के राजनीतिक तया 
आर्थिक पक्षों पर जो पृर-पूरा बल दिया जाता है, वैसे ही पचवर्षीय 
योजनाओं के लिए सतत प्रचार तथा देश के युवकों को आकृष्ट करने के 
लिए नए-नए सरकारी नियत्रण कै क्षेत्र खोले जा रहे हैं। इस सबने भी 
हमारे लोगों की इस वर्तमान मनोदशा बनानै में अपना योगदान किया है, 
जिसके प्रभाव से लोग राजसत्ता को ही सब रोगों की औषधि मानने लगे है 


कितु हमें ऐसे ऊपरी विचार से प्रभावित होकर नहीँ बह जाना 
चाहिए। यद्यपि आजकल किसी भी विषय पर गभीरतापूर्वक विचार करने 
की प्रथा नहीं है, फिर भी हमें लोगों को इस प्रकार शिक्षित करना चाहिए 
कि वे विषयों की अधिक गहराई में जाकर समझने की योग्यता प्राप्त करें। 
एक बार नागपुर में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ। उसमें भाग लेने 
के लिए आनेवाले कुछ प्रमुख लब्धप्रतिष्ठ पुरुष मेरे परिचित थे। उन्होंने 
अपने दारा निर्णीत कार्यवाहियों, नियमों तथा पाठ्यक्रम आदि के विषय मे 
विस्तार से मुझे वताया। अत में मैंने उनसे एक साधारण-सा प्रश्‍न किया, 
«क्या आप उनकी वास्तविक प्रकृति एवं वास्तविक आवश्यकताएँ बता 
ह, जिन्हें शिक्षित करने की योजना आप बना रहे हैं?” उनमें सै एक ने मेरे 
सामने सीधे शब्दों में यह स्वीफार कर लिया कि यह प्रश्न तो उनके सामने 
कभी उपस्थित ही नहीं हुआ। किसी अघे द्वारा अन्य अघे व्यक्तियों का 
मार्गदर्शन करने की कहानी है, वैसे ही हमारे देश में सब कार्य चला करते 
है। समस्या की मूल तक पहुँचने का न तो कोई प्रयास करता है और न 
इच्छा है। 

हम जरा विश्व-इतिहास के पृष्ठ पलटें। हम देखने का प्रयत्न करे 
कि किसी भी देश के अजर-अमर राष्ट्रजीवन का निर्माण करने में क्या यही 
की राजसत्ता के प्रयोग के थोथे विचार और तत्क्षण फलेच्छा ने सच 
सहायता की है? भूतकाल में ऐसे अनेक साम्राज्य रहे हैं, जो 
राजसचा पर निर्भर थे। उदाहरण के लिए~ फारस अपनी सभी प्रकार की 
सुरक्षा एच प्रगति के लिए पूर्णतया समाट पर ही निर्भर था। सम्राट की सत्ता 
सर्वीच्य थी। वह जनजीवन के सभी पहलुओं का नियमन करता था। धम 
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का निर्णायक भी वही था। कुछ समय के लिए वहाँ के लोग निश्चित और 
सुखी थे, कितु उनके राष्ट्रणीवन का सपूण प्रासाद अरब आक्रमण के एक 
ही धक्के में धराशायी हो गया। रोम और यूनान की भी यही गति हुई। 
यह इस कारण नहीं हुआ कि इन साम्राज्यों के पास सपत्ति अथवा उत्तम 
प्रबध या सेना का अभाव था, वरन्‌ वे सभी चीजें राजा की राजनीतिक 
सत्ता की बालू की नींव पर खडी थीं। जैसे ही अल्प काल के लिए भी उस 
राजसत्ता का ध्वस हुआ, उनकी सपूर्ण सभ्यता, उनका धर्म और उनकी 
राष्ट्रीयता धमाके के साथ ऐसे धराशायी हो गई कि विश्व-मच पर पुन 
कभी उसका प्रकट होना भी असभव हो गया। एक के वाद एक कई देशों 
का आत्मपतन हुआ। वे सब इस्लाम के सामने झुक गए और सदैव के लिए 
मुस्लिम-राष्ट्र यन गए। 


इमारे अमरत्य का रहस्य 


कितु हमारे देश की कहानी एक अन्य प्रकार का चित्र प्रस्तुत 
करती है। हमारे समाज को अत्यत वर्बर जातियों के अगणित आक्रमणों 
का सामना करना पडा था। हमारे समाज पर इन शन्नु-शक्तियों का कुछ 
काल के लिए राजनीतिक आधिपत्य भी बना रहा। कभी-कभी तो यह 
आधिपत्य कतिपय शताब्दियों तक चला। रावण के काल से लेकर अव तक 
समय-समय पर अधर्म ने अपनी सपूर्ण विनाशकारी नग्न शक्तियों से यहाँ 
शासन किया है। उस अधकारपूर्ण समय में जब औरगजेव शासन करता 
था, समर्थ रामदास के समान एक महान वीर सत तक के सकरुण उद्गार 
थे कि हिदू-समाज को पूर्ण विनाश से बचाने का सामर्थ्य केवल परमात्मा 
के अवतार को ही है। तत्पश्चात्‌ चालाक अग्रेज ने भी हमारे राष्ट्रजीवन को 
उच्छिन्न करने के प्रयास किए । आज भी अधार्मिक तत्त्वों का ही उत्कर्ष है। 
कितु इन भयकर सकट वेलाओं का सामना कर हमारा समाज आज भी 
जीवित है। बारवार यह अपनी भस्म में से उदित हुआ तथा दुष्ट शक्तियों 
के फाँसी के फंदै की नष्टकर इसने धर्म-राज्य की स्थापना की। वही 
गौरवशाली परपरा आज भी सदैव की भाँति आदर्शवाद और राष्ट्रीय 
नवयीवन के सामर्थ्य से युक्त अखड, अजस्र गति से चली आ रही है। यह 
चमत्कार किस प्रकार घटित हुआ? इस अमरता का गूढ रहस्य किस वात 
में हे? भीषण से भीषण विषप्रहार के वाद भी समाज की मृत्यु को चुनौती 
देने की चिरजीवन क्षमता का रहस्य क्या है? 
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यह वात अति स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व का आधार 
राजकीय सत्ता कभी नहीं रहा, अन्यथा हमारा भी भाग्य उन राष्ट्रों से 
अच्छा नहीं होता, जो आज केवल अजायवघर' की दर्शनीय वस्तु मात्र रह 
गए हैं। राजकीय सत्ताधारी हमारे समाज के आदर्श कभी नहीं थे। वे हमारे 
राष्ट्रजीवन के आधार के रूप में कभी स्वीकृत नहीं हुए। सपत्ति एव सत्ता 
के ऐहिक प्रलोभनों से ऊपर उठे हुए और सुखी, श्रेष्ठ गुणों से सपन एव 
एकात्मता से युक्त समाज की स्थापना के लिए अपने की समग्रभावेन 
समर्पित करनेवाले सत्त-महात्मा ही इसके पथ-प्रदर्शक रहे हैं। वे धर्मसत्ता 
का प्रतिनिधित्व करते थे। राजा तो उस उच्चतर नैतिक सत्ता का एक 
उत्कृष्ट अनुगामी मात्र था। अनेक वार विपरीत परिस्थितियों में एव 
आक्रामक शक्तियों के कारण अनेक राजसत्ताओं ने धूल चाटी, कितु 
धर्मसत्ता समाज को छिन्न-विच्छिन्न होने से सदैव बचाती रही। 


रावण एक धूर्त आक्राता था। वह हमारी सामाजिक एकता के इस 
रहस्य को जानता था। उसे पता था कि हमारे समाज के जीवन-केंद्र का 
स्पदन ऋषि-मुनियों के वन्य आश्रमों में है। अतएव उसने उन्हीं वन्य 
कुटियो तथा वहा होनेवाले यज्ञों को अपने आक्रमणों का लक्ष्य बनाया, कितु 
उन आध्यात्मिक शूरों ने उन आघातों का साहस के साथ सामना किया 
और जनता को जगाने तथा उसमें एकात्मता स्थापित करने के अपने पवित्र 
लक्ष्य में सलग्न रहे। यह कहा गया है कि सपूर्ण समाज, यहाँ तक कि 
देवता भी रावण के पैरों के नीचे कराह रहे थे। ऐसे समय में राष्ट्र ने अपने 
को राम के व्यक्तित्व में उठाया। उस महान परित्राता को विश्वामित्र, वशिष्ठ 
तथा अगस्त्य ने ढाला था ओर उसका मार्गदर्शन किया था। इन ऋषियों 
ने केवल राम को ही खडा नहीं किया, अपितु नियमित प्रवचनों वाद-विवादों 
एव विविध धार्मिक क्रियाओं के द्वारा सपूर्ण समाज की उत्कट राष्ट्रीय 
चेतना को भी उद्दीप्त रखा। समाजहित की अपनी साधना में वे अर्धनग्न 
फकीर कितने जागरूक एव उद्यमी थे। राम को वह भीषण शक्ति भी महर्षि 
अगस्त्य से ही प्राप्त हुई थी, जिससे उन्होने रावण का वघ किया था। यह 
उनकी प्रेरणा एव अथक प्रयत्नों का ही परिणाम था कि वे अधर्म की 
आक मक लहरें, जो तीनों लोकों को डुबो चुकी थी, अत में पीछे हटी । उन 
अधार्मिक शक्तियों के दुर्ग लका की भस्म में से समाज और भी अधिक 
तेजस्वी होकर एक वार पुन उट खडा हुआ। 
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परपथ चलती रही 


वीद्ध युग का भी हमारे लिए वही संदेश है। बुद्ध के पश्चात्‌ यहाँ 
उनके अनुयायी पतित हो गए। उन्होंने इस देश की युगों पुरानी परपराओं 
का उन्मूलन आरभ कर दिया। हमारे समाज में पोषित महान सास्कृतिक 
सद्गुणो का विनाश किया जाने लगा। अतीत के साथ के सबध-सूत्रों को 
भग कर दिया गया। धर्म की दुगति हो गई। सपूर्ण समाज-व्यवस्था 
छिन्न-विच्छित्र की जाने लगी। राष्ट्र एव उसके दाय के प्रति श्रद्धा इतने 
निम्न तल तक पहुँच गई कि धर्माध वीदौं ने वुद्ध धर्म का चेहरा लगाए 
हुए विदेशी आक्राताओं को आमत्रित किया तथा उनकी सहायता की | बौद्ध 
पथ अपने माठू-समाज तथा मातृ-धर्म के प्रति द्रोही बन गया। इस प्रकार 
के भीषण क्षणों में ऋषि-मनीपियों की परपरा ने अपने सामर्थ्यं एव ओज 
को शकराघार्य के रूप में प्रकट किया। वह थे एक सन्यासी, एक अद्वितीय 
दार्शनिक एव अनुपमेय सगठनकर्ता। उनकी महत्ता किसी भीतिक सपत्ति 
अथवा शक्ति के कारण नहीं थी। वे देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे 
तक विचरण करते रहे। अगणित सकटों का उन्हें सामना करना पडा, 
जिनमें उन्हें विष देने का प्रयत्न भी सम्मिलित है, किलु वह निर्भीक एव 
विजयिष्णु बने एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण ही करते रहे। उन्होंने 
विश्राम और सुख तो जाना ही नहीं था। उन्होंने हमारी प्राचीन सस्कृति की 
क्षीण होती हुई ली को एक बार पुन उद्दीप्त कर दिया। उनके निष्ठाशील 
सन्यासी अनुयायियों ने अपने रक्त एव स्वेद से वैभवशाली भविष्य के 
निर्माण के लिए अतीत को वर्तमान के साथ अति दृढता से जीडा। उनके | 
द्वारा जगाई गई राष्ट्रीय चेतना तथा नि स्वार्थ सेवाभाव नै एक वार पुन | 
समाज को पैर जमाने में तथा राष्ट्रद्रोही तत्त्वों के उच्छेद में सहायता की। 
बीद्ध धर्म को एक अलग पथ के रूप में मातृभूमि से मिटा दिया गया, 
यद्यपि बुद्ध नि सशय पूरे अवतार वने रहे । निस्सदेह हम भगवान शिव की 
पूजा करते हैं, किलु इस कारण उनके चारों ओर एकन्र रहनेवाले भूतगणीं 
का स्वागत नहीं करते। 

मुसलमानों के राजसत्ता के काल में भी महान सत और सन्यासी 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने उस परपरा को चालू रखा। चैतन्य, तुलसीदास, 
सूरदास ज्ञानेश्‍वर, रामागद, लुकाराम, रामानुज मध्व, नानक तथा इसी 
प्रकार के अन्य अनेक श्रेष्ठ महात्मा हुए, जिन्होंने देश को एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक धार्मिक श्रद्धा से आपूर्ण कर दिया। समर्थ रामदास ने उस धार्मिक 
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उत्सार को राष्ट्रशक्ति के 'उएनेमो' का रूप दे दिया। उन्होंने राम और 
कृष्ण की कथाओं का बारबार बखान किया | उनके पराक्रम के दिव्य गीत 
गाए। लोगों में अपने देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा को जागृत किया तथा 
सब प्रकार के राजकीय दमन के होते हुए भी उनके नैतिक वल को अक्षुण्ण 
वनाए रखा। छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में सपन्न महान राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन 
का कार्य उन वर्षो में हुए तीव्र आध्यात्मिक एव सास्कृतिक जागरण का ही 
सीधा परिणाम था। इससे भी पूर्व स्वामी विद्यारण्य द्वारा प्रारम किए गए 
आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय जागरण द्वारा विजयनगर की वैभवशालिनी हिदू 
शक्ति का उदय हुआ था। महान धार्मिक शिक्षक गुरु नानक तेथा उनके 
उत्तराधिकारियों ने हिदू विप्लव की नींव रखी, जिसका प्रकटीकरण गुरु 
गोविदसिट और यदा वैरागी के नेतृत्व में योद्धा सिखों के रूप में हुआ। इस 
प्रकार एक चार पुन धर्म को केंद्र मानकर राष्ट्रीय एकीकरण का महान 
कार्य हुआ तथा राष्ट्रविरोधी दुष्ट शक्तियों का विनाश होकर राष्ट्र का 
विजयध्वज अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक गर्व के 
साथ फहराया। 


अग्रेजों की दासता के विरुद्ध भी हमें राष्ट्रीय पुनरुत्थान का वहीं 
आध्यात्मिक आधार दिखाई दिया और फिर सपूर्ण प्रतिभा के साथ 
आध्यात्मिक सूर्य प्रकट हुआ-- बगाल में रामकृष्ण व विवेकानद, पजाब म॑ 
स्वामी दयानद और रामतीर्थ, दक्षिण में महर्षि रमण और योगी अरविंद के 
रूप में जिसने जनता के मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की आध्यात्मिक भूमिका को 
स्थापित किया। 


हमारे समक्ष इतिहास की यही निर््रात साक्षी है। हमें उससे शिक्षा 
अहण करनी चाहिए और अपने समाज का सगठित जीवन निर्माण करने 
का निर्णय कर लेना चाहिए, जिसमें शुद्ध चारित्र्य एव सास्कृतिक और 
आध्यात्मिक मूल्यों के लिए ऐसी अडिग श्रद्धा हो, जो सहस्नों वर्षो तक 
अटल खडी रहे। हमारी प्राचीन परपराओं की आध्यात्मिक प्रेरणा से 
अनुप्राणित समाज के सगठित जीवन की शक्ति युग-युगातर से छमारे 
अमरत्व का रहस्य रही है। निस्सशय रूप से हमारा राष्ट्रधर्म यही है ओर 
इसकी सपूर्ण शक्ति को जाग्रत कर इसे नव-तारुण्य प्राप्त करा देने कै लिए 
हम प्रतिज्ञाबद्ध हें। 

यहाँ हम उस आतल धारणा को स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिसने 
आज हमारे विचारें को आच्छादित कर रखा है। जब धर्म तथा आध्यात्मिकता 
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जैसे शब्दों का उच्चारण किया जाता टै, तो तुरत कटा जाता है कि धर्म 
को राजनीति में क्यों लाते ह? धर्म-सवधी हमारी गलत धारणा और उसे 
पाश्वात्य लोगों की 'रिलीजन' की कल्पना के साथ एकरूप करने की भूल 
में से इस प्रश्‍न का उदय हुआ टै। घर्म (रिलीजन) की मताघ कल्पना तथा 
राज्यसत्ता पादरियों के दाथ में होने के कारण पाश्चात्य देशों ने बहुत 
सदियों तक कष्ट भोगे ४ । उक्त कल्पना से धर्म की हमारी कल्पना प्रकाश 
और अधकार के समान भिन टै। धर्म अथवा आध्यात्मिकता कोई अधमत 
नहीं है, अपितु वट सपूर्ण जीवन का एक दृष्टिकोण है। राजनीतिक अथवा 
आर्थिक क्षेत्रों के समान धर्म राष्ट्रजीवन का कोई अलग क्षेत्र नहीं है। हमारी 
दृष्टि में आध्यात्मिकता जीवन की एक व्यापक दृष्टि टै, जिसे सामाजिक 
जीवन के सभी क्षेत्रों को आनुप्राणित और उन्नत कर उनके वीच समन्वय 
की स्थापना करनी चाहिए, जिससे मानव-जीवन अपने सभी पहलुओं में 
पृणत्व की प्राप्त करे। यट टमारे राष्ट्र-तरु का जीवनरस है, हमारी राष्ट्रीय 
सत्ता का प्राण है। 


सत्ता भ्रष्ट करती है 


इस सबको समझते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो हमारी धार्मिक 
विचार-प्रणाली के प्रसार के लिए राजनीतिक सत्ता को अत्यावश्यक मानते 
हैं। वे कहते हैं कि भूतकाल में ईसाई धर्म तथा इस्लाम का प्रसार उनकी 
राजकीय सत्ता के कारण ही हुआ। किलु उनके गभीर अध्ययन से हमें ज्ञात 
हो जाएगा कि अत में राजकीय सत्ता समस्या का समाधान कभी नहीं 
करेगी। उदाहरण के लिए- सपूर्ण राजसत्ता तथा अधिकतर लोग एकाकी 
व्यक्ति ईसा मसीह के विरुख खडे हो गए थे। जव उसे सूली पर चढा दिया 
गया तो उसके शिष्यो के मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं बचा था, कितु उनके 
हृदय आदर्शवाद से प्रेरित थे। ईसा की भावना से उद्दीप्त अपनी नवीन 
अनुभूति के विश्वास और उत्साह को लेकर वे ससार में दूर-दूर तक फैल 
गए तथा विश्‍व उनके चरणों पर विनत हुआ। उस समय उनके पास 
राजकीय सत्ता नहीं थी। किलु जव कालातर में उनके उत्तराधिकारी 
राजकीय सत्ता के प्रलोभन के शिकार हो गए, तव उनके अनुयायियों में 
भ्रष्टता एव अवनति का प्रवेश हो गया। ईसाई धर्म की वर्तमान दुर्दशा यह 
है कि अपने ही ईसाई देशों के जीवन को भी ढालने की शक्ति उसमें नहीं 
रही है। यहाँ तक कि वह आज साम्राज्यवादी राजनीतिक शक्तियों के हाथ 
का एक साधन मात्र रह गया है। राजनीतिक महत्त्वाकाक्षाओं से उसके 
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अनुयाइयों के कलुपित होने का यह सीधा परिणाम है। सत्ता के मद से 
मतवाले अनुयाइयों के शाथों इस्लाम का विपयास, जिसे भूल से आज 
इस्लाम का प्रसार क्टा जाता है, सर्वविदित टै। जीवन के आध्यात्मिक मृन्ोँ 
के जागरण से उसका कोइ सवघ नहीं धा। 


अधिक दूर जाने की आवश्यकता नटी है। एक समय में काग्रेस के 
आज के नेता बडे ही त्यागी एव देशभक्त थे। उनके ज्वलत उदाहरणों से 
जनता भी सन्माग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करती थी। कितु आज उनकी 
दशा क्या ट? उनमें भ्रष्टाचार, भाइ-भतीजावाद तथा सत्तालोलुपता अनियंत्रित 
रूप से बढ रही ह। इसीलिए स्वराज्य के आगमन पर गाँधी जी ने काग्रेस 
को सलाह दी थी कि या तो काग्रेस अपने को समाप्त करे या राजसत्ता से 
बिल्कुल बहुत दूर रखे। कितु उनके उन अनुयाइयों के लिए, जो सत्ता की 
लूट का स्वाद ले चुके थे, यह टितावट शिक्षा बहुत कडवी पूँट थी। आज 
उसके भयकर परिणाम हम देख रहे हैं। उन परिणामों की भयकरता केवल 
काग्रेस तक ही सीमित नहीं अपितु सपूण देश को भुगतनी पड रही है। 


केवल राजसत्ता के माध्यम से समाजहित की उपलव्धि का नवीनतम 
प्रयोग हम रूस में देखते हैं। यह वचन कि “सत्ता भ्रष्ट करती है तथा सपूर्ण 
सत्ता सपूर्णरूपेण भ्रष्ट करती है वहाँ अक्षरश सत्य सिद्ध हो चुका है। एक 
वार सत्ता मिलने पर उसे किसी भी मूल्य पर बनाए रखने की आकाश 
सत्ताधारियों में उत्पन्न हो जाती है। ऐसी दशा में जनता के प्रति देखने का 
यह भाव हो ही जाएगा कि में स्वामी हूँ और तुम मेरे दास हो।' सर्त 
का एक वचन है (हितोपदेश, कथामुख-११)- 
यौवन धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता। 
एकैकमप्यतर्थाय फिमु यत्र चतुष्टयम्‌।। 
(यीवन, धनसपत्ति, सचा और अपिदेक- इनमें से एक भी अनर्थ 
करने के लिए पर्याप्त रै, फिर जए घारों छो, यहाँ के लिए क्या कहा जाए) 
रूस में उसके क्रातिफ़ारी उर्साए, सपत्ति, सत्ता और उसके 
परिणामस्वरूप मद के कारण यही घटित एआ। सब एक साथ होने से 
निर्दय एकाधिपत्य शासन बना जिरो संपर्ण राष्ट्र को मनुष्यत्व से पतित 
किया एव दास बना डाला। 
इस द्वितीय पक्ष से विचार फरो पर भी इसी निष्फर्प पर पहुँचते 
हैं कि राजकीय सत्ता के प्रलोभन एव पाशों से अपने को ति, ¬ हुए, 
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कितु साथ ही साथ अपकार करनेवाली शक्तियों को रोकने के लिए पर्याप्त 
सामर्थ्य से युक्त और जागरूक ऐसे सगठन का निर्माण (जो हम कर रहे 
हैं) ही समाज को ऐसी स्वस्थ और स्थायी व्यवस्था दे सकेगा, जिसमें हमारा 
समाज समृद्धि का जीवनयापन कर सकेगा। आखिर राजकीय सत्ता तो एक 
बाह्य उपकरण मात्र है, जो स्वत मनुष्य के अतरग को किसी आदर्श के 
अनुसार नहीं ढाल सकता | केवल प्रशासकीय विधि-विधान मानव-मन को 
सद्गुणी की ओर नहीं ढाल सकते। यदि कोई अधिकारप्राप्त व्यक्ति मद्यपान 
के विरुद्ध कानून बनाता है और उसे स्वय को पीने की लत है, तो वह 
उसी कानून की प्रवचना करने में और भी अधिक चातुर्य का उपयोग 
करेगा। 

जहाँ तक सास्कृतिक मूल्यों एव सामाजिक सुदूढता को पुनरुज्जीवित 
करने की भूमिका के निर्वाह करने का प्रश्‍न है, यह अत्यत स्पष्ट है कि 
राजकीय सत्ता अपने-आप में पगु सिद्ध होती है और यदि उसे अनियत्रित 
छोड दिया जाता है तो वह अत्यत निकृष्ट रूप लेकर उन उच्च आदर्शो को 
भ्रष्ट कर देती है। इसलिए किसी राष्ट्र की अमरता का रहस्य, जिसमें 
उसके समस्त उदात्ततम परपरागत गुणों की सुरक्षा हो, राजकीय सत्ता से 
अन्यत्र कहीं खोजना होगा। 


अत्ता पर अकु 
सामाजिक जीवन के विविध तत्त्वों का इस प्रकार गभीर विचार कर 
हमारे प्राचीन विधि-निर्माताओं ने राज्यसत्ता के कार्यो को इतना सीमित कर 
दिया था कि वह केवल बाहरी आक्रमणों से तथा ईर्ष्या, घृणा एव उन्नति 
की प्रतिद्वद्विता आदि के कारण उत्पन्न आतरिक कलह से जनता की रक्षा 
करे। उन्होने कहा कि जो राज्य इन सीमाओं को लाँघता है, वह लोगों का 
मित्र नहीं हो सकता। 
सच तो यह है कि इस स्थिति में वह लोगों का शञ्जु वन जाता है, 
क्योंकि तब वह लोगों की चिरतन नैसर्गिक क्षमताओं के स्वतत्र विकास में 
वाधक वनेगा। साथ ही राज्यकर्ता की जी-हुजूरी करने की स्थिति में 
उनको खींचकर श्रेष्ठ जीवन-मूल्यों से हटाते हुए लोगों को वह पतित कर देगा। 
आज हमारी सरकार स्वय को “कल्याणकारी राज्य” कहलाती हुई 
सपूर्ण शक्ति एव अधिकार को केंद्रित करने का प्रयत्न कर रही है तथा 
शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुधार, उत्पादन, वितरण और जीवन के अन्य 
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अनेक क्षेत्रों पर एकछन अधिकार प्राप्त करना चाहती है। यदि राज्य इस 
प्रकार से मानव के सपूर्ण क्रियाकलापों पर आधिपत्य कर लेगा, तो मनुष्य 
कर्म करने की स्वप्रेरणा से रत्तित शेकर एक दास मान रह जाएगा। यह 
भली-माँति जाना हुआ है कि सत्ता राज्यकर्ता को पीडक और अत्याचारी 
बना देती है। अत अधिकारप्राप्त मनुष्य अपने समाव्य विरोधियों का हिंसा 
द्वारा दमन करना चाहते हैं और इस प्रकार वे अपने की समाज की 
शातिपूर्ण उन्नति तथा कल्याण के लिए अयोग्य वना लैते हैं। इसलिए हमारे 
बिधि-निर्माताओ ने यट आवश्यक समझा कि सत्ताधारियों पर कटार 
प्रतिबध लगाए जाएँ । उन्होंने आदेश दिया कि प्रशासनिक शक्ति, जो केषल 
साधा है, को साध्य नहीं वनना चाहिए । राज्य तभी तक समाज की 
कर सकता टै, जय तक वह धर्म का, उत्तम जीवन के उच्चतर नियमों का 
प्रतिष्ठापक रहता है और स्वय साध्य का रूप नहीं ले लेता। इसलिए 
उन्होंने वनवासी, आश्रमो में रहनेवाले, त्यागी, विरागी, ऋषियों और 
तत्त्वदर्शियों के रूप में प्रकट हुई धार्मिक सत्ता के मार्गदर्शन एव नियत के 
अधीन अपने इन राज्यकर्ताओं को रखा। 

हमारी प्राचीन राष्ट्र-व्यवस्था का एक और अनोखा पक्ष यह था 
कि उसमें सपत्ति के उत्पादन को राजनीतिक सत्ता से अलग रखने की 
सावधानी वरती गई थी। धन शक्ति का एक रूप है। इतनी कल्पना क 
सकने के लिए अधिक बुद्िमत्ता की आवश्यकता नहीं है कि राजसत्ता यदि 
राजनीतिक और आर्थिक- दोनों शक्तियों के योग से मदमत हो जाएगी, 
तब वह कितना विष्वस कर सकती है। इन दो शक्तियों का एक ही व्यक्ति 
अथवा एक ही वर्ग के हाथों में केंद्रित होना समाज का निश्चित पतन करके 
उसे दास बनाता है अथवा कष्टों के असह्य हो जाने पर लोगों को विद्रोह 
करने कै लिए उद्दीप्त करता है। कुछ भी हो, ऐसी दशा में सामाजिक 
स्थिरता प्रगति एव सपन्नता का अभाव हो जाना अपरिहार्य होता है। 


यूरोप थे शिक्षा 


यूरोप के देशों का उदाहरण अत्यत वीधप्रद है। फास की राज्यक्राति 

के पूर्व उन देशों में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ राजा में समाटित 
हुआ करती थीं। अनियत्रित शासन के अतगत जनता कराहती रहती धी 
उसकी सपूर्ण स्वतत्रता कार्य करने की स्व-प्रेरणा तथा आनद निचोड लिए 
गए थे। उस जुल्म के विरु हिसात्मक विद्रोह कै रूप में स्वाधीनता, 
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समानता एव बधुता” का नारा लगाते हुए फ्रास की राज्यक्राति का विस्फोट 
हुआ। लगभग उसी समय औद्योगिक काति का भी सूत्रपात हुआ । “अवसर 
की समानता” का घोप करते हुए बुद्धि, योग्यता और धन में बढे-चढे लीर्गो 
ने उद्योगों पर एकाधिपत्य कर लिया, अपरिमित सपत्ति को एकत्र किया 
तथा उसकी शक्ति से राजकीय सत्ता के भी नियत्रक बन गए। वे पुरानों के 
स्थान पर नवीन अत्याचारी हुए । राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के योग 
से एक वार पुन अनियत्रित शासन उत्पन्न हो गया और सामान्य जन एक 
अनिर्वचनीय दैन्य एव दास्य की दशा तक पहुँच गया। यद्यपि उस नई 
व्यवस्था को जनतत्र का नया और मोहक नामाभिधान प्राप्त था। जैसा 
बर्नाड शा ने कहा है कि उदारवृत्तिसपन्न सम्राट के अभाव के परिणामस्वरूप 
ही जनतन्र का जन्म हुआ था। 


इस असलुलित सामाजिक व्यवस्था तथा उसके परिणामस्वरूप 
उत्पन्न जन-अशाति से कम्युनिस्ट क्राति के रूप में एक दूसरा विस्फोट 
हुआ। रूस और चीन में जो खूनी क्रातियों हुई तथा वहाँ जिस भयकर 
परिणाम में सहार, शोषण, निर्वासन, दास शिविर एव इसी प्रकार के अन्य 
अमानवीय कृत्य हुए, वे शायद ससार के इतिहास में बेजोड हैं। पुन 
कम्युनिस्ट देश भी राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के सयोग के इसी 
दुखद प्रसग से आक्रात हो गए, जिससे सामान्य जनसमुदाय अमानवीय 
दास्य को भोग रहा है। वे देश, जिन्होंने कम्युनिस्ट क्रालि के परिणामों का 
पूर्व आकलन कर लिया था और जनतात्रिक बने रहे थे, चाहे एक सीमा 
तक ही क्यों न हो, राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति के पजों से दूर 
रखकर ही ऐसा कर सके थे। इतने पर भी इन जनतान्रिक देशों में इन 
दोनों के मध्य अब तक लाभकारी सतुलन उपलब्ध नहीं हुआ है। 
इसीलिए दास्य और खूनी क्राति से बचाने के लिए तथा समाज की 
स्थायी शाति एव स्वतत्रता के लिए हमारे प्राचीन हिंदू विचार, व्यवहार ने 
आर्थिक शक्ति को राज्य की अधीनता से दूर रखा था। इसने सपत्ति के 
उत्पादन करनेवाले लोगों को सभी प्रकार की राजकीय सत्ता से वचित रखा। 
इस प्रकार दोनों शक्तियों एक-दूसरे पर निर्भर तथा एक-दूसरे की पूरक के 
रूप में रखी गई थीं। सबसे महत्त्व की बात यह थी कि इन दोनों शक्तियों 
की देखरेख इस प्रकार के नि स्वार्थी मनुष्य करते थे, जिनका तनिक भी 
निजी स्वार्थ नहीं होता था। ऐसे लोगों की एक सतत परपरा, जो सत्ता एव 
धन के सभी प्रलोभनों से ऊपर रहकर आध्यात्मिक अधिकारों का राजदड़ 
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निए हुए सदिव सतर्क रत्ते थे और इन दोनों शक्तियों में से किसी के भी 
दारा किए गए अन्याय को व्यर्थ कर देते थे, हमारे प्राचीन राष्ट्र के वैभव 
और अमरता का वास्तविक प्राण ररी है। 


सामाजिक सर्वशक्तिमता का निर्माण 


अपने राष्ट्रजीवन की परपरा के इस मुख्य आधार को भली-मंति 
समझकर ही हमने व्यक्ति-निर्माण के इस कार्य को, जो सरल नहीं है, अपने 
कर्थों पर तिया १। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना रै, जो राष्ट्र के प्रति 
तथा उसके आध्यात्मिक मृल्यों के प्रति अविचल निष्ठा से ओतप्रोत हों और 
जो अपने अतिशुद्ध चारित््य तथा सबके प्रति समान प्रेम की भावना के 
आधार पर समाज की सगठित शक्ति का सचालन इस तेजस्वी कोटि तक 
करें कि जो भी राज्यसत्ता हो, वह अपनी मर्यादाओं को न लॉध सके और 
समाजहिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात के लिए सत्ता का लॉभ-प्रयोग 
न कर सके। 


इस प्रकार के व्यक्तियों का सगठन ही समाज की शाश्वत शक्ति का 
आधार बन सकता है। वह ऐसा सगठन होगा, जो परिस्थितियों के प्रवाह 
के ऊपर उठ सके, जो शुद्र स्वार्थो की पूर्ति की भावना से अथवा 
राजनीतिक सत्ता को अधिकृत कर लेने की लालसा से स्फूर्त न हो, जिसका 
सपूर्ण समाज के साथ तादात्म्य ही तथा जो अपने अस्तित्व मात्र से 
समाज के प्रासाद को सुस्थिति में बनाए रखकर उसके पुर्ण विकास के लिए 
स्वयस्फूर्त आवेग एव शक्ति प्रदान करे। 

इस उदात्त दृष्टि को अपने हृदय में सहेजे हुए हम राजनीतिक 20 
की मृग-मरीचिका के पीछे क्‍यों दीडें? एक वार दक्षिणेश्वर मदिर बे 
राधाकात की सूर्ति के कुछ आभूषण चोरी हो गए। किसी ने कहा यह देवता 
भी क्या है, जो अपने आशभूषणों की भी रक्षा नहीं कर सका। श्री रामकृष्ण 
नै उसे डॉटकर कहा कि इस प्रकार के मूर्लतापूर्ण विचार रखना लज्जास्पद 
है। लक्ष्मी जिसकी दासी हो, वह भला इस प्रकार के व्यर्थ पत्थर और धातु 
के डुकडों की क्या महत्त्व देगा? इसी प्रकार हमें भी, जिनके सामने 
राष्ट्रजीवन की एकात्मदृष्टि हे, राजनीतिक सत्ता कै समान अस्थिर वस्तुओं 
के पीछे क्‍यों दीडना चाहिए? 

राजनीतिक सत्ता उस सगठित समाज, जिसका हम निर्माण करना 
चाहते हैं की सस्कृति, एकात्मता और सामर्थ्यं की आभा को केवल 
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परावर्तित करेगी, ठीक वैसे जैसे चद्रमा सूर्य की आभा को परावर्तित करता 
है। हम अपो समाज के चिरकालीन पालित समरत आदर्शो के उसी प्रकार 
विकीर्ण केंद्र बनने के अभिलापी हैं, जैसे कि वह अनिर्वचनीय शक्ति सूर्य 
से विकीर्ण होती टै। तब राजकीय सत्ता, जो अपने जीवन को समाज से 
अहण करती रै, के लिए उसी आभा को परावर्तित करने के अतिरिक्त और 
कोई मार्ग न होगा! 

उपनिषदों में एक कथा टै, जो इस विचार को सुदरता से व्यक्त 
करती है। एक वार दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लेने से देवताओं को अहकार 
हो गया। उस सर्वशक्तिमान ने सोचा कि उनका यह वढा हुआ अहकार दूर 
करना चाटिए। एक वृष्टद रूप धारण कर वर देवताओं के सम्मुख अचानक 
प्रकट हो गया। उस विचित्र अलौकिक आकृति को देखकर देवता चकित 
रह गए। वायु देवता को उस आकृति का परिचय प्राप्त करने को भेजा 
गया। उस आकृति ने अपने को यक्ष वताया और वायु के सामने एक घास 
का तिनका रखकर उसे हटाने की चुनीती दी। ससार को हिला देनेवाली 
अपनी शक्ति के साथ वायु उस तिनके को एक वाल वरावर भी नहीं 
खिसका सका। वह क्षुव्य होकर वापस आया। तव अग्नि देवता को भेजा 
गया। वह भी उस छोटे से घास के तिनके को भस्म न कर सकने के कारण 
अपमानित होकर लोट आया। अत में देवताओं के राजा इद्र स्वय उसे 
देखने गए। कितु वट विचित्र आकृति अचानक लुप्त हो गई। उस रहस्य 
को न सुलझा सकने के कारण इद्र भी लज्जा का अनुभव करता हुआ लौट 
आया। तव उसके मस्तिप्क में आया कि यक्ष के रूप में साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान 
ही था, जिसकी दया से उनमें से प्रत्येक की उसकी शक्ति की एक-एक 
चिगारी प्राप्त हुई है। 


राष्ट्रीय प्रतिभा से सलग्न रहो 

समाज की उस सर्वशक्तिमान सत्ता का निर्माण करना, जो सदा-सर्वदा 
के लिए बाह्य कारणों से उत्पन्न सकटों के बीच समाज को सुरक्षित रखे 
और राष्ट्रीय जीवन के समस्त क्षेत्रं को अनुप्राणित एव उद्दभासित करे, 
यही महान लक्ष्य हमारे सामने है। 

याद रखो कि प्राचीन भावमा मरी नहीं है। वह राष्ट्रीय भावना, जो 
शताव्दियों तक होनेवाले आक्रमणों के धक्को में जीवित रही और समय-समय 
पर जिसने आध्यात्मिक एव राष्ट्रीय वीरो को बार-बार उत्पन्न किया, 
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निश्चय ही पुन सक्रिय होगी। उन्हीं प्राचीन आदर्श पुरुषों के, उन्हीं 
सास्कृतिक दिव्यात्माओं के अनुरूप हम अपने जीवन का निर्माण करें। हम 
उसी गौरवशालिनी परपरा को पुनरुज्जीवित करें, जिसने वशिष्ठ, विश्वामित्र, 
चाणक्य, विद्यारण्य और समर्थ की उत्पन्न किया और जी श्रीराम, चबे 
कृष्णदेव राय तथा शिवाजी के रूप में प्रस्फुटित हुई । 

सरल एव लघु मार्ग तथा राजनीतिक प्रलोभनीं के सम्मोहनों के 
बाह्य प्रचार के सपूर्ण प्रवेग में हम इसी दृढ विश्वास पर अडिग चट्टी के 
समान खडे रहें। अपने समाज को एक वार पुन उसकी राष्ट्रीय प्रतिभा कै 
पथ पर ले जाकर भारत माता को विश्व की सास्कृतिक मार्गदर्शिका के रूप 
में पुन प्रतिष्ठित करने के अपने स्वप्न के प्रति हम सच्चे बने रहें। जब 
हम इस दृढ विश्वास पर हिमालय के समान अविचल भाव से खडे रहेंगे, 
तभी गया और यमुना के समान राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन एव सास्कृतिक 
की पावन धाराएँ प्रवाहित होंगी। यह उदात्त कल्पना हमारे हृदयों की सदैव 
प्रेरित करती रहे तथा हम अपने को उस ऐतिहासिक जीवन-लक्ष्म के लिए 
तैयार करें, फिर चाहे कितना ही समय और शक्ति उसके लिए क्यं न 
समर्पित करनी पडे। 

स्स 


















हमे यह नही भूलना चाहिए कि ग्रामो मे 
रहनेवाला सामान्य जन ही है, जो हमारे राष्ट्र 
का वास्तविक आघार है । भूतकाल मे भी जब 
कमी हमारे समाज पर विदेशी आक्रमणो की 
विभीषिका आई तो यह असभ्य ग्रामीण” यह 
निरक्षर जनसमुदाय ही था जो अनेक कष्टो 
और बलिदानो को सहन करते हुए स्वदेश एव 
स्वघर्म के उद्धार हेतु उठ खडा हुआ। 

— श्री गुरुजी 


६) श्रीशुरुकी शमन्र छठ ११ 


द्वितीय भाग शष्द्ध और उसकी थमस्याएँ 





१ हमारी मातुभूमि 
(पूवर्धि) 


एक महान कल्पना 


यह है हमारी पवित्र भूमि भारत माता, जिसकी महत्ता के गीत 
देवताओं ने इन शब्दों में गाए हैं- 


गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे! 
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूय पुरुपा सुरत्वात्‌ ।। 
(विष्णु पुराण २-३-२४, ब्रह्म पुराण १६-२६) 
(देवगण इस प्रकार गीत गाते हैं कि हम देवताओं से भी वे लोग धन्य 
हैं, जो स्वर्ग और अपवर्ग के लिए साधनभूत भारतभुमि में उत्पन्न हुए हैं) 

- यह भूमि, जिसे महायोगी अरविद ने विश्व की दिव्य जननी के रूप 
में जीवत आविष्कीकरण कर प्रत्यक्ष किया जगन्माता! आदिशक्ति! 
महामाया! महादुर्या। और जिसने मूर्तरूप साकार होकर उसके 
दर्शन-पूजन का हमें अवसर प्रदान किया है। 

- यह भुमि, जिसकी स्तुति हमारे दार्शनिक कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने 
“देवि भुवन मनमोहिनी', “नीलसिधु जल धीत चरण चल” कहकर 
की है। 

¬ यह भूमि, जिसका वदन स्वतत्रता के उद्र्घोषक कवि वकिमचद्र ने 
अपने अमर गीत “वदेमातरम्‌? में किया है। जिसने सहस्री युवा 
हृदयों को स्फूर्त कर स्वतत्रता की प्राप्ति हेलु आनदपूर्वक फाँसी के 
तख्ते पर चढने की प्रेरणा दी-त्व हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। 

- यह भूमि, जिसकी पूजा हमारे सभी सत-महात्माओं ने मातृभूमि, 
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धर्मभूमि, कर्मभूमि एव पुण्यभूमि के रूप में की। यह वास्तव में 
देव-भूमि और मोक्षभूमि है। 

- यह भूमि, जो अनत काल से हमारी प्यारी पावन भारत माता है, 
जिसका नाम मात्र हमारे हृदयों को शुद्ध, सात्विक भक्ति की लहरों 
से आपूर्ण कर देता है। 


आहो! यही तो हमारी सबकी मॉ है, हमारी तेजस्विनी मातृभूमि 


मातुभूमि-पुरातन भावना 


वास्तव में “भारत” नाम ही निर्देश करता है कि यह हमारी माँ है। 
हमारी सास्कृतिक परपराओं के अनुसार किसी महिला को पुकारने की 
सम्मानपूर्ण रीति यह है कि उसे उसके पुत्र के नाम से पुकारा जाए। 
महिला को अमुक की पत्नी अथवा अमुक की “मिसेज” कहकर पुकारना 
पाश्चात्य रीति है। हम कहा करते हैं “वह रामू की माँ है! यही बात हमारी 
मातृ-भूमि भारत के नाम के विषय में भी लागू होती है। “भरत” हमारे 
ज्येष्ठ आता हैं, जिनका जन्म बहुत काल पूर्व हुआ था। वह उदार, ee 
सपन्न और विजयिष्णु राजा थे एव हिदू पुरुषार्थ के भासमान आदर्श थे। 
जब किसी स्त्री के एक से अधिक पुत्र होते हें, तब हम उसे उसकी वि 
सतान के नाम से अथवा सबसे अधिक ख्यातिप्राप्त सतान के नाम 
पुकारते हैं। भरत ख्यातिप्राप्त थे, इसलिए यह भूमि उनकी माता कही गई! 
भारत, अर्थात्‌ सभी हिदुओं की माता। 

किलु कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं को मातृभूमि की कल्पना का 
ज्ञान नहीं था। वे परस्पर युद्धरत विभिन्न कुलों में विभाजित थे। देशप्रेम 
जो कि एक मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना होती है, से वे अपरिचित 
ये। उनमें कुछ सीमा तक यह भावना थी भी तो एक विशिष्ट भू-खड मान 
के लिए थी। वह हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, सपूर्ण देश के निए 
जैसा वह आज हमें प्राप्त है, नहीं थी। आज के प्रमुख व्यक्ति 
समय-समय पर घोषणा करते रहे हैं कि यह हमारा एक महाद्वीप अथवो 
उपमहादीप है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु और विभिन्न प्रकार की 
भूमि है। यह राष्ट्रों का झुड है और एक देश कहलाने योग्य नहीं है। र 
विचित विश्वास हमारे राष्ट्र के मस्तिष्क में किस प्रकार फैले? 

कुटिल विदेशी अग्रेज ने अपने अतस्थ साम्राज्यवादी प्रयोजनी की 
सिद्धि के लिए एमारी जनता में इस प्रकार के सभी दुष्ट विश्वास प्रचारित 
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किए, जिससे देशभक्ति की भावना एव अपनी मातृ-भू के समग्र व्यक्तित्व के 
प्रति कर्तव्य की भावना का हास हुआ। उसने यह प्रच्छन्न रूप से 
कुटिलतापूर्वक प्रचार किया कि हम कभी एक राष्ट्र नहीं थे या हम कभी 
इस भूमि की सतान नहीं थे, अपितु हम नवोदित हैं, जिनका इस देश पर 
आक्राताओं के झुडों में आनेवाले मुसलमान और अग्रेजों से अधिक 
अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि इस देश का तथाकथित शिक्षित जन 
इस चाल में फँस गया। 


किलु वास्तविकता तो यह है कि पश्चिम ने जव कच्चे मास के 
स्थान पर भुना मास खाना सीखा था, उससे बहुत पूर्व हम एक राष्ट्र थे 
और थी हमारी एक मातृभूमि तथा समुद्रपर्यतभूमि में परिव्याप्त था एक 
राष्ट्र। *पृथिव्याये समुद्रपयताया एकराट्‌? - हमारे वेदों का यह एक प्रिय 
उद्घोष है, युगों से हमारे सामने इसका स्पष्ट स्वरूप रहा है “आसेतुहिमालय'। 
हमारे पूर्वजों ने बहुत काल पूर्व कहा है- 


उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वर्ष तद्र भारत नाम भारती यन्न सन्तति ।। 
(विष्णु पुराण २-३-१ ब्रह्म पुराण १६-१) 
(पृथ्वी का वह भू-भाग, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के 
दक्षिण में है, महान भारत कहलाता है तथा उसकी सतानों की भारतीय 
कहते हें) 


हिमालय उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा परिचम में फैली अपनी 
शाखा-प्रशाखाओं के साथ तथा इन महती शाखाओं के अतर्गत प्रदेशों के 
साथ हमारा रहा है। धार्मिक एव अन्य भावुकताओं को छोडकर यह एक 
शुद्ध व्यावहारिक व सामान्य वुद्धि की वात है कि कीई भी शक्तिशाली और 
बुद्धिमान राष्ट्र पर्वतों की चोटियों को अपनी सीमा नहीं बनाएगा। यह तो 
उसके लिए आत्मघाती होगा। हमारे पूर्वजों ने हिमालय के उत्तराचल में 
हमारी तीथयात्राओं के लिए अनेक स्थानों की स्थापनां कर उन भू-भागों 
को जागृत सीमा का स्वरूप प्रदान किया था। तिव्यत या त्रिविष्टप, जिसे 
आज हमारे नेता चीन का तिव्बतीय प्रदेश कहते हैं, देवताओं का स्थान 
था। कैलास पर तो परमेश्वर का निवास है। मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए 
एक अन्य पवित्र स्थान था, जो हमारी गगा, सिधु और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र 
नदियों का उद्गम माना जाता है। 
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हमारे महान राष्ट्रकवि कालिदास ने हिमालय का वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 


अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज । 
पुर्वापरी तोयनिधी वाद्य स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड 11 
(कुमारसभव, प्रथम सर्ग-१) 

उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालय नाम का पर्वतराज है, जिसकी 
भुजाएँ पूर्व और पश्चिम में समुद्रपर्यत फैली हुई हैं और जो पृथ्वी के 
मानदड की तरह स्थित है। 

हमारे राजनीति शास्त्र में जिनका वचन आप्त प्रमाण है, जा 
चाणक्य का वक्तव्य है- 


हिमवत्समुदान्तरमुदीचीन योजनसहस्रपरिमाणाम्‌ 


(उत्तर में समुद्र से हिमालयपर्यंत इस देश की लबाई एक सहप्न 
योजन हे)। 


इसका अर्थ यही है कि कवि कालिदास का वर्णन राजनीति-विशारद 
चाणक्य के वक्तव्य के अनुरूप है और हमारे लिए हमारी मातृशूमि की 
विशालता का वास्तविक चिन्न प्रस्तुत करता है। 


महान चित्र 


हमारे महाकाव्य तथा पुराण भी हमारी मातृ-भू की वैसी ही विशाल 
मुर्ति उपस्थित करते हैं। अफगानिस्तान हमारा प्राचीन उपगणस्थान था। 
महाभारत का शल्य वहीं का था। वर्तमान काबुल और कन्दहार, गधार थे। 
कौरवों की माता गाधारी वहीं की थी। ईरान तक मूलत आर्यभूमि ही है। 
इसका अतिम राजा रजा शाह पहलबी इस्लाम से अधिक आर्य सिद्धातों का 
अनुसरण करनेवाला था। पारसियो का पवित्र ग्रथ 'जेंदा वेस्ता' चहुत कुछ 
ऋग्वेद है। पूर्व दिशा में वर्मा हमारा ब्रह्मदेश हे। महाभारत में इरावत का 
उल्लेख आया है, वर्तमान इरावदी घाटी का उस महायुद्ध से सबंध ah { 
महाभारत में असम का उल्लेख 'पराग्न्योलिप के नाम से हुआ है, क्योंकि 
सूर्य का प्रथमोदय यहीं होता है। दक्षिण में लका भी निकटतम सूत में 
आवद है और उसे कभी भी मुख्य भूमि से भिन्न नहीं माना गया। 
यट था हमारी मातृभूमि का चित्र, जिसमें हिमालय के पश्चिम में 
आयनि (ईरान) तथा पूर्व में थ्रगपुर (सिगापुर) की ओर दो समुद्रों में अपनी 
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है 


श 


दोनों भुजाओं को अवगाहित कर रहा टै। साथ ही दक्षिण महासागर मैं 
उसके पवित्र चरणों पर चढाई गई कमल की पखुडी के समान विद्यमान है 
लका (सीलोन)। मातृभूमि का यह चित्र सहस्तों वप से सतत हमारे 
जनमानस में देदीप्यमान है। आज भी हिदू प्रतिदिन स्नान करते हुए गगा, 
यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिघु और कावेरी जैसी पवित्र नदियों का 
आह्वान करता टै- 
गगे च यमुने चेव, गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ।। 

(है गगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिधु तथा कावेरी। 
तुम्हारा जल हमारे इस स्नान के जल में सम्मिलित हो) 

यह भी भक्ति का एक पाठ है, क्योंकि इसके द्वारा हमें यह 
अनुभूति कराई जाती रै कि इन पवित्र नदियों के एक बूँद जल में भी हमारे 
समस्त पापों को धो डालने की शक्ति है। 


हमारी जाति के एक महानतम व्यक्ति रामचद जी थे, जिन्होंने इस 
जाति के चरित्र एव सस्कृति पर एक अमिट छाप छोडी है। उनके महान 
गुण, यथा- निराकुलता, उदारचित्तता, ज्ञानगाभीर्य एव अनुभूतियों की 
तुलना समुद्र की अप्रमेय गहराई तथा शातता से की गई है और उनकी 
अदम्य शक्ति एव धैर्य की तुलना महान और अजेय हिमालय से की गई है- 
“समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान इव’ (वाल्मीकि रामायण, वालकाड, 
प्रथम सर्ग, श्लोक १७)! 

क्या हमें ज्ञात नहीं कि हमारी मातृभूमि एक ओर हिमालय से और 
शेष तीन और समुद्र सै परिवेष्टित है? इस प्रकार राम के आदर्श व्यक्तित्व 
में हमारी मातृभूमि को उसकी सपूर्णता में दृष्टिगत कराया गया है। अनेक 
प्रकार से हमारी इस समग्र अखड मातृभूमि को पूजनीय के रूप में अस्तुत 
किया गया है। इसके खंडित होने का कोई भी विचार हमारे लिए असह्य है। 
ड्ष्ट भूमि 

हमारे लिए यह सपूर्ण भूमि तपोभूमि हे। प्राचीन साहित्य में एक 
उद्बोधक प्रसग आया है। एक वार एक प्रश्‍न किया गया कि योग्य फल 
की प्राप्ति हेतु तप और यज्ञ करने के लिए कीन-सा देश शुख एव पवित्र 
है। चरम सत्य की अनुभूति के लिए आदर्श स्थान कीन-सा है? उत्तर दिया 
गया कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वही स्थान उपयुक्त है, जहाँ 
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कृष्णसार हिरन मिलते हैं। पशु-विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी आपको वता 
सकता टै कि इस विशिष्ट प्रकार का टिरन केवल हमारे ही देश में मिलता 
है, ससार में और कहीं भी नहीं। इससे क्या प्रगट होता है? हमारे पूर्वजों 
का विश्वास था कि सपूर्ण ससार में यही एक ऐसा पवित्रतम देश है, जहाँ 
छोटा-सा सत्कर्म भी सैंकडों, हजारों गुना अधिक लाभदायी होता है। स्वामी 
विवेकानद ने कहा है कि “यदि पृथ्वी पर कोई ऐसी भूमि है, जिसे 
मगलदायिनी पुण्यभूमि कहा जा सकता है, जहाँ ईश्वर की ओर अग्रसर 
होनेवाली प्रत्येक आत्मा की अपना अतिम आश्रयरथल प्राप्त करने के लिए 
आना ही पडता है, तो वह भारत है।' 


निस्सशय रूप से ईश्वरानुभृति हेतु निर्धारित यही देश है। र 
भावनाओं का उद्रेक मात्र नहीं, वरन्‌ हमारा अटल विश्वास हे। कुछ व 
पूर्व हमारे वृत्त-पत्रों ने एक जर्मन की गाथा प्रकाशित की यी, 
आध्यात्मिक अभिलापी के रूप में हमारे देश में आया था। उसने सन्यास 
अहण किया और एक परि्राजक की भाँति उग्र तपस्या की, कितु दीर्घ कार्ल 
की तपस्या के पश्चात्‌ भी वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर he 
आत्मनिरीक्षण के द्वारा उसे विश्वास हुआ कि उसका शरीर, जो पश्चिम 
तमीगुणी जलवायु में उत्पन्न और पोषित हुआ है, ईश्वरानुभूति के लिए 
अनुपयुक्त है। अत वह हरिद्वार गया और अपना शरीर पवित्र गगा " 
अर्पण कर दिया। वह एक छोटा-सा पत्र छोड गया, जिसमें लिखा थात 
स्वय अपने शरीर को त्याग रहा हुँ। उस मगलमय की कृपा से गगा 
पावन जल में अपने शरीर को अर्पित करने से मुझे भारत में पुनर्जन्म का 
सौभाग्य प्राप्त हो और उस नवीन निर्मल शरीर से मैं ईश्वर का साक्षात्कार 
करने योग्य हो जाऊें। 

यदि हम ससार के अन्य विविध पथा और सप्रदायों के सस्थापकों 
के जीवन-चरित्रों का अध्ययन करते हैं, तो हम अपनी मालुभूमि के ईसं 
विशिष्ट स्वरूप के विषय में इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। महान सत इंसा 
के सवध में भी ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि उन्होंने वास्तविक रूप 
से ईश्वर के दर्शन किए। उन्हें केवल देवदूत ही मिले तथा एक चार शैतान 
मिला। जब उन्हें क्रॉस पर टॉगा गया, तव तो उन्हें कुछ काल के लिए 
ईश्वर की दया के सबध में भी सदेह उत्पन्न हो गया था जिसके कारण 
उन्हें अतीव वेदना हुई। उनका यह उद्गार निकल पडा हे मेरे ईश्वर, तूने 
मुभे क्यों छोड दिया? 
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इस्लाम का सस्थापक भी शक्तिसपन्न व्यक्ति था। वह उन लोगों को 
सगठित कर सका, जो भेद, विरोध एव पक्ष-प्रतिपक्ष की कलह के कारण 
छिन्न-विच्छिन्न थे। उसने उनमें प्रगति की आकाक्षा को जागृत किया तथा 
साम्राज्य निर्माण करने की शक्ति का उनमें सगठन किया। कितु वह भी 
केवल जेब्राइल से मिला और उसने अनुभव किया तथा कुछ दिव्य ध्वनियों 
का श्रवण किया। उन्होंने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए। 


यह वरदान तो केवल इसी भूमि के पुत्रों के लिए है कि वे ईश्वर 
को उसकी सपूर्ण आभा के साथ साक्षात्‌ करें तथा अनुभव करें। एक समय 
था जब अन्य जातियाँ पर्वत, कदराओं और वनों के बाहर नहीं निकल पाई 
थीं तब वैदिक ऋषियों ने मानव को “अमृत-पुत्र” के नाम से सबोधित 
किया- “शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु । 
(ऋग्वेद १०-१३-१) ओर धीर-गभीर वाणी से उद्घोष किया- 
वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय।। 
(यजुर्वेद, वाजसनेयी सहिता ३१-१८) 
(मैं उस महिमावान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के वर्ण का है 
और अधकार सै परे है। उसकी जानने के याद जन्म-मृत्यु का वधन नहीं 
रह जाता। मोक्ष की प्राप्ति का अन्य रास्ता नहीं हे। कितना स्पष्ट और 
सशय से रहित भाव है इन शब्दों में। 


परम आत्मविश्‍वास एव आत्मानुभूति की उपर्युक्त अभिव्यक्तिव्यों के 
समकक्ष विश्‍व-वाइ्मय में अन्य कोई अभिव्यक्ति ऐसी नहीं है। फिर आपको 
उस श्रीकृष्ण के समकक्ष दूसरा विश्व में कहाँ मिलेगा, जो मानवता के लिए 
आत्म-जागरण के अमर सदेश- श्रीमद्भगवद्गीता में स्वय को उत्तम पुरुष 
में? में ही परमेश्वर घोषित करते हैं। 


अविच्छिन्न पएपश 


हमारे देश का यह अनोखा स्वरूप प्राचीन परपरा तक ही सीमित 
नहीं है। अधुनातन काल में भी नरेंद्र (स्वामी विवेकानद) का श्रीरामकृष्ण 
से ऐतिहासिक मिलन का उदाहरण है। उन्होंने युवावस्था में ही, जब वे 
कालेज के विद्यार्थी थे, पौर्वात्य एव पाश्चात्य दर्शनों में अवगाहन किया था, 
किलु उनकी जिज्ञासु आत्मा सतुष्ट नहीं हुई। वे अपने समय के अनेकों 
विद्वानों और पुण्य पुरुषों से मिले। वे भी उनकी आत्मा की पिपासा को 
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शात नहीं कर सके। उन्हें ज्ञात हुआ कि दक्षिणेश्वर मदिर में एक परमहस 
रहते हैं। वे उनके पास गए और जी प्रश्न वर्षो से उनके मस्तिष्क में मँडरा 
रहा था, उसे सीधे शब्दों में उनके समक्ष रख दिया- 


“महाशय, आपने ईश्वर को देखा है” एक क्षण के भी सकोच के 
बिना श्री रामकृष्ण परमहस ने उत्तर दिया, “हाँ, में उसे ऐसे ही देखता हँ, 
असे यहाँ तुम्हें देख रहा हूँ। मैं उसे तुम्हें भी दिखा सकता हूँ।' श्रीरामकृष्ण 
ने नरेंद्र के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण भी की। 


जैसा कि हमें ज्ञात है, नरेंद्र एक अति उच्च मेधा एव प्रचड 
इच्छाशक्तिसपन्न युवक थे। चे ऐसे नहीं थे, जिन्हें सम्मोहन द्वारा किन्हीं 
बातों पर अधविश्वास करा लिया जाए, कितु उन्हें जव साक्षात्‌ परमात्मा के 
सम्मुख खडा कर दिया गया, तब ईश्वर की सत्यता में विश्वास किए विना 
वह नहीं रह सके। इस प्रकार की है ईश्वरभक्तों की हमारी जीवत परपरा, 
जिसने हमारे देश का नाम ईश्वरानुभूति की भूमि, धर्मभूमि एव मोक्षभूमि के 
रूप में सतत उन्नत रखा है। 


कोइ आश्चय नहीं कि ऐसा देश, जिसकी धूलि का एक-एक का 
दिव्यता से ओतप्रोत है, हमारे लिए पावनतम है, हमारी पूर्ण श्रद्धा की केंद्र 
है ओर यह श्रद्धा की अनुभूति सपूर्ण देश के लिए है। उसके किसी एक 
भाग मात्र के लिए नहीं। शिव का भक्त काशी से रामेश्वरम्‌ जाता है और 
विष्णु के बिभिन्न आकारों एव आवतारों का भक्त इस सपूर्ण देश 
चतुर्दिक यात्रा करता है। यदि वह अद्वैतवादी है तो जगद्गुरु शकराचार्य के 
चारों आश्रम, जो प्रहरी के समान देश की चारों सीमाओं पर खडे हैं; उतै 
चारों दिशाओं में ले जाते हें। यदि वह शाक्त हे- उस शक्ति का पुजारी 
विश्व की दिव्य माँ है, तो उसकी तीर्थयात्रा के लिए वावन स्थान हैं, तर 
बलुचिस्तान में हिगुलाज से असम में कामाक्षीपर्यत और हिमाचल प्रदेश 
ज्वालामुखी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इसका 42 
अर्थ है कि यह देश विश्व की जननी का दिव्य एव व्यक्त स्वरूप है। 


दिव्य माता 


हमारे लिए इस भूमि से पविनतर और कुछ नहीं हो सर्कता। इस 

भूमि की धूलि का एक-एक कण जड और चेतन प्रत्येक वस्तु, मत्येक 
काष्ठ और प्रस्तर, प्रत्येक वृक्ष एव नदी हमारे लिए पवित्र है। इस भूमि 

बच्चे के हृदय में यह प्रगाढ भक्ति सदैव जीवित रया हेतु ही पूर्व काणि ति 
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यहाँ इतने विधि-विधानों एवं लोकाचारों की स्थापना हुई थी। नित्य 
होनेवाली विविध धार्मिक क्रियाओं में विशिष्ट स्थान के उल्लेख कै साथ 
भारतवर्ष की समग्र विशालता का सवध स्थापित किया जाता है। 


'झारतवर्ष भरतखटडे जम्बूद्वीपे ' 


हमारे सभी महत्त्व के धार्मिक सस्कार भूमि-पूजन से आरभ होते 
हैं। यह एक प्रथा है कि प्रात काल में जैसे ही हिदू निद्रा को त्यागता है, 
सर्वप्रथम वह पृथ्वी माता से इस बात के लिए क्षमायाचना करता है कि 
दिन-भर वह उसे अपने पैरों से स्पर्श करने के लिए विवश है। 


समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमडले। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्य मे।। 


(दिवि। समुद्र तुम्हारा परिधान है, पर्वत स्तनमडल हैं, जिनका 
वात्सल्य-रस नदियों में प्रवाहित हो रहा है। हे विष्शु-पत्नी! मैं तुम्हें प्रणाम 
करता हूँ। मेरे पैरों के स्पश होने की शृष्टता क्षमा करना |) 


यह एक साधारण कार्य है, किलु इसके दारा प्रत्येक प्रात काल 
हमारे मरितष्क में इस माता की भक्ति का विचार आता है, जो दिव्य मॉ 
आदिशक्ति की अति उदात्त भक्ति का ही भाव है। यह प्रशिक्षण इतनी 
गहराई तक पहुँचा हुआ है कि सामान्य दैनिक कार्यो में भी हमें उस 
अनुभूति की झलक मिल जाती है। जव कोई वच्चा खेल-खेल में भूमि की 
रींदता है तो माता कहती है- "पुत्र, धरती माता को ठोकर मत मारो।' 
अथवा यदि स्वभावानुसार वह पृथ्वी को नाखून से कुरेदता है तो वह कहती 
है- “प्यारे वच्चे, यह मत करो। पृथ्वी माँ को कष्ट होगा। एक साधारण 
किसान भी जब खेत में हल जोतता हे, तो पहले क्षमा याचना करता है। 
ऐसी है हमारी जीवत-परपरा! 


यह देश हमारे लिए कभी निजीव अचेतन पदार्थ नहीं रहा। सदैव 
समान भाव से अपने बच्चों के लिए सजीव दिव्य माँ के रूप में रहा है, चाहे 
वे बच्चे निम्नतम वर्ग के हाँ अथवा उच्चतम वर्ग के। 

स्वामी विवेकानद जी जब इग्लैंड से भारत के लिए चलने लगे तो 
उनसे पृछा गया कि इंग्लैंड और अमरीका के समान समृद्ध देशों की यात्रा 
करने के पश्चात्‌ अब अपनी मातृभूमि के सवध में उनके क्या विचार हैं? 
उन्होंने कहा “भारत से में पहले प्यार करता था, किलु अव तो उसकी थलि 
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का एक-एक कण मेरै लिए अत्यत पवित है, मेरै लिए वह तीर्थस्यान हौ 
गया हे! 


उनके गुरू रामकृष्ण परमटस ने तो एक व्यक्ति की एक बार 
इसलिए कटोरतापूर्वक भर्त्सना की थी कि वह शौच के पश्वातू गगा जी में 
प्रक्षालनार्थ जा रहा था। उन्होंने उससे कटा- "दिव्य जल की अपने मल तै 
अपवित्र करना तुम्हारे लिए कितना अनुचित है। गया-वारि ब्रह्म-वारि है। 


इस प्रकार की रही टै हमारी भूमि के दिव्य मातृत्व की का 
अनुभूति, जो उसके महान पुत्रों के स्वभाव का एक अग वन गई है, 
हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग में परिव्याप्त है। 


वास्तव में वह सदैव हमारे राष्ट्रजीवन की मध्यवर्ती कल्पना रही है। 
उसने अपनी मिट्टी, हवा, जल तथा अन्यान्य विविध पदार्थो, जो सुख और 
पोषण के लिए हैं, से माँ जैसा हमारा पोषण किया है। उत्तर में अल 
हिमालय के रूप में उसने पिता के समान हमें सरक्षित किया है और देश 
के विभिन्न हिस्सों में फैली अरावली, विध्य, सह्याद्रि आदि गिरिश्वुखलाओं 
ने भूतकाल में स्वतत्रता के शूर-सैनानियों को रहने के लिए जगर्ह 
वचने के लिए व्यवस्था दी है तथा धर्म-भूमि के रूप में उसने हमारे 
आध्यात्मिक गुरु का स्थान लिया है। 


अस्तु, हमारी मातृभूमि ने, एक रूप मैं ही माता, पिता एव गुरु 
तीनों का कर्चव्य हमारे प्रति पूर्ण किया है। 
प्ट्ष्टिषि 


२ हमारी मातुभूमि 
(उत्तशर्थ ) 


हमारे देश में कुछ अति श्रेष्ठ ख्यातिप्राप्त महानुभाव हैं 
यनावटी सर्वज्ञता के साथ कहा करते हैं कि यह तथाकथित 
और मिट्टी के अतिरिक्त और है ही क्या? ऐसे व्यक्ति अनुभव करते हैं कि 
बुद्धि ही सब कुछ है। उनके बीदिक तर्क के अनुसार आतत यह देश एड 
अचेतन फैला हुआ जड भूखड मात्र है। कितु वीद्धिक तर्क की भी अपनी 
पे थ्रीशुझुणी शम खड १? 


जो 


सीमाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए-- मनुप्य-शरीर भी भीतिक ही तो है। 
अपनी माता का शरीर भी उतना ही भौतिक है, जितना अन्य किसी स्त्री 
का। तब क्यों किसी व्यक्ति को अपनी माँ को अन्य स्त्रियों से भिन्न समझना 
चाहिए? उसके लिए भक्ति क्‍यों होनी चाहिए? बुद्धिवादी के पास इसका 
कोई उत्तर नहीं। 

एक अन्य उदाहरण लीजिए। मनुष्य-शरीर कौ अपने पोषण के 
लिए माड (स्टार्च), प्रत्यामिन (प्रोटीन), चिकनाई और जल की आवश्यकता 
होती है और यह खाद्य तत्त्व मनुष्य के मास में आवश्यक मात्रा में प्राप्त 
होते हैं। अतत जीवशास्त्र के अनुसार मनुष्य भी मास, रक्त और अस्थियों 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अत अपने पडोसी को क्यों न खाया 
जाए? यदि कोई व्यक्ति यह कहता है तो उसकी कोई तर्कशास्त्री भले कह 
ले, परतु उसे सभ्य तो निश्चय ही नहीं कहा जाएगा, चाहे वह कितना ही 
विद्वान क्यों न हो। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता नर-मासभक्षण की ओर ही ले 
जाएगी। रावण एक विद्वान था, कितु था तो बर्बर ही। अत केवल बुद्धि 
ही पर्याप्त नहीं होती। मनुष्य में यह भी योग्यता होनी चाहिए कि वह हृदय 
की उदात्ततर भावनाओं की भी अनुभूति कर सके। 


मातु-क्पवना का विकास 


पत्थर और मिट्टी में मातृ-भावना का विकास किस प्रकार हुआ? 
हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की सजीव सृष्टि में जैसे-जैसे विकास और 
उन्नतावस्था आती जाती है, वैसे-वैसे उन वस्तुओं में, जो उनका पोषण 
करती हैं वे मातृत्व की भावना का आह्वान करना आरभ कर दिते हैं, चाहे 
चे वस्तुएँ चेतन हाँ अथवा जड। उदाहरण के लिए मेंढक या सर्प को 
लीजिए उन्हें माँ का कोई विचार नहीं होता। वे यह भी नहीं जानते कि 
उनकी सतति के साथ क्या घटित होता है। उनमें सतान और माता 
एक-दूसरे को इस सवध के आधार पर नहीँ देखते। क्रमानुसार ज्यॉ-ज्यों 
जीवन विकसित होता हे, हम स्तनपायी प्राणियों तक आते हैं, जहाँ माता 
अपने बच्चों को बचपन में दूध पिलाकर पालती हे। चिडिया अपने अडों 
को सेती है तथा जब तक उसके वच्चे उडने नहीं लगते, तब तक उनकी 
देख-रेख करती है। जव माँ की उपयोगिता का अधिक अनुभव नहीं होता, 
तब वे बच्चे अपनी माँ को भूल जाते हैं और एक-दूसरे से नितात अनजाने 
से हो जाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि इस विकासक्रम में मनुष्य चरम 
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अवस्था पर है। यदि वह सुसरकृत है तो माता के प्रति उसका प्रेम एव 
सम्मान सतत बना रहता है, चाटे वट उसके लिए अनुपयोगी ही क्यों न 
टो जाएँ वास्तव में तो उसके अति वृद्ध, अधी तथा शारीरिक दृष्टि से 
नितात अनुपयोगी ले जाने पर वह उसका और अधिक सेवा-सम्मान करेगा। 


ज्यों-ज्यों मनुष्य-जीवन विकसित होता जाता है, त्यों-त्यों यह 
नातृ-भावना भी अधिकाधिक व्यापक एव उदात्त स्वरूप धारण करती जाती 
है। जब मनुष्य विवेचक बुद्धि से अपने चारों ओर देखता है, तो उतै 
कितनी ही अन्य चीजें दिखाई देती हैं, जिनका ऋण उसपर है । वह उन्हें 
भी माँ के रूप में देखना आरभ कर देता है। वह नदियों को देखता है, जो 
उसे जल तथा भोजन देती हैं। वह उन्हें 'माँ? कहकर पुकारने लगता है। 
जच बह अपनी माता के दुग्ध पर निर्भरता की अवस्था से चाहर हो जाता 
» तब गौ की ओर देखता है, जो जीवन-भर अपने दूध से उसका पोषण 
करती है। वह उसे “गी-माता' कहने लगता है। बाद में वह ज्ञान की उस 
अवस्था तक पहुँच जाता है, जब वह देखता है कि यह पृथ्वी माता है, जो 
उसका पौषण और सरक्षण करती हे और अत समय भी मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसे अपने हृदय में स्थान देती है। उसे यह ज्ञान हीता है कि यह उसकी 
सबसे श्रेष्ठ माता है। इस प्रकार अपनी जन्मभूमि को माता के रूप में 
देखना विकास की एक अति उच्च अवस्था का लक्षण है। बेदों ने घोषणा 
की है- “माता भूमि पुत्री 5हम्‌ पृथिव्या । (अथर्ववेद, १२-१-१२) 


शह्किय भक्ति चाहिए 


अतएव यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि अपने देश के प्रति अति 
उच्च विकसित दिव्य मातृभावना को जागृत बनाए रखें। अब हम विवार 
करें कि हमें उसके प्रति अपनी भक्ति फी अभिव्यक्ति किस प्रकार करनी है? 
इसके दो मार्ग है। एक तो औपचारिक है, जिसमें पुष्प, आरती, स्तुति, 
आर्थना आदि से पूजन होता है। लोग धार्मिक भक्तिभावना से आज भी ऐसा 
करते हैं। चे सपूर्ण देश में तीर्थयात्रा करने जाते हैं, धार्मिक विधि-विधानों 
का अनुसरण करते हैं, स्तुति, अर्चजा करते हैं, फूल चढाते हें तथा विभिन 
पविन नदियों में स्नान करते हैं कितु वे यह सब कुछ व्यक्तिगत धार्मिक-पुण्य 
प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करते हैं। यह एक प्रकार से भक्ति का निष्किय 
स्वरूप है 
भक्ति का सक्रिय स्वरूप है-- व्यावहारिक राष्ट्रजीवन में इस 
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मातृभूमि के प्रत्येक कण के स्वातत्र्य और सम्मान की रक्षा के लिए अपना 
सर्वस्व अर्पण करने की भावना की अभिव्यक्ति। इस ठोस वास्तविक ससार 
में इस सक्रिय अभिव्यक्ति का महत्त्व है 1 इस प्रकार की भक्ति से देदीप्यमान 
हृदय अपने भक्तिभाजन मातृदेश के प्रति छोटी से छोटी अवज्ञा भी सहन 
नहीं कर सकता। वह भीम रूप धारणकर तब तक चैन नहीं लेता, जब 
तक उस अपमान के लिए उत्तरदायी आक्रामक तत्त्यो का ऐसा उच्छेद नहीं 
कर देता कि वे पुन दूसरी वार इस प्रकार का पाप न कर सकें। भूतकाल 
में किए हुए सभी अपमानों एव अवमाननाओं को मिटाने के लिए एक दैवी 
असतोप की अग्नि उसके हृदय में सतत जलती रहती है। 

इस सक्रिय विजयिष्णु भावना के अभाव में किसी श्रेष्ठ कार्य के 
लिए किया जानेबाला समर्पण भी कोई विशेष उपयोग का नहीं होगा। इस 
कठोर समरागण में, जहाँ नित्य प्रति दुष्ट शक्तियों से सामना हीता रहता 
है, भोली सज्जनता और निरीह सच्चरित्रता को, जिसे सत्वभाव का निष्क्रिय 
रूप कहना चाहिए, एक क्षण भी सघर्ष में दिक पाना कठिन है। इसलिए 
हम देखते हैं कि सपूर्ण धार्मिक निष्ठा, भलाई और ईश्वरभक्ति होते हुए भी 
पिछले सहक्न वर्षो से हम उन विदेशी आक्राताओं के पैरों तले कुचले जा 
रहे हैं, जो भलाई तथा उत्तम गुणों से नितात अपरिचित हैं, परलु जिनमें 
पराक्रमी कार्यो के लिए जोश तथा सगठित प्रयत्न हैं, अर्थात्‌ जो रजोगुण 
से पूर्ण हैं। हमारा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जव भी हमारे समाज 
में विजयिष्णु भावना का समावेश हुआ और वह सत्वगुण के सक्रिय स्वरूप से 
निविष्ट हुआ तो राक्षसी शन्नुओं के सभी साम्राज्य चकनाचुर होते दिखाई दिए। 

हमारे पुराणीं की भी यही शिक्षा है, जिनमें देव और असुरों के 
युद्धो की कहानियाँ वर्णित हैं। वहाँ प्राय देखने के लिए मिलता है कि 
देवता लोग अपनी देवी शक्तियों के होते हुए भी सगठित तथा आक्रामक 
राक्षसों द्वारा परास्त होते हैं। वे तभी राक्षसों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, 
जब वे वीरतापूर्ण सक्रियता से अपने जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। निश्चय 
ही स्फूर्ति, क्रियाशीलता एव पराक्रम ही ससार पर शासन करता है। “वीर 
भोग्या वसुन्धरा'- इस कथन में ससार के सफल जीवन का सपूर्ण तत्वज्ञान 
निहित है। 


क्या हम जीवित है? 


क्या आज हमारे हृदयों में अपनी मातृभूमि की भक्ति का यह 
पराक्रमी एव ओजस्वी भाव जीवित है? यदि यह भाव हमारे नेताओं और 
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सामान्य जनता में होता तो क्या देश का विभाजन घटित हो सकता था? 
क्या चे अग्रेण तथा मुसलमानों के सभी पश्यत्रो के विरोध में पराक्रम के 
साथ सभी समझीतों को दुकराते हुए एक पुरुप के समान खडे नहीं हो 
जातै? और क्या अपनी मातृभूमि की पवित्र अखडता की सुरक्षा हेतु अपने 
रक्त की एक-एक बूँद देने के लिए उद्यत न हो जाते? खेद है कि यह घटित 
नहीं हुआ। उल्टै नेताओं की प्रेरणा से जनता तथाकथित स्वततता के 
आगमन पर उत्सव मनाने में व्यस्त हो गई। 


कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं, जो कहते हैं कि “बीती ताहि विसारि 
दे”! अव पुराने निर्जीव विवादास्पद प्रश्नों को उठाने से क्या लाभ? 
अततोगत्वा विभाजन तो अब एक निर्णीत सत्य है। यह कैसे सभव हो 
सकता है? क्या कोई पुत्र, जब उसकी विकलागी माता उसकी ओर प्रतिदिन 
दैन्यपूर्ण दृष्टि से ताक रही हो, इसे भूलकर शात होकर बैठ सकता है? भूल 
सकता है? भला भूलना कैसे सभव १? सच्चा पुत्र तो कभी भी नहीं भूल 
सकता ओर तब तक शात भी नहीं बैठ सकता जय तक उसकी मॉ वी 
अखड प्रतिमा पुन स्थापित न हो जाए । यदि विभाजन निर्णीत सत्य है, तो 
हम उसे अनिर्णीत करने के लिए उपस्थित हैं। यास्तव में इस ससार में कोई 
भी वस्तु निर्णीत सत्य नहीं होती। वस्लुएँ मनुष्य की इच्छानुसार निर्णीत या 
अनिर्णीत हुआ करती हैं और मनुष्य की इच्छा अपने उस कार्य के प्रति 
समर्पण के साथ, जिसे उसने पवित्र और श्रेष्ठ माना है, फौलाद जैसी दृढ 
बन जाती है। 


कुछ अन्य लोग भी हैं, जो विभाजन को यह कहकर न्याय्य सिद्ध 
करते हैं कि आखिर हिदू और मुसलमान “भाई ही तो हैं। विभाजन उनकी 
सपत्ति का आपसी चैंटवारा मात्र है। कितु क्या हमने ऐसे बच्चे कहीं सुने 
हैं, जिन्होंने अपनी माता को सियुक्त सपत्ति कहकर काट डाला हो? यह 
कितना घोर पतन है कि मातुभूमि एक सौदे की वस्तु मात्र बन गई है, 
आनद-भोग के लिए एक स्थान मात्र किवा केवल एक होटल के समान 
भोग-भूमि। उसमें धर्मभूमि, कर्मभूमि और पुण्यभूमि का कोई भाव नहीं रहा 
है। इस जघन्य वृत्ति के कारण ही हमने माता के अग काटकर फेंक दिए 
और अपने लाखों भाइयों के रक्तपवाह के रूप में उसका मूल्य चुकाया। आज 
भी विभाजन की दुखद बात का अत नहीं हो रहा है। कश्मीर का विभाजन ही 
गया और अब यह अतीत होता है कि नागालैंड भी उसी रास्ते पर है। 
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भाव के अभाव का परिणाम 


हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो हमारी मातृभूमि पर 
आक्रमण होते या आक्रमण का सकट उपस्थित होने पर उपेक्षापूर्वक कह 
देते ऐं- “अच्छा, इसे दे डालो! यदि चीनी लद्दाख के कुछ भाग पर 
अधिकार कर लेते हैं तो वे कत्ते हैं- 'इसे जाने दो, वहाँ तो घास का 
तिनका भी नहीं उगता।' कुछ दिनों पूर्व नेफा के सबंध में एक प्रच्छन्न 
स्वरूप का प्रचार हुआ था, जिसमें यट्ट ध्वनित किया गया था कि वट तो 
एक परित्यक्त स्थान रै, जो मनुष्य के तरिवास के अयोग्य टै तथा जिसमें 
विषधर सर्प व जोक भरी हुई हैं, जो हमारी सेना के अधिकारियों के कठ 
में घुसकर उनका रक्त चूस लेंगी। हमारे वृत्त-पत्रों, जिनका यह उत्तरदायित्व 
रोता है कि समाज को शिक्षित कर प्रखर देशभक्ति की भावना लोगों के 
मस्तिष्क में जागृत करें, द्वारा इस असत्य का प्रचार किया गया, जिसका 
परिणाम जनता के मस्तिष्क में अपने ही एक भूभाग के लिए घृणा उत्पन्न 
होने में ही हो सकता है। वही कहानी कच्छ के रन के विषय में भी दुहराई 
गई। उस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर पाकिस्तान के आक्रमण एव 
अधिकार के क्षुव्य करनेवाले वृत्त के साथ ही हमारे समाचार-पत्रों में उस 
क्षेत्र के घुव्छतासूचक वर्णन प्रकाशित टोने आरभ हो गए। केंद्रीय सरकार 
की ओर से भी कुछ छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुईं, जिनमें इसे 
मरुस्थल लिखा गया और कहा गया कि वहाँ घास का तिनका भी नहीं 
उगता, वर्ष में अधिक समय यह समुद्र से डूबा रहता हे तथा मविखयों से 
इतना अधिक आक्रात है कि एक प्याला जल भी विना मक्खी को निगले 
कोई पी नहीं सकता। 

शन्नुओं के आक्रमण के समय नेफा तथा कच्छ के रन के इन 
वर्णनों में निकट साम्य किसी के भी मन में सदेह निर्माण कर सकता है 
कि यह सभवत इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने का प्रयास है, 
जिससे जनता में रोष पैदा न होते हुए शत्रु को इन स्थानों की हजम करने 
दिया जा सके। यह भी सभव है कि जनता में इस प्रकार के समाचारों का 
प्रसार अदूरदृष्टि के कारण हो गया हो, यढ तो उससे भी बुरा है, क्योंकि 
जब कोई व्यक्ति विचारपूर्वक ऐसा करता है तो हम इतना ही कह सकते हैं 
कि वह सही नहीं है, किलु यदि कोई स्वभावत ऐसा कहता है तो उसका 
अर्थ यही हे कि उसके हृदय में मातृभूमि के प्रति स्नेह का सर्वथा अभाव 
है। यह अवस्था बहुत सकटापत्र होती है। 
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हमारे अपने नेता चीन के खुले आक्रमण और उसके द्वारा हमारी 
हजारों वर्गमील भूमि पर अनधिकार कञ्जा कर लेने के कृत्य की माय 
सीमा-विवाद” या 'सीमा-सघर्ष” के नाम से पुकारना पसद करते हैं। हमारे 
नेताओं का कहना है कि इन टिमाच्छादित भूप्रदेशो में सीमा-रेखा का कुछ 
मील अपनी ओर अथवा कुछ मील उनकी ओर पिच जाना कोई चिता की 
बात नहीं है। उनके ऐसे कथन का सदेव ही अर्थ निकला है~ 'हजारों माल 
हमारी ओर, किलु एक मील भी उनकी ओर नहीं'। हमने प्राय उन्हें यह 
कहते हुए सुना है कि वे सीमाएँ अनिश्चित और विवादास्पद हैं। एक समय, 
जब चीन द्वारा अधिकृत भू-भाग का उल्लेख पडित मेहरू कर रहे थे, 
उन्होंने इसे “हमारी मानी जानेवाली भूमि” तक कहा था। 


दृष्टिकोण ज्वलत बनाए रस्त्रो 


खेद का विपय है कि हमें अपनी मातृभूमि की और देखने का वह 
चैतन्यमय और परिपूर्ण दृष्टिकोण कहीं नहीं मिलता, जो हमारे समाज के 
अध्यवसाय के लिए प्रेरक बनकर उसकी अखडता की रक्षा हेतु बलिदान 
की प्रेरणा दे सके। हमारे समाज पर आज समझौते की भावना ने अधिकार 
कर रखा है। जो भी हमारी मातृभूमि पर कुठाराघात करे, उसे कुछ भू-खड 
देकर शाति मोल ले ली जाए-- ऐसी वृत्ति वन गई है। हमारे जी भू-भाग 
शज्जु के अधिकार में हैं, उनकी स्यृति भी समाप्त होती जा रही है! हमें 
से कितने लोग इस बात से स्वय को एव देश को अपमानित अनुभव कते 
हैं कि हमारे लिए पवित्र कैलाश और मानसरोवर प्रवेश वर्जित है? हमें उस 
पवित्र सिधु में स्नान का कोई अवसर नहीं जिसने हमें 'दिदू? और हमारे 
देश को दिदुस्थान' नाम दिया है? हिदू विचारधारा को विकीर्ण करनेवाला 
विश्वकेंद्र तक्षशिला अब हमारा नहीं है । मूलस्थान (मुलतान) जिसने दैत्य 
हिरण्यकशिपु से प्रहलाद की रक्षा करनेवाले भीषण नरसिङ अवतार 
दर्शन किए थे, पुन एक वार दानवी प्रभाव से कुचला जा रहा है। क्या ये 
सब स्मृतियां हमारी धमनियों में ज्वलत हैं? 
इस सबध में विशेष रूप से हमें स्वय को तथा आनेवाली पीढियों 
को बचाना है, अन्यथा वाह्य परिस्थितियों का भारी दवाव हमारी कल्पना 
को मलिन कर देगा और हमारी आत्मा को कुचल देगा। वार-वार यह 
कहकर कि हमारी वर्तमान राजनीतिक सीमाएँ हमारी मातृभूमि का पूर्ण 
Gi उपस्थित करली है, हम अपनी अतरात्मा की जड वना लेगे। यह 
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स्थिति हमारे पीरुष और बुद्धि के लिए कितनी अपमानास्पद है। कभी-कभी 
राजनीतिक समाघातों एव युद्ध की दैवाधीन विचित्र गति से राजनीतिक 
सीमाओं में परिवर्तन हो जाते है किलु इसका यह अर्थ नहीं कि जो खड 
राजनीतिक दृष्टि से हमने खो दिए हैं, वे हमारी मातृभूमि के भाग ही 
नहीं हैं। 


अभी हाल ही तक क्या हमारा सपूर्ण देश अग्रेजों के विदेशी शासन 
में नहीं था? और उसके पूर्व क्या अपने देश का एक भाग मुसलमानों के 
अधिकार में नहीं था? तव क्या हमें यह कहना चाहिए कि उन कालखडों 
में यह सपूर्ण देश हमारा नहीं था? इसके विपरीत क्या हमने अपनी 
मातृभूमि के उन भागों को विदेशियों से मुक्त कराने के लिए सघष और 
वलिदान नहीं किए? और क्या हमारी भूमि का प्रत्येक कण हमारे अगणित 
वीरों एव हुतात्माओं के पवित्र रक्त से सुरक्षित और पावन नहीं हैं? यदि हम 
आज कहते हैं कि चीनी और मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जो भू-भाग 
ले लिया गया है, वह हमारा नहीं और उसके अधिकृत स्वामी वही हैं, तो 
इसका यही अर्थ है कि हमारे नेताओं में लडने की इच्छा समाप्त हो गई 
है और हमने अपने पीरुप को इस सीमा तक तिलाजलि दे दी है कि अपनी 
पराजयो एव अवमाननाओं में भी हम गौरव का अनुभव करने लगे हैं। 


हमें अन्य सव बातों से अधिक अपनी इस राष्ट्रीय आकाक्षा कै 
मृतप्राय होने से सावधान रहना है। यदि हममें अपने देश की स्वतत्रता एव 
अखडता हेतु युद्ध करने, कष्ट सहने तथा बलिदान करने की इच्छा शून्य 
हो गई तो वह हमारे राष्ट्र की स्वतत्रता तथा सम्मान के लिए मृत्यु का 
कारण वनेगी। 

ससार में स्वतत्र, सपन्न एव गौरवशाली राष्ट्र की सत्ता का 
जीवनप्राण तो मातूभूमि की ऐसी भक्ति है, जो तीव्र, क्रियाशील, दुढनिष्ठ 
तथा ज्वलत हो। हम हिदुओं को तो मातृभूमि की अति दिव्य भक्ति 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। भक्ति के वे अगारे, जो प्रत्येक हिदू के हृदय | 
में सुप्त पडे हुए हैं, उन्हें प्रज्ज्चलित करो ताकि वे मिलकर और पवित्र | 
ज्यालाओं में परिणत होकर हमारी मातृभूमि पर भूतकाल के समस्त 
अतिक्रमणों को भस्म करें एव भारत माता के अतीत की अखडित प्रतिमा 
की पुनर्स्थापना का स्वप्न साकार करें। 


एन दिल हित 
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३ मातुभूमिक्केपुत्र 

हिदू क्यो? 

आनादि काल से एक महान एव सुसरङ्कत समाज, जिसे हिंदू! 
काते है याली इस भूमि के पुत्र के रूप में निवास कर रा है। कितु झु 
लोग हैं, जो 'हिद्‌” नाम पर आपत्ति करते टं और कहते हैं कि तुलवालक 
दृष्टि से इसका मुरा तो साप्रदायिक है तथा यह नाम हमें विदेशियों द्वारा 
दिया गया है। वै हिंदू के स्थान पर “आर्य” अथवा “भारतीय! नाम का 
सुझाव देते हैं। 


निरसंदेए आर्य एक स्वाभिमानपूर्ण प्राचीन नाम है, किलु इसका 
प्रयोग विशेषतया गत सहस वर्षो से अप्रचलित हो गया है। गत शताव्दी में 
ऐतिहासिक शोध के नाम पर अग्रेजी द्वारा किए हुए अप-प्रचार ने हमारे 
मस्तिष्क में धू्ततापूर्वक बनाए गए आर्य-द्रविड विवाद की विमैली जड 
गहराई तक पेटा दी है। अत “आर्य” नाम का प्रयोग हमारे उदेश्य की 
सिद्धि में स्वत निष्फलता का कारण बनेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो 
अपने उस सपूर्ण समाज का साक्षात्‌ करना है, जो अतीत और वर्तमान की 
समरत सज्ञाओं से निरपेक्ष टिमालय से कन्याकुमारी तक कैला हुआ है। 


“भारतीय? भी प्राचीन नाम है, जो अति प्राचीनकाल से हमसे 
सबधित है। भारत नाम वेदों तक में मिलता है। हमारे पुराणों ने भी 
मातृभूमि को “भारत” कहा है और यहाँ के निवासियों को "भारती'। वाल 
में “भारती” सबोधन 'हिदू" का पर्यायवाची है, कितु आज “मारतीय' शा 
के सवध में भी आत धारणा उत्पन्न हो गई है। सामान्यतया यह “इडियन 
शब्द के अनुवाद के रूप में प्रयुक्त होने लगा है, जिसमें इस देश छ 
रहनेवाली मुसलमान, ईसाई तथा पारसी आदि सभी जातियों का समावैश 
होता है। इस प्रकार “भारतीय” शब्द-प्रयोग, जब हम उस विशिष्ट समाज 
को लक्ष्य कर करना चाहते हैं हमें अमित कर सकता है। केवल "हिदू! श 
ही उस भाव को पूर्ण एय शुद्ध रीति से व्यक्त करता है, जिसे हम री 
करना चाहते हैं। 

यह कहना भी ऐतिहासिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है कि हिंदू 7 
नूतन है अथवा विदेशियों द्वारा हमें दिया गया है। विश्व के प्राचीनतम 
अभिनेख ऋग्वेद? में हमें 'सप्त सिधु? नाम मिलता है जो हमारे देश एवं 
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हमारे जन के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह भी भली प्रकार 
से ज्ञात है कि सस्कृत का 'स' वण कभी-कभी हमारी कुछ प्राकृत भाषाओं 
में तथा कुछ यूरोपीय भाषाओं में 'ह' में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार 
प्रथम 'हप्त हिदू? तत्पश्चात्‌ 'हिदू' नाम प्रचलित हो गया। इसलिए 'हिदू? 
हमारा अपना गौरवशाली नाम है, जिसके द्वारा बाद में अन्य लोग भी हमें 
पुकारने लगे। 


हिढू और हिढुस्थान 
बृहस्पति आगम के अनुसार 'हिदू' शब्द का “हि! हिमालय” से 
तथा “दु, इन्दु” “इन्दु सरोवर” (दक्षिणी सागर) से लिया गया है। इस 
प्रकार यह (शब्द) हमारी मातृभूमि के सपूर्ण विस्तार को सप्रेषित करता है। 
बृहस्पति आगम का कथन है- 
हिमालय समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम्‌। 
त देव निर्मित देश हिदुस्थान प्रचक्ष्यते।। 
(देवताओं द्वारा निर्मित वह देश जो हिमालय से प्रारभ होकर इदु 
सरोवर (अर्थात्‌ दक्षिणी सागर) तक फेला हुआ है, हिदुस्थान कहलाता है|) 


"हिदू शब्द का डतिहास 


"हिदू? शब्द हमारे इतिहास के गत एक सहन्त वर्षो के सकदपूर्ण 
काल से जुडा रहा है। पृथ्वीराज के दिनों से लेकर हमारे समस्त राष््र-निर्माताओं 
राज्यवेत्ताओं, कवियों और इतिहासकारों ने “हिंदू” शव्द का प्रयोग हमारे 
जन-समाज ओर धर्म को अभिहित करने के लिए किया हे। गुरु गोविदसिह, 
विद्यारण्य और शिवाजी जैसे समस्त पराक्रमी स्वतत्रता-सेनानियों का स्वप्न 
“हिदू-स्वराज्य' की स्थापना करना ही था। "हिदू? शब्द अपने साय इन 
समस्त महान जीवनों, उनके कार्यो और आकाक्षाओं की मधुर गध समेटे 
हुए है। इस प्रकार यह एक ऐसा शब्द बन जाता है, जो सघ-रूप सै 
हमारी एकात्मता, औदात्य और विशेष रूप से हमारे जन-समाज को 
व्यजित करता है। 


प नेहरु व्के साथ वाचा 


कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो हमारे दारा निरतर “हिंदू” शब्द पर बल 
देने के कारण हमारे दृष्टिकोण पर सकीर्ण और साप्रदायिक होने का 
आरोप लगाते हैं। जब मैं एक बार पडित नेहरू से मिला तो उन्होने भी 
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यरी आरोप रागाया। उग काग- आप लोग बार-बार डिदू-हिदू का 
राय क्यों अलापते गाते हो? ऐसा करके आप रयय को केवल अपनी ही 
चारदीवारी में बर कर सेते हो और यादा विश्व की ताजा टवा के झकोरों 
को आदर आते स रोक देते लो। याहा विश्व से हमें अलग कर देनेवाती 
कोई भी दीवार अभीष्ट नहीं है। हमें इस प्रकार के सभी समयवाझ 
व्यवधाएों को ध्वस्त कर देना चारिए।' 

पडित नेहरू एक मशान पुरुष थे और मघा भावताओं से आविष्ट 
लैकर बोला करते थे। मैते शाति के साथ उत्तर दिया- “मैं आपकी इस 
बात सै पूर्ण सहमति व्यक्त करता र कि एमें सभी दिशाओं से आनेवाली 
ताजा वायु का स्वागत करना चाहिए। एमें अनेक देशों में चल रही विभिन्‍न 
विचारधाराओं के सपर्क में जाना चाहिए और उनको समझना बाहिर 
उनका सृक्ष्म परीक्षण करके उसमें से जो कुछ एमारे लिए लाभदायक है, उसे 
त्मतात करना चाहिए। परतु ऐसा करने के लिए क्या यह आवश्यक है 
कि हम अपने घर की दीवारों को ध्वस्त कर सें और अपनी छत की अपने 
सिर पर गिरा लें? इसके विपरीत क्या ऐसा करना बुद्धिमत्ता न होगी कि 
हम अपने भवन को अक्षुण्ण रखें और बाहर की चायु आने के लिए अपो 
दार और खिडकियाँ खोल दे? में ऐसा अनुभव करता हूँ कि उदार-हेदयता 
को यदि व्यावहारिक सीमा से अधिक तूल दिया जाएगा, तो बट हमारी 
राष्ट्रीय अस्मिता को समाप्त कर देगी। मेरा निवेदन यह है कि हमारा यह 
तथाकथित सकीर्ण दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र को वह सामर्थ्य प्रदान करेगा, 
जिससे हम वाह्य विश्व के दृष्टिकोण में, जो कुछ हमारे लिए अभीष्ट है, उसे 
पचा सके । र 

इसपर पडित नेहरू ने कहा- “ठीक है, में यह स्वीकार करता हूँ. 
कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सकल्पित प्रयत्नो को करने के लिए 
इसी प्रकार का दृढ़ निश्चय आवश्यक है।' मैंने उनका इस बात के लिए 
उन्यवाद किया कि उन्होंने कम से कम इतना ती स्वीकार किया। 
विकाश के लक्षण 

म हम आपने हिदू-जीवन पर एक इृष्टिपाल करें। जब लोग, 
विशेष रूप से बाहरी लोग, हमारे विश्वासो, सप्रदायों, जातियों, भाषाओं, 
रीति-रिवाजों एवं स्वभावगल विविधताओं के बाहुल्य को देखते हैं ती वे भ्रम 
में पड जाते हैं और कह उठते हैं कि 'इन सब भाँति-भोँति के तत्त्वों तथा 
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असगत स्वरों से युक्त समूह को किस प्रकार एक समाज कहा जा सकता 
है? कहाँ है एक जीवनपद्धति जिसे तुम 'हिंदू” कहते हो ॥ 


यह प्रश्न टिदू-जीवन के वाह्य दृश्य स्वरूप से उत्पन्न होता है। 
उदाहरणार्थ- एक वृक्ष को लीजिए, जिसमें शाखाएँ पत्तियाँ, फूल और फल 
के समान भिन्न-भिन्न प्रकार के उसके कई भाग होते हैं। तने में शाखाओं 
से अतर होता है और शाखाओं में पत्तियों से- सभी कुछ एक-दूसरे से 
नितात विभिन्न। कितु हम जानते हैं कि ये सब दिखनेवाली विविधताएँ 
केवल मात्र उस वृक्ष की भाँति-भाँति की अभिव्यक्तियाँ हैं, जबकि उसके 
सभी अगों को पोषित करता हुआ एक ही रस प्रवाहित हो रहा है। यही 
बात हमारे सामाजिक जीवन की विविधताओं के सबध में भी है, जो इन 
सहसों वर्षो में विकसित हुई हैं। जिस प्रकार वृक्ष में फूल और पत्तियों का 
विकसन उसका बिभेद नहीं, उसी प्रकार हिदू-समाज की विविधताएँ भी 
आपसी विघटन नहीं हैं। इस प्रकार का नैसर्गिक विकास हमारे समाज-जीवन 
का अद्वितीय स्वरूप टै। 
वास्तव में प्रकृति की योजना में जीवन के विकास के इसी प्रतिमान 
का अनुसरण किया गया है। प्राणी अपनी आदिम अवस्था में आकारहीन 
दशा में रहता टै, जिसे “अमीबा” कहा जाता है। यह “सेल' का एक-कोशीय 
सावयव शरीर होता है, जो अपने में पूर्ण होता है। यह दो समान रूपों में 
विभक्त किया जा सकता है। जीव पदार्थ की यह प्राथमिक अवस्था होती 
है, जो विकास के निम्नतम सोपान पर स्थित होता है। जैसे-जैसे विकास 
में प्रगति होती है, भाँति-भोँति के जीवों की जातियों बनने लगती हैं। वढती 
हुई क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए उनके विविध अग होते हैं। अत में 
मनुष्य शरीर बनता है, जो अनेक अगों से सगठित एक अत्यत सश्लिष्ट 
यत्र है, जिसका प्रत्येक अग अपनी विशिष्ट क्रिया से युक्त है। फिर भी वे 
सभी एक सामान्य जीवनधारा के द्वारा एक-दूसरे से सवद्ध होते हैं। पृथ्वी 
पर जीव का उच्चतम विकसित आकार यही है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते हें कि विभिन्न अग अथवा विविधताएँ अपरिपक्वता अथवा 
विभेद के लक्षण नहीं हैं, वरन्‌ अति विकसित अवस्था के कारण हैं। सभी 
अग यद्यपि प्रत्यक्षरूपेण विविध आकारों के होते हैं, किछु सभी शरीर के 
कल्याण हेतु कार्य करते हैं और इस प्रकार उसकी वृद्धि तथा शक्ति में 
योगदान करते हैं। 
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अल्नुपम चित्र 

समाज के सवध में भी इसी प्रकार की वात होती है। एक विकसित 
समाज विविध कर्तव्यों के समुचित व्यापार के लिए अनेक विभिन्र कार्यकारी 
वर्गों में बॅट जाता है। हमारी प्राचीन समाज-व्यवस्था नै प्रत्येक वर्ग के लिए 
विशिष्ट कर्तव्य निर्दिप्ट किया तथा प्रत्येक व्यक्ति एव वर्ग का उसके 
नैसर्गिक विकास की दिशा में उसी प्रकार मार्गदर्शन किया, जैसे बुद्धि शरीर 
के प्रत्येक अग की क्रियाओं का निर्देश करती है। समष्टि, अर्थात्‌ विराट 
पुरुष के प्रति शरेष्ठम सेवा अर्पण करने की पद्धति में व्यक्ति के विकास 
के लिए पूर्ण अबसर सुरक्षित था। इस प्रकार की यह अत्यत सश्लिप्ट एव 
संगठित समाज-रचना है, जिसे हमने व्यावहारिक आदर्श के रूप में अपने 
समक्ष रखा था और जीवन में ही उसे उपलब्ध करने का उद्योग किया था। 
दुर से देखने पर यह अवस्था सभ्रमकारी असाम्य की अवस्था प्रतीत होती 
है, कितु वास्तव में यह है समाज की अत्युच्च विकसित अवस्था, जिसका 
अस्तित्व सपूर्ण ससार में शायद ही अन्यत्र कहीं रहा हो। 

कितु आज का मस्तिष्क विदेशी वादों और उसकी समानता वी 
बडी-बडी घोषणाओं के आडवर के माध्यम से ही देखने का अभ्यस्त 
बनकर, इस अनुपम तथ्य को पहचानने में असमर्थ हो चुका है। इसलिए 
चिल्लाहट मची है कि हमारे जीवन की विविधताएँ ही हमारी फूट के कारण 
हैं, इन्हें नष्ट करना चाहिए और एक वर्गहीन समाज की रचना करनी 
चाहिए। किलु क्या शरीर के अग समान दिखते हैं? चे आग अपना 
अलग-अलग विशिष्ट कार्य करते हैं इसी कारण हम उन्हें अलग वर्ष के 
नाम से पुकारें तथा उन्हें दूर करके शरीर को वर्भविहीन वस्तु बना डे? 
यदि यह किया जाए तो इसे विकास कहेंगे अथवा हत्या? 

'अनेकता में एकता” का हमारा वेशिष्ट्य हमारे सामाजिक जीवन 
के भीतिक एव आध्यात्मिक सभी क्षेमो में व्यक्त हुआ है। यह उस एक दिव्य 
दीपक के समान है जो चारों ओर विविध रगों के शीशों से ढका हुआ हो? 
उसके भीतर का प्रकाश दर्शक के दृष्टिकोण के अनुसार भाँति-भॉति फे 
वर्णों एव छायाओं में प्रकट होता है 1 यही उस अभिव्यक्ति की विचिन 
विविधता है, जिससे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक समाज नहीं है, एक 
राष्ट्र नहीं है, वरन्‌ यह बहुराष्ट्रीय देश है। 

यदि हम अपने समाज-जीवन के इस सही मृल्याकन को ग्रहण करें 
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तो उसकी वर्तमान व्याधियों का भी विश्लेषण कर सकेंगे तथा उनके 
उपचार के लिए उपायों की भी योजना करने में समर्थ होंगे। 


कम्‌ सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 

हमारे लचीले धर्म के स्वरूप की जो प्रथम नैसर्गिक विशेषता बाहरी 
व्यक्ति फी दृष्टि में आती है, वए टै पथ एवं उपपथों की आश्चर्षजनक 
विविधता। यथा- देय, वैष्णव, शाक्त, वैदिक चीद्ध, जैन, सिख, लिगायत, 
आर्यसमाज आदि। इन सभी उपासनाओं के महान आचार्यो एव प्रवर्तको ने 
उपासना के विचित्र रूपों की रथापता हमारे लोक-मरितप्क की विविध 
योग्यताओं की अनुकुलता का ध्यान रपकर ही की टै। कितु अतिम 
निष्कर्ष के रूप में सभी ने उस एक चरम सत्य को लक्ष्य के रुप में प्राप्त 
करने के लिए कगा है, जिसे ब्रह्म, आत्मा, शिव, विष्णु, ईश्वर अथवा शून्य 
या महाशुन्य तक के विविध नामों से पुकारा जाता है। 


देखिए, यह श्लोक किस सुदरता से हिंदू-दर्शन के विविध पर्यो में 
स्वरेक्य एव एकत्व का समावेश करता है- 
य शेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
चीद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका । 
अर्टत्रित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमासका 
सोऽय वो विदधातु वाञ्छितफल नैलोक्यनाधो हरि । 
(रामभक्त हनुमान, दनुमन्नाटकम्‌ अक १३) 
(वष, जिसकी उपासना शैव 'शिव' मानकर करते हैं, वेदाती, जिसे 
“ब्रह्म' मानकर उपासते हैं, वौद्ध, जिसे बुद्ध, और तर्क-पडु नैयायिक 
“कर्ता? मानकर आराधना करते हैं, एव जैन लीग, जिसे 'अर्हत्‌' मानकर, 
तथा मीमासक, जिसे “कर्म” चताकर उपासना करते हैं- वही “निलोकीनाथ 
हरि” हमारी इच्छाओं को पूरा करें 9) 
व्यक्ति को उपासना स्वातत्र्य का यह आधिकार इसलिए प्राप्त था 
कि प्रत्येक के लिए अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक प्रकृति के अनुकूल आध्यात्मिक 
भोजन चुनने का स्वातत्र्य हो, किलु उपासना-मार्ग की विविधताओं का अर्थ 
समाज का विभाजन नहीं था। एक ही धर्म के ये सभी अविभाज्य अग 
समाज की धारणा करते थे। हमारे समाज के इन सभी अगों में वही 
जीवन-दर्शन, वही लक्ष्य, वही वाह्य स्थूल पर आतरिक आत्मा का प्रभुत्व, 
वही पुनर्जन्म में विश्वास, वही ब्रह्मचर्य, सत्य आदि कतिपय गुणों की पूजा, 
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वही पवित्र सस्कार । सक्षेप में वही जीवन-रक्त हमारे समाज के इन अर्गी 
में प्रवाहित होता रहा। वे शुद्ध अदैत के सस्थापक श्री शकराचार्य ही थे, 
जिन्होंने पचायतन पूजा का निर्देश किया। ईश्वर के साक्षात्कार हेतु विभिन 
पथों के स्वरैक्य का यह कितना भव्य उदाहरण है। पथ-विभेद के कारण 
हमारे देश में भूतकाल में कभी रक्तपात अथवा अपवित्र प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। 
यहाँ तक कि जब किसी ने अपने मत का मडन अथवा दूसरों के मतो के 
खडन का प्रयास किया, तब भी सिर-फुटव्वल नहीं हुई। इस आतरिक 
एकत्व की गभीर धारा का शिवमहिम्न स्तोत्र में अत्यत सुदर चित्रण हुआ है- 
त्रयी साख्य योग पशुपतिमत वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पथ्यमिति च। 
रुचीना वैचित्र्यादुजुकुटिलनानापथजुपा 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।। 
(शिवमहिम्न स्तोत्रम्‌, ७) 
(जिस प्रकार सभी जलों का गन्तव्य समुद्र होता है, वैसे ही है 
ब्रह्मा सभी मनुष्यों के तुम एकमात्र लक्ष्य हो। मनुष्य अपनी रुचि 
अनुसार तुम्हारी पूजा के लिए भिन्न-भिन्न मार्गो का अनुसरण करते हैं। 
चाहे वह रास्ता सीधा हो या टेढा। यह विचार करते हुए कि जिन विभिन्न 
मार्गों, जैसे- वेद, साख्य, योग, शेव ओर वैष्णव के विश्वासों में वहीं मार्ग 
श्रेष्ठ या पूर्ण है) 
प्राचीन वेदिक काल से लेकर आज तक हमारी यही परपर रही 
हे। हमारे सभी आध्यात्मिक आचार्यो ने धर्म के इसी सर्वव्यापी अडितीप 
स्वरूप को अहण किया है। रामकृष्ण परमहस ने कहा है- 'जितने 
दृष्टिकोण, उतने मार्ग? व्यक्तियों की विविध वृत्तियों एव रुचि के अनुसार 
अनेक पथ और मत हो सकते हैं। 
इनमें से अनेक पथों एव दर्शनों के निर्माण से एक अन्य लाभदायक 
उद्देश्य की भी सिद्धि हुई है। वे हमारे समाज की अखडता की बनाए रखने 
के लिए तथा उसकी रक्षा के लिए भी सहायक सिद्ध हुए हैं। उदाहरण 
लिए-- सिख पथ का उदय पजाब में इस्लाम के प्रसार की रोकने के लिए 
हुआ) आगे चलकर समय की आवश्यकता को समझते हुए दशमु 
गीविदसिङ ने अपने शिष्यों को सशस्त्र किया तथा उन्हें राष्ट्रीय यौद्धाऔँ 
के एक सैन्यदल में परिवर्तित कर दिया। जव ईसाई धर्म-प्रचारक हमारे 
पश्चिमी समुदतद पर लोगों को अपने सप्रदाय में सम्मिलित करा के लिए 
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निज के दयामय ईश्वर के नाम पर लोगों की अनुनय कर रहे थे, उस समय 
इस विदेशी विष को विफल करने के लिए हमारे धर्म की भक्ति के एक 
स्वरूप को लेकर श्री मध्वाचार्य का उदय हुआ । रामानुजाचार्य एव वसवेश्वर 
के प्रयत्न भी समाज में प्रवेश कर रहे ऊँच-नीच के भेद को मिटाकर 
ईश्वर-भक्ति के सामान्य वध में सभी लोगों को वाँधने के लक्ष्य से प्रेरित थे। 


सेमेटिक (थामी) जातियो व्छे प्रभाव 


यह हमारा दुर्भाग्य है कि अपने धर्म का यह सर्वव्यापी स्वरूप 
हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इस दु खपूर्ण अवस्था के कई कारण 
हैं। प्रतीत होता है कि पश्चिम द्वारा व्यवहार में लाए जानेवाले धर्म के 
सकुचित दृष्टिकीण ने हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाया है। इन सभी 
सेमेटिक-- यहूदी, मुसलमान और ईसाई धर्मो में पूजा की एक ही पद्धति के 
लिए निर्दिष्ट है। उन पर्थो में एक पेगवर, एक धर्म-पुस्तक तथा एक ईश्वर 
होता है। उनकी दृष्टि में मनुष्यात्मा के मोक्ष के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं 
होता। इस प्रकार की मान्यता कितनी मूर्खतापूर्ण हे- यह जानने के लिए 
बहुत युद्धि की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से धर्म के इस 
सेमेटिक रूप ने असहिष्णुता को जन्म दिया तथा धर्म के नाम पर लोगों 
को विभक्तं किया। अतएव कुछ पाश्‍चात्य देशों, जिन्हें इस प्रकार की धार्मिक 
कट्टरता से उत्पन्न हुए विद्वेप से घृणा हो गई थी, ने धर्म को ही निकाल 
बाहर करने का अतिम कदम उठाया। रूस के द्वारा ग्रहण किए गए 
साम्यवादी और समाजवादी दर्शन इसी विद्रोह के चरम उदाहरण हैं। 

इसका प्रभाव हमारे देश पर भी हुआ। लीग भूल गए कि पथगत 
विरोध की सकुचित भावनाएं यहाँ कभी नहीं रहीं। सभी पाश्चात्य विकास 
की उपलब्धियों का अधानुकरण करते हुए वे भी घर्म का उपहास करने लगे 
और ऐसा मानने लगे कि अपने जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है! 
इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे श्रेष्ठ एव कल्याणकर बध भग होने लगे, 
जो लोगों को एक सूत्र में बाँधे रहते थे तथा उन्हें उच्चतर जीवन के लिए 
प्रेरणा देते थे। 


वर्तमान विपर्यय 


उसके विनाशकारी परिणाम आज हमारे सामने हैं। पारस्परिक 
उपहास की कहानियाँ सपूर्ण देश में चारों ओर यहाँ तक प्रचलित हो गई 
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हैं कि उन्होंने घरेलु विनोद का रूप धारण कर लिया है। एक सप्रदाय द्वारा 
दूसरे सप्रदाय पर प्रभुत्व और साम्राज्यवाद लादने की चर्चा होती है। यदि 
हम प्रभुत्व की भाषा में बोले तो हमें कहना चाहिए कि दक्षिण के दार्शनिक 
सिद्धातों के सामाज्यवाद से उत्तर कुचला जा रहा है, क्योंकि सभी दार्शनिक 
सिद्धात जो हमारे सपूर्ण देश में तथा जो उत्तर के कोने-कीने में परियात 
हैं, उन्हीं महान आचार्यो द्वारा प्रतिष्ठापित हुए हैं, जिनका जन्म दक्षिण में 
हुआ। अनुपम अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक शकर, विशिष्टाद्वैत की भक्ति के 
आलोक के साथ रामानुज, ईश्वर और जीव की अति उच्च देत भावना के 
साथ मध्व तथा वल्लभाचार्य, जिन्होंने विश्‍व को ईश्वर के ही परमानदमर् 
स्वरूप में देखा, वे सभी प्रभृति आचार्यगण दक्षिण के थे। तो क्या हमें 
कहना चाहिए कि दक्षिण दार्शनिक रूप से समस्त देश पर अधिकार किए 
हुए है? यह कथन कितना असगत $? अरे, क्या मेरा शीश मेरी टाँगों 
पर अधिकार किए हुए है? क्या दोनों ही एक शरीर के समान भाव से 
अग नहीं हे? 

भीगोलिक दृष्टि से 'उत्तर' कहा जानेवाला भाग हमें उतना ही प्रि 
है, जितना कि “दक्षिण” कहा जानेवाला भाग। गगा हमारे लिए उतनी ही 
पावन है, जितनी कावेरी। हिमालय की अमरनाथ गुफा में हिम-निर्मित भव्य 
शिवलिग हम सभी की भक्ति का उतना ही अधिकारी हे, जितना रामेश्वरम्‌ 
का शिवलिग। दूरी एव मत-मतातरों के समस्त वाह्य अवरोधों को अतिक्रात 
कर हेम निसर्गत एक हैं। आज एकता का यह जीवन-रस शुष्क हो गया 
है। इसीलिए हमारे धर्म के महान वृक्ष के पत्ते व शाखाएँ सूख रहे हैं, पृथर्क 
हो रहे हैं। 

दूसरे, "हिदू? नाम, जो हमारे सर्वव्यापक धर्म का योध कराता था, 
आज अप्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ है। लोग अपने को हिदू कहने में लज्जा का 
अनुभव करने लगे हैं। इस प्रकार वह स्वर्णिम सून, जिसमें ये सभी विविध 
आमाइुक्त आध्यात्मिक मोती पिरोए हुए थे, छितर हो गया है तथा विविध 
पथ एव मत केवल आपने ही नाम पर गर्व करने लगे हैं और अपने बो 
हिंदू कटलाने से इनकार करने लगे हैं । 

कुछ सिख, जैन, लियायत तथा आर्यसमाजी अपने को हिंदुओं से 
पथक घोपित करते हैं। कुछ प्रमुख सिप नेता भाषायी प्रात (पजावी सृबे) 
के याणने सिसों के एक अलग साप्रदायिक राज्य की माँग के लिए आदोलन 
हर रहै है। अपनी माँग को पुष्ट करने के लिए उनमें से कुछ तौ इती 
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निम्न स्तर पर आ गए हैं कि अलग मुस्लिम राज्य, अर्थात्‌ पाकिस्तान का 
औचित्य सिद्ध करने लगे हैं। वे इस सीमा तक जा चुके हैं कि पाकिस्तान 
की सहानुभूति एव सहायता भी चाहने लगे हैं और विभाजन के दिनों 
में पाकिस्तानियो द्वारा हुए वर्बर अत्याचारों तथा अपमानों को विस्मृत 
कर बैठे हैं। 


इससे अधिक दुर्भाग्य की वात भला और क्या होगी कि वर्तमान 
सिख-नेता अपने पवित्र पथ की देश और धर्म के कट्टर विनाशकों के 
समकक्ष ला खडा करने में कमर कसते हैं? इतना ही नहीं तो उन्हीं शत्रुओं 
से मदद पाने के इच्छुक हैं, जिनके आक्रमणों से मुकाबला कर हमारी रक्षा 
करने के लिए उसका जन्म हुआ था। 


सिखों के नामधारी पथ के प्रथान ने कहा था- “जो व्यक्ति 
निष्ठावान हिदू नहीं है, सिख भी नहीं हो सकता। वह उन महान पुरुषों 
का शिष्य नहीं हो सकता, जिन्होंने इस मातृ समाज एव मातृ-धर्म, अर्थात्‌ 
हिदू के लिए अपना रक्त बहाया था। श्री गुरु गोविदसिह ने कहा था- 
“सच्चा सिख वही है, जो वेदों और भगवद्गीता में विश्वास रखता है तथा 
राम और कृष्ण को पूजता है? गुरु के इन शब्दों के प्रति विशुद्ध निष्ठावान 
ही सच्चा सिख है। इन गुरुओं ने हिदू-समाज की रक्षा के लिए वीरों का 
यह दल गठित किया और उन्हें 'सिख' की सज्ञा दी, क्योंकि वे निष्ठावान 
शिष्य थे, शीलवान एव पराक्रमी थे। इसीलिए उन्हें 'खालसा' कहा अथवा 
अकाल-काल से परे जो सत्य है, उसका पुजारी होने के नाते उन्हें “अकाली? 
कहा। 

वास्तव में आज भी उनका सपूर्ण जीवन उन्हीं विचारों एव 
अनुभृतियों से परिव्याप्त है, जिनसे कि शेप हिदुओं का। अभी वर्तमान 
काल में दो शताव्दी पूर्व प्रत्येक हिदू परिवार से एक पुत्र सिख” नाम धारण 
करनेवाला हुआ करता था। हमारे परस्पर रक्त-सवध आज तक चले आ 
रहै हैं। यह तो केवल राजनैतिक आकाक्षाओं का विष है, जिसने इस 
विघटन के दैत्य को खडा किया है, अन्यथा वह तो हिदुत्व की निप्ठासपन्न 
एव पराक्रमी, सशस्त्र भुजा थी। 


हिढू-विरोधी प्रशासन 


यहाँ तक कि हमारे कर्णधार और प्रमुख व्यक्ति भी सिखों की इस 
एथकता की घातक भावना के अनजाने शिकार हो गए। उन्हें हम प्राय यह 
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कहते हुए सुनते हैं कि हिदुऔं और सिखों को मित्रता एव एकता से रहना 
चाहिए। वे यह विचार नहीं करते कि इतने उच्च पदों पर प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के शब्दों का प्रयोग शेष हिंदुओं से सिखीं के पृथकत्व पर स्वीकृति 
की मुद्रा अकित कर देता है, जिससे उनके सवधों में और भी कटुता आ 
जाती है। स्पष्ट रूप से हमारे विधान में अकित है कि ढिदू के अतर्गत ही 
सिख, जैन और वीद्ध सप्रदाय हैं। इसका अर्थ है कि हिंदू और सिख शन 
का उच्चारण करना विधान के विरुद्ध है। कितना दुर्भाग्य है कि वडे लोग 
भी अनजाने में ही इस प्रकार से विधान का अपमान करें। 


इसी प्रकार हरिजन सेवक सघ के एक पाक्षिक पत्र में 'हिंदू ओर 
हरिजन” शब्दों का प्रयोग स्वतत्रतापूर्वक किया गया था। 


वर्तमान सरकार की नीति ने आग में घी डालने का काम किया 
हे। हमारे वर्तमान शासकों के लिए तो "हिदू? शब्द ही अभिशप्त हो गया 
है। जो भी हिदू-समाज को छोडकर अहिदू अल्पसख्यक के रूप में अपने 
को प्रदर्शित करता है, वह हमारी सरकार का विशेष अनुग्रह-पात्र बन जाता 
है। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे अनेकों सप्रदाय स्वय की अटि 
कहलाने का अधिकार प्रतिपादित करने की एक-दूसरे से होड लगाए हु 
हें तथा धन, सत्ता एव विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने हाय 
फेलाए हैं। विशेष रूप से जब वे देखते हैं कि हमारे नेता अहिदुओं तथा 
हिंदू-विरोधी जातियों को विशेष राजनीतिक प्रतिष्ठा देने के लिए उद्यत हैं, 
तो उनकी विघटनकारी बृत्ति तथा हिदू-विरीधी भावना और अधिक जागूत 
हो जाती हे। वे देखते हैं कि अहिदू होने के कारण ही मुसलमानों ने अपी 
एक स्वतत्र राज्य प्राप्त कर लिया है। ईसाई भी अपना स्वतन “नागालैंड 
प्राप्त करनेवाले हैं। उन ईसाई सस्थाओं को, जो आज भी १४ अगस्त 
दिन यूनियन जेक फहराती हैं तथा धर्मोन्मादी प्रचार करती हैं, सरकारी 
सहायता बद हो जाने का भय नहीं है। इसके विपरीत, यदि कोई हिदू शिक्षा 
सस्था टिंदू-प्रार्थनाएँ तथा गीता के श्लोकों का पाठ आरभ करती हैँ, ती 
सरकार तुरत हस्तक्षेप कर वित्तीय सहायता बद करने की धमकी है। 

यट कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ही नेता, हमारे ही लोग, हमारै 
समाज की एकता की जडे खोदते हैं और उस अभेद की भावना बो न 
करते है जिसने भूतकाल में सभी विविध सप्रदायों को भेदरटित, पूर्ण इकाई 
के रूप में सगठित रखा था। 
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हमारे समाज की एक अन्य विशेषता थी उसकी वर्ण-व्यवस्था । उसे 
“जातिवाद” कहकर उसकी भर्त्सना की जाती है। हमारे लोग यह अनुभव 
करने लगे हैं कि वर्ण-व्यवस्था की चर्चा मात्र अप्रतिष्ठाकारक है। इसमें 
निहित समाज-व्यवस्था को वे सामाजिक विभेद के रूप में ग्रहण करने की 
भूल करते हैं। वर्ण-व्यवस्था में ऊँच-नीच की भावना का प्रवेश तुलनात्मक 
दृष्टि से साप्रदायिक ही है । अग्रेजों ने अपनी 'फूट डालो और राज्य करो! 
की नीति के द्वारा इस विरोध को और भी प्रोत्साहन दिया। कितु अपने मूल 
रूप में उस समाज-व्यवस्था में घटकों के मध्य वडे-छोटे अथवा ऊँच-नीच 
की भावना को कोई स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, गीता हमें बताती है कि 
जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों का पालन नि स्वार्थ भाव से करता हे, वह 
अपने कर्मो द्वारा ईश्वर की पूजा करता है। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव । 
(गीता १८/४६) 
(अपने कर्मो के द्वारा उसकी अर्चना करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त 
करते हैं|) 
समाज के सवध में यह भावना रखी गई हे कि वह उस 
सर्वशक्तिमान का चतुर्दिक अभिव्यक्त स्वरूप है, जो सभी के लिए अपनी-अपनी 
क्षमता एव पद्धतियों से पूजनीय है। यदि ब्राह्मण विद्यादान के द्वारा वडा हो 
जाता है, तो शन्रुओं का नाश करने से क्षत्रिय भी समान प्रतिष्ठा को प्राप्त 
करता है! वैश्य भी कम महत्त्व का नहीं, जो कृषि और व्यापार के दारा 
समाज को सुस्थिर रखता है अथवा शृद्र भी कम नहीं है, जो अपने कला 
कीशल से समाज की सेवा करता है। इन सवके परस्पर एक-दूसरे पर 
निर्भर रहने तथा साथ-साथ परस्पर के तादात्म्य भाव से उस समाज-व्यवस्था 
का निर्माण हुआ था। 
गलत दिशा 
वर्तमान काल में उसका अधोमुखी विपर्यस्त स्वरूप देखकर तथा 
गलती से उसे ही हमारे समाज का मूल स्वरूप समझते हुए कुछ लोग यह 
प्रचार करते कभी थकते नहीं कि इतनी शताव्दियों से हमारे पतन के मूल 
में हमारी यह वर्ण-व्यवस्था ही हे। कितु क्या यह व्याख्या इतिहास शुद्ध हो 
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सकती है? जातियाँ तो उस प्राचीन काल में भी थीं और हमारे वैभवशाली 
राष्ट्रजीवन के सहस्त वर्ष में बराबर रही हैं। कहीं एक भी उदाहरण नहीं 
है कि उन्होंने हमारे समाज की एकता और प्रगति में याचा डाली हो। प्रलुत 
उन्होंने हमारे सामाजिक ऐक्य के सपादन में महान योगदान ही किया है। 


गत एक सहस्न वर्षो में जब हमारा राष्ट्र विदेशियों के आक्रमर्ण वा 
शिकार बना, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, जिससे यह सिद्ध हो सके 
कि हमारे राष्ट्र की जिस फूट ने विदेशी आक्राताओं को सहायता दी, उतके 
मूल में ये जाति-भेद थे। मुटम्मद गोरी के द्वारा दिल्ली के हिंदू राण 
पृथ्वीराज की पराजय का कारण जयचद था, जो कि उसका जातिबधु था। 
जिस व्यक्ति ने जगलों में राणाप्रताप का पीछा किया, वह मानसि भी 
उनकी जाति का ही व्यक्ति था। शिवाजी का विरोध उनकी जाति केही 
लोगों द्वारा हुआ। सन्‌ १८१८ में पुणे में हिदू और अग्रेजों के अतिम 
पर पेशवा का सजातीय “नातु” नाम का ही एक व्यक्ति था, जिसने हि 
ध्वजा को गिराकर अग्रेजी झडे को फहराया था। यथार्थ में इस प्रकार 
देशद्रोहियों की एक जमात रही है, जो विभिन्न कारणों से 
शिकार हो जाती थी। जाति-भेद कभी भी इसका कारण नहीं रहा। 

यदि जाति-व्यवस्था ही हमारे दीर्वल्य का मूल कारण होती तो 
हमारा समाज उन समाजों, जिनमें जातियों नहीं थीं, की तुलना में अति 
सरलता से विदेशी आक्रमणों के समक्ष पराभूत हो गया होता। फि 
इतिहास कहता है कि पेगवर मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात्‌ अरब से उनके 
अनुयायी एक के पश्चात्‌ दूसरी लहर के समान निकल पड़े और अपनी 
रक्तस्नात तलवारों के साथ भू-मडल के एक बहुत वडे भाग को 
कर डाला। अनेकों साम्राज्य- ईरान, मिस्र, रोम, यूरोप तथा चीन तक 
सभी, जो भी उनके मार्ग में आए, उनके पैरों के नीचे कुचले गए। उन 
कै लोगों में जातियों और उपजातियों के भेद नहीं थे! मुसलमानों 
विनाशकारी आक्रमण की आँधी ने उन सभी शक्तिशाली साम्राज्यों बी 
वैभव सपत्ति एव यशस्विता धूल में मिला दी और उन्हें ऐसा नष्ट कर 
कि उनमें से अनेक तो पुन विश्व मच पर कभी प्रकट ही नहीं ही सके। 

इसी उन्माद और आवेश की लहरें हिवुस्थान के तों पर र 
टकराई, किलु यहाँ का दृश्य कुछ दूसरा ही रहा। हमारे लोगों ने उन भी 
आक्रमणों का दृढता एव वीरता से सतत एक हजार वर्ष तक सामना कि 
और उसके द्वारा विनष्ट होने के स्थान पर अत में हम शठु की समर 
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शक्तियों को कुचलकर उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने में सफल हुए। हमारे 
समाज की विजयिष्णु भावना के प्रतीकस्वरूप मुसलमानों की शक्ति का 
सिशसन दिल्ली में टुकड़े-टुकठे कर ध्वस्त कर दिया गया। अपने अस्तित्व 
की रक्षा हेतु अतिम विजय तक सतत भीषण सघर्ष चालु रखने के इन 
शताब्दियों के लबे काल में यए स्मरण रटे कि जातियों का अस्तित्व चना 
हुआ था। 


इतिएस रमें बताता टै कि एमारे देश के पश्चिमोत्तर एव पूर्वोत्तर 
भाग, जहाँ वीद्ध प्रभाव के कारण जाति-व्यवस्था भग हो गई थी, मुसलमानों 
के भीषण आक्रमण के सरलता से शिकार हो गए। गाधार, जिसे अब 
“'कदहार! कहते हैं, पूर्ण रूप से मुसलमान हो गया। पूर्वी बगाल में भी वहुत 
अधिक धर्म-परिवर्तन टुआ। कितु दिल्‍ली तथा उत्तरप्रदेश के भू-भाग, जो 
जाति-पाँति की मर्यादाओं के पालन में अत्यत कठोर एव पुरातनवादी माने 
जाते थे, मुस्लिम शक्ति एव धर्मांधता के कई शताब्दियों तक गढ रहते हुए 
भी टिदू-बटुल बने रटे। एम जानते हैं कि शिवाजी के समय तक तथाकथित 
निम्नजाति के लोगों ने भी स्वराज्य को पुनर्जीवन प्रदान करने के कार्य में 
एक महान चिरस्मरणीय पराक्रम का अध्याय प्रस्तुत किया है। 


इस प्रकार इतिहास में हमें चित्र के दोनों पक्ष स्पष्ट देखने को 
मिलते हैं। एक ओर तो अनेकानेक जातियों से सकुचित हिदू-समाज दो 
सहस्र वर्षो से भी अधिक काल से युनानियों, शको, टूणों, मुसलमानों तथा 
यूरोपवासियों के विध्वस का सामना करता हुआ अमर और अजेय बना 
हुआ है एव आज भी रामकृष्ण, विवेकानद, तिलक और गाँधी उत्पन्न करने 
की शक्ति से सपन्न है। जबकि दूसरी ओर तथाकथित विना जातियोंवाले 
समाज इनके एक ही झटके से घूर-चूर होकर पुन कभी न उठने के लिए 
धुल में मिल गए। 


आश मे घुत 

निस्संदेह आज जाति-व्यवस्था सभी प्रकार सै भ्रष्ट हो गई है। 
शताब्दियों की इस विकृति के साथ-साथ हमारी राजनीति में एक नई वस्तु 
और प्रवेश कर गई है, जिसने जातियों की इस विकृति एव कठोरता को 
और भी अधिक गभीर बना दिया है। यह वस्तु हमारी राजनीति में उन्हीं 
व्यक्तियों द्वारा लाई गई है, जो इस जाति-व्यवस्था की सदैव आक्रोशपूर्ण | 
भर्त्सना करते रहै हैं। चुनाव के अवसर पर प्रत्याशियों के चुनाव में उनका | 
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मुख्य ध्यान जाति पर रहता है और उसी के आधार पर मतदाताओं स॑ 
मतदान की प्रार्थना की जाती ै। जाति-वेमनस्य और विरोध के वढतै हुए 
इस आवेग के मूल में है-- जाति के नाम पर किया जानैवाला यह नन 
स्वार्थ और सत्ता-पिपासा का आध्वान ! इन मेदभावों को और भी अधिक 
चौडा करने के लिए राज्य-यन का पापपूर्ण प्रयोग किया जाता है। हमारे 
लोगों के कुछ वर्गों को हरिजन, परिगणित जाति, परिगणित वर्ग आदि गान 
देकर उनके लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रदर्शन कर धन के लोभ द्वारा 
उन्हें अपना दास बनाने के लिए उनमें विघटनकारी चेतना, ईर्ष्या एव विगेध 
उत्पन्न किए जाते हैं। 


इन जाति-व्यवस्था विरोधी उत्साही वीरां में देसे नगण्य ही छ, 
जो अतरत्तम में उस एकता के भाव की अनुभूति करते हों, जो आज की 
इन सभी विकृतियों को अतिक्रात कर सकती है। जाति विरीधी निदो््तिमों 
उनके लिए एक आवरण वन गई हैं, जिनकी आड में वे अपने जाति-जनों 
के बीच अपनी स्थिति कौ सशक्त बनाते हैं। यह विप हमारी राजनीति मै 
कहाँ तक फैल गया है इसका पता कुछ वर्षो पूर्व घदित हुई एक घटना 
लग सकता है। पुणे के निकट एक विजय-स्तभ है, जिसे सन्‌ १८१५ 
अग्रेजों ने पेशवाओं पर अपनी विजय की स्मृतिस्वरूप बनवामा था। एक 
प्रमुख हरिजन नेता ने एक बार इसी स्तभ के नीचे अपने जाति-वधुओं को 
सबीधित किया) उसने घोषणा की कि यह स्तभ ब्राह्मणों पर उनकी विण 
का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने ही अग्रेज की अधीनता में लडकर ब्राह्मण 
पेशवाओं को परास्त किया था। एक प्रमुख नेता के मुख से गुलामी के ईस 
चिह्न को विजय का प्रतीक कहा जाना एव अपने ही बधुओं सै 
के दाल के रूप में युद्ध को एक महान कर्त्व के रूप में वर्षा करनी 
कितना हंदयद्रावी हे। घृणा के वशीभूत होकर वह कितना अधा हो गया 
होगा? वह एक सामान्य सत्य भी नहीं देख पाया कि कीन विजयी हुए और 
कीन पराजित। यह कैसी विकृति है? 


अनैक् तार, उच्छ स्वर 


हमारे राष्ट्रीय उत्तराधिकार की विविधता भाषाओं के मैन में भी 
व्यक्त होती है। अपने देश तथा समाज की विशालता को देखते हुए इसमें 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि हमारे देश यें कोई व्यक्ति अपने स्थान 
से पैदल यात्रा आरभ करे और एक प्रात से दूसरे प्रात के लिए चले ततो 
[११प्यु श्री शुरुली समग्र खाड ११ 


भाषा में प्रत्येक दस-पद्रह मील पर क्रमिक परिवर्तन, एक भाषा से दूसरी 
भाषा में एक स्वाभाविक रूपातर वह अनुभव करेगा तथा सीमा पर उन 
भाषाओं को एकीभूत होते देखेगा। एक ही भाषा में स्थान-स्थान पर अन्य 
भाषाओं की निकटता के कारण शब्दों के प्रयोग एव अभिव्यक्ति में 
असामान्य अतर हो जाता है। इससे यही प्रकट होता है कि ये सभी भाषाएँ 
आतरिक रूप से एक ही हैं। यह इद्रधनुप में क्रमश प्रकट होनेवाले रग के 
समान हैं। यद्यपि वह अति देदीप्यमान विविध रगों में उदित होता है, कितु 
वह होती तो सूर्य की किरण ही है, जो उन मोहक परिधानों को धारण 
करती है। हमारी भाषाओं की यही विशिष्ट महत्ता है। 


देश की कोई भाषा लें, उसमें हमें वही उदात्त भावनाएँ मिलेंगी। 
समान प्रेरणादायी विचार एव आदर्श हमारे सभी भाषाओं के वाड्मय में 
प्रतिफलित होते हैं। श्री रामचद्र का जो श्लाघ्य व्यक्तित्व हमें वाल्मीकि के 
द्वारा सस्कृत में मिलता है, वही हिदी में तुलसी तथा तमिल में कब के द्वारा 
प्राप्त होता है। यदि सबमें से एक ही प्रकाश निकलता है तो माध्यम के 
परिवर्तन से क्या होता है? यह तो ठीक इसी प्रकार है, जैसे कोई व्यक्ति 
भाँति-भॉति के सुदर परिधान, जो उसके चरित्र एव सस्कृति के अनुकूल हों, 
धारण करें। उपर्युक्त कारण से मनुष्य नहीं बदलता। 


आजकल हम तमिल भाषा के विपय में बहुत अधिक सुन रहे हैं। 
तमिल का पक्ष ग्रहण करनेवाले कुछ लोग कहते हैं कि यह तो नितात भिन्न 
भाषा है, जिसकी अपनी पृथक सस्कृति है। वे वेदों में विश्वास नहीं करते 
और कहते हैं कि तिरुक्कुल हमारा पृथक दिव्य ग्रथ है। तिरुक्कुरल 
निस्संदेह एक महान श्रोत ग्रथ है, जो हजार वर्ष प्राचीन ढै। इसके महान 
रचयिता सत तिरुवल्लुवर थे। हम इनका स्मरण अपने प्रात स्मरण में करते 
हैं। इस पुस्तक का विश्‍वसनीय अनुवाद प्रसिद्ध क्रातिकारी श्री वी पी एस 
अय्यर द्वारा किया गया है। लेकिन उसमें कीन सा विषय प्रतिपादित हुआ 
है? वही प्राचीन चतुर्विध पुरुषार्थ उसमें आदर्श के रूप में वर्णित हैं। केवल 
मोक्ष का अध्याय आरभ में आता है। वह पूजा के किसी विशेष प्रकार का 
प्रतिपादन नहीं करता ओर न ईश्वर के किसी विशिष्ट नाम का, वरन्‌ मोक्ष 
के शुद्ध आदर्श का निरूपण करता हे। इस प्रकार यह कोई साप्रदायिक 
पुस्तक नहीं है। महाभारत भी सामाजिक जीवन के उसी चित्र को श्लाघनीय 
कहता है, जिसे तिरुक्कुरल उपस्थित करता है। हिदू के अतिरिक्त यह 
सामाजिक जीवन की अनुपम दृष्टि और कहीं प्राप्त नहीं होती! इस प्रकार 
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यह विशुद्ध हिदू अथ है, जिसमें महान हिदू विचारों का एक विशुद्ध छि 
भाषा में प्रतिपादन हुआ है। 


वस्तुत हमारी सभी भाषाएँ, चाहे वह तमिल हो या बँगला, मराठी 
हो या पजावी, हमारी राष्ट्रभापाएँ हे] वे सभी आपाएँ और उपभाषाएँ खिले 
हुए पुष्पौं के समान हैं, जिनसे हमारी राष्ट्रीय सस्कृति की वही सुरभि 
प्रसारित होती है। इन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत भाषाओं की रानी 
देववाणी सस्कृत रही है। अपने वैभव एव पावन साहचर्य के कारण केवल 
वही हमारे राष्ट्रीय पारस्परिक व्यवहार के लिए एक सर्वमान्य माध्यम के 
रूप में कार्य कर सकती है। सस्कृत का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त करना कुछ 
कठिन भी नहीं है। अभी भी सस्कृत हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए एक 
महान सयोजक सूत्र हे। कितु दुर्भाग्य से आज उसफा व्यवहार सामान्य रूप 
से नहीं होता और न हमारे वर्तमान शासकों में वह नैतिक गर्व एव 
चरित्र-बल ही है, जो उसे प्रचलित भाषा बना दे I 


अग्रेजी अथवा हिदी? 


कुछ लोग हैं, जो चाहते हें कि अग्रेजी सदेव के लिए हमारी 
देश-भाषा बनी रहे। मनुष्य के पारस्परिक व्यवहार के लिए भाषा एक 
सजीव माध्यम होती है। विदेशी भाषा अग्रेजी अपने साथ-साथ नको 
सस्कृति एव जीवन कै अग्रेजी प्रतिमान भी अवश्य लाएगी। विदेश 
जीवन-प्रतिमानों की जड यहाँ जमने देना अपने निज की सस्कृति एव 
की जडें खोदना होगा। शताव्दियो का विदेशी शासन हमारे महान राष्ट्र को 
नप्ट करने में इसी कारण असफल रहा क्योंकि हमने अपने सास्कृतिक 
उत्तराधिकार को अपनी भाषाओं के माध्यम से सुरक्षित रखा। अग्रेजी को 
स्वीकार करने का अर्थ अपनी जीवनी शक्ति के मुख्य स्रोतों को क्षीण करना 
होगा। अग्रेजों के राज्य के साथ आई अग्रेजी हमारे ऊपर कृत्रिम रूप से 
लादी गई है। अब हम स्वतत्र हो चुके हैं, हमें उसे उतार फेंकना चाटिए। 
अग्रेजी को वही स्थान देते रहना, जो उसे विदेशी शासनकाल में प्राप्त था, 
मानसिक दासता का लक्षण है और ससार की दृष्टि में हमारे राष्ट्रीय 
सम्मान के लिए कलक है। हा 

इसमें रचमात्र भी संदेह नहीं कि दो ठोस कारणों से अग्रेजी यहाँ 
से जाएगी ही। प्रथम कारण यह है कि अग्रेजी शासत्-काल में हमारे लोगों 
मैं अग्रेजी पढने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति इसलिए हो गई थी कि प 
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शासकों की भाषा है। उसमें निपुण हो जाओ और अग्रेज का भी सामना 
उसकी अपनी ही भाषा में करो। अब अग्रेजों के चले जाने के साथ-साथ 
वह प्रेरक कारण भी चला गया। द्वितीय कारण यह कि अग्रेजी शासनकाल 
में अग्रेजी का ज्ञान न होना सरकारी नौकरी में किसी आर्थिक लाभप्रद पद 
पर प्रवेश के लिए निषेध ही था। बिना अग्रेजी के ज्ञान के सर्वोत्तम 
मेधासपन्न व्यक्ति का जीवन भी वीरान ही बना रहता था। आर्थिक दृष्टि 
से ही नहीं, अपितु सामाजिक जीवन में भी उसकी यही दशा रहती थी। 
अब यह भय भी धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। अग्रेजी भाषा अग्रेजी शासन 
का एक अग थी। अब कितनी ही कृत्रिम प्राणवायु उसे दी जाए, अधिक 
दिनों तक वह जीवित नहीं रह सकती, क्योकि उसका मुख्य आधार टूट 
चुका है। 


सपूर्ण देश की एक भापा की समस्या के निराकरण के लिए जब 
तक सस्कृत स्थान नहीं ले लेती, सुविधा हेतु हमें हिदी को प्रधानता देनी 
पडेगी। स्वाभाविक रूप से हम हिदी के उस स्वरूप को प्राधान्य देंगे, 
जिसका उद्गम सस्कृत से है एव जो विज्ञान तथा शिल्प-विषयक परिभाषाओं 
के ज्ञान के क्षेत्रों में अपने भावी विकास के लिए सस्कृत से ही पोषण प्राप्त 
करता है। इसका यह अर्थ नहीं कि केवल हिदी ही राष्ट्रभाषा अथवा 
प्राचीनतम भाषा है अथवा अन्य सभी भाषाओं से अधिक समृद्ध है। वास्तव 
में तमिल अत्यत समृद्ध एव प्राचीनतम भाषा है। कितु हिदी हमारे वहुत 
बडे जनसमुदाय की बोलने की भाषा वन चुकी है तथा सीखने एव बोलने 
में हमारी अन्य सभी भाषाओं की अपेक्षा सरल है। यदि हम काशी अथवा 
प्रयाग कुभ या अन्य किसी मेले के अवसर पर जाते हैं, जहाँ लोग सुदूर 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व एव पश्चिम से पवित्र गगा जी में स्नान के लिए एकत्र 
होते हैं, वहाँ यह विशाल जनसमुदाय केवल हिदी में ही अपने भाव प्रकट 
कर लेता है, चाहे उनकी वह हिदी कितनी ही अपरिष्कृत क्यों न हो। 


सभी भाषाएँ चिरठीवी हो 


अतएव राष्ट्रीय एकता एव आत्मसम्मान के लिए हमें हिदी को 
स्वीकार करना चाहिए तथा “हिदी साम्राज्यवाद” या उत्तर का शासन आदि 
उद्घौषों में नहीं बहना चाहिए। वास्तव में बेग्ला, मराठी तथा गुजराती ने 
अग्रेजी शासन के होते हुए भी महान प्रगति की है। उनमें ऐसी उत्तम 
रचनाएँ हुई हैं कि ससार के महानतम विद्वानों ने उनकी मुक्तकठ से प्रशसा 
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की। कोई भी इस विचार को सहन नहीं करेगा कि केवल एक भाषा रखने 
के लिए हमारे राष्ट्र की अनेकों सुदर भाषाएँ नष्ट कर दी जाएँ, जो विगत 
अनेक शताबदियों से हमारे राष्ट्र की आत्मा की इतनी योग्यतापूर्वक 
अभिव्यक्ति करती आ रही ट। अत्तएव अन्य भाषाओं के क्षेत में हिंदी द्वारा 
अतिक्रमण तथा आधिपत्य जमाने की आशका स्वार्थी राजनीतिज्ञ के दारा 
रचित एक कल्पना मात्र ही है। 


वस्तुत हिदी की उन्नति के साथ हमारी समी भारतीय भाषाएँ 
फलें-फूलेंगी। हमारी भाषाओं की शमु तो अगेजी है। एक वार तमिलनाडु 
कै एक प्रमुख नगर में एक वकील ने कहा-- 'हिंदी हमारी तमिल की नष्ट 
कर देगी? किलु जब उनसे पूछा गया कि 'वे न्यायालय में अग्रेजी क्यों 
बोला करते हैं? तमिल क्यों नहीं बोलते जव कि उसका बोलना अनुमत 
है?” इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। यह वात केवल तमिल के ही 
सवध में नटीं, वरन हमारी अन्य सभी भाषाओं के सवध में भी है। 


इस प्रकार स्वराज के आगमन के पश्चात भाषा भी विधदन की 
एक विषय हो गई है। भाषावार राज्यों के निर्माण ने राजनीतिज्ञ लोगों के 
मस्तिप्को को भाषा-भक्ति के नाम पर सघर्धरल रखने का एक और साधन 
दै दिया है। यह अत्यत विचित्र है कि अगगण्य लीग भी अन्य भाषाओं पर 
कीचड उछालते रहते हैं। दक्षिण के एक अत्यत श्रेष्ठ व्यक्ति ने एक बार 
सार्वजनिक सभा में कहा था कि हिदी में केवल दो ही महान रचनाएँ हैं। 
एक तो बुलसी की रामायण और दूसरा रेलवे टाइम टेबल | इसी प्रकार एक 
प्रसिद्ध मराठी नाटककार ने अपने एक पात्र से कहलवाया कि “दक्षिणी 
भाषाएँ? कुछ ककड एक मिट्टी के पात्र में रखो, जोर से हिलाओ और वे 
भाषाएँ सुनो। निस्‍्संदेह यह विनोद में ही कहा गया, किलु इस प्रकार की 
विषटनकारी भोलाभाला विनोद स्थिति की अधिक वियाडेगा ही! 


ढक बड़ी काल्पनिक कहानी 

आज बिरोध एव विघटन की अनेक नवीन बातें उत्पत्र हो रही हैं। 
उदाहरण के लिए- आर्य-द्रविड विवाद अत्यत नया और कृतिम है। यह 
डन खृढ विश्वासों में मे एक है, जिसे अज्ञानी सत्तालोलुप व्यक्तियों ने बडे 
अयास से निर्माण किया है। आरभ में इस देश में कोई भी जातिगत विभेद 
क्यों न कहे हों, किलु वह समय एव इतिहास में घटित घटनाक्रम के प्रभाव 
से चहुत समय पूर्व लुप्त हो चुके हैं। दो सहस्तन वर्ष पूर्व देश दो हिस्सों मे 
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विभाजित माना गया था- 'पचगीड' और 'पचद्रविड'। इस बात की सज्ञा 
में दक्षिण का समावेश होता है । यह जातीय अभिधान नहीं, वरनू प्रादेशिक 
है। दक्षिण के भी लोग उतने ही आर्य माने जाते थे, जितने कि उत्तर के। 
हमारे देश में “आर्य” शब्द सदेव सस्कृति का बोधक रहा है, जाति का नहीं । 
सपूर्ण पौराणिक साहित्य में पत्नी अपने पति को “आर्य” शब्द द्वारा सवोधित 
करती हे। निश्चय ही वे पत्नियों अनार्य नहीं होती थीं। “आय” शब्द केवल 
अभिजात व्यक्तित्व का भाव व्यक्त करता था। हम श्रीकृष्ण को भी 
भगवद्गीता में इसी अर्थ में “आर्य” शब्द का प्रयोग करते पाते हैं। जब 
कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रथम दिन अर्जुन का हृदय दुर्बल हो गया था, तव 
श्रीकृष्ण ने “अनार्यजुप्टम” कहकर उसकी भर्त्सना की है, अर्थात्‌ उसे इस 
भाव की अधम वताया है। 

आज तो यह भी कल्पित किया जाता है कि राम और रावण का 
युद्ध आर्य और ब्रविडों में युद्ध था। यह कथन हास्यास्पद है। रावण तो 
स्वय सस्कृत का महान पडित और शैव था। उसके विषय में तो यह भी 
कहा जाता है कि उसने सामवेद को सगीत के स्वरों में वाँधा था। उसके 
पिता वेश्रवा एव पितामह पुलस्त्य ब्राह्मण थे। यदि इसमें कुछ सत्य है, तो 
यही कि रावण दक्षिण को सता रहा था और राम ने दक्षिण के लागों को 
उसके दमन से मुक्ति दिलाई। 

फिर हर्ष तथा पुलकेशी के सघर्ष को भी 'उत्तर द्वारा दक्षिण पर 
आधिपत्य-स्थापन करने का प्रयास तथा दक्षिण द्वारा उसका सफल प्रतिकार” 
कहा गया। किलु पुलकेशी कोई द्रविड नहीं था और तमिल तो था ही नहीं। 
उसका राज्य गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र में प्रतिष्ठानपुर में स्थापित हुआ 
था- जिसे आज पैठण' कहते हैं। कुछ भी हो, उन दोनों राजाओं में 
समझीता हो गया और वे मित्र बनकर रहे। उत्तर और दक्षिण का विवाद 
शुद्ध सत्ताप्राप्ति की राजनीति मात्र है, जिसे वर्तमान राजनीतिज्ञों ने उठा 
रखा है और जिन्हें सब प्रकार के विघटन के वीज वोने के लिए वर्तमान 
बातावरण अत्यत अनुकूल मिल गया है! 


नवीन आविष्कार 


हम यह भी देखते हैं कि ऐसे नितात नवीन अभिधान सामान्य 
प्रयोग में आने लगे हैं, जो समाज के एक भाग से दूसरे भाग की 
असमानता को व्यजित करते हैं। हमारे राष्ट्रजीवन के स्वाभाविक क्रम के 
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अनुसार कुछ लोग नगरों में निवास करते टैं जो मुख्य रूप से शिक्षित, 
नौकरी पेशा, उद्योगों में लगे हुए श्रमिक और व्यापारी हैं। कुछ अन्य णो 
मुख्य रूप से कृषक हैं, रामों में रहते हैं। जो कुछ शेष वव जाते हैं व 
जगलों और पटाडों में रहते हैं। किलु वे वनों में रहनेवाले वनवासी अव 
“आदिवासी? कहे जाने लगे हैं। इसका अर्थ यह है कि अन्य लोग 
अनभिजात एव कहीं बाहर से आकर यहाँ बस जानेवाले हैं। 


नगर निवासियों एव ग्रामवासियों के वीच भी एक कृतिम वाया पैदा 
कर दी गई है। तथाकथित शिक्षित मनुष्य अपने को विशिष्ट वर्ग का 
अनुभव करता है और गाँव के लोगों को असस्कृत के रूप में नीची दृष्टि 
से देखता है। अग्रेजी शासनकाल में अग्रेजी पढा-लिखा व्यक्ति अपने अग्ने 
स्वामी के समान वेप-भूपा धारणकर उसी के समान व्यवहार करता शा 
और साधारण लोगों को घृणा की भावना से देखता था। अग्रेजी शासनकार्ल 
की यह कुत्सित परपरा आज भी चालू है। आज भी अग्रेजी पढा-लिखी 
व्यक्ति अपने को कुछ भिन्न तथा दूसरे लोगों से कुछ उच्च अनुभा कता 
है। आज तो शिक्षितों के लिए आह्वान है कि वै आर्मी को तीते तथ 
ग्रामवासियों के जीवन-स्तर को उन्नत करें। कितु वास्तव में वहाँ 
जाते हैं? याम्यजीवन का विचार ही उनके हृदय को भयाकुल कर देता है। 


हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामों में रहनेवाला सामान्य ना 
ही है, जो हमारे राष्ट्र का वास्तविक आधार है। भूतकाल में भी जव कभी 
हमारे समाज पर विदेशी आक्रमणों की विभीषिका आई तव अर 
ग्रामीण” और "निरक्षर जनसमुदाय” कहे जानेवाले ही अनैक रे 
बलिदानों को सहन करते हुए स्वदेश एव स्वधर्म के उद्धार हेतु उठ खडे हुए" 

इस समय स्त्रियों के समानाविकारों और उन्हें पुरुष की दासता सै 
मुक्ति दिलाने के लिए भी एक कोलाहल है। भिन्न लिग होने कै आधार व 
विभिन्न सत्ता-कैंद्रों में उनके लिए पृथक स्थानों के सरक्षण की माँग कर सह 
नए वाद, अर्थात्‌ 'लिगवाद” को जन्म दिया जा रहा है। वह जातिवाद, 
सप्रदायवाद, भाषावाद, समाजवाद आदि के समान ही है। 


महान एकता की अझुभूति चाहिए 
यह हमारे भूत और वर्तमान काल का चित्र है। यह दृश्य देखकर 
स्वाभाविक ही इस भूमि के प्रत्येक पुर की उमग आना चाहिए कि अति 
हक सामाजिक एकात्मकता को अतीव शुद्धावस्था में पुनरुज्जीवित 
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जाए। हमारा सपूर्ण समाज साक्षात्‌ ईश्वर के रूप में हमारे हृदयों में पुन 
प्रतिष्ठित होना चाहिए। वास्तव में यही एकत्व की भावना हमारी प्राचीन 
सस्कृति का अमर संदेश रही है। ससार के अन्य लोग ईश्वर के पितृत्व एव 
मनुष्य के आतृत्व तक पहुँचकर रुक गए, कितु हम बहुत आगे तक बढ 
चुके हैं। हमने तो ब्रह्म से लेकर जड पदार्थपर्यत एकत्व का अनुभव किया है! 


अत हम वह शुद्ध एकत्व की भावना पुनरुज्जीवित करें, जिसका 
प्रादुर्भाव इस अनुभूति के द्वारा होता है कि हम सभी इस महान पवित्र 
जन्मभूमि भारतमाता के पुत्र हैं। हम उन विविध असगत स्वरों को रोक दें, 
जो जाने या अनजाने में उठ रहे है और जिनके द्वारा हममें विच्छेद एव 
आति उत्पन्न होती है। हमें कहानी के उन अधों के समान नहीं होना चाहिए 
जिन्होंने हाथी के विभिन्न अगो को छूकर अपना-अपना निजी वर्णन उस 
पशु के स्वरूप के सवध में प्रस्तुत किया था। एक ने उसकी टॉँगों की 
पकडा और खम्मे से उसकी तुलना की, दूसरे ने सूँड को स्पर्श करके सर्प 
के समान बतलाया तथा एक अन्य ने उसके पेट का आलिगन कर उसे बडे 
ढोल के समान वताया। इसी प्रकार औरों ने भी उस हाथी के स्वरूप का 
वर्णन किया। उनमें से प्रत्येक आशिक रूप से सही था, कितु सपूर्ण रूप 
से उस पशु के आकार के विषय में सभी गलत थे। 


हमारे समाज-पुरुष की सभी धमनियों में एक बार यह एकता का 
जीवन-स्रोत प्रवाहित होना आरभ हो जाए, तो हमारे राष्ट्रजीवन के सभी 
अग स्वत क्रियाशील हो जाएँगे तथा सपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के हेतु 
मिलकर कार्य करने लगेंगे। इस प्रकार का जीवित और वर्धमान समाज 
अपनी प्राचीन पद्धतियों एव प्रतिमानों में से जो कुछ आवश्यक है और जो 
हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करनेवाला है, उसे सुरक्षित रखेगा तथा शेप 
को, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, फेंक देगा एव उनके स्थान पर 
नवीन पद्धतियों का विकास करेगा। किसी को भी प्राचीन व्यवस्था के 
समाप्त होने पर आँसू बहाने की आवश्यकता नहीं है और न नवीन वस्तुओं 
की व्यवस्था के स्वागत में पीछे हटने की ही आवश्यकता है! यही सजीव 
एव वर्धमान शरीरधारियों की प्रकृति होती है। ज्यों-ज्यों वृक्ष बढता है, पकी 
पत्तियों और सूखी टहनियाँ झड जाती हैं और उस वृक्ष की नूतन वृद्धि के 
लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। ध्यान में रखने की मुख्य बात यही है कि 
एकता का जीवन-रस हमारे समाज के ढाँचे के प्रत्येक भाग में परिव्याप्त 
रहे। प्रत्येक पद्धति अथवा प्रतिमान उस जीवन-रस के पोषण में जितना 
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उपयोगी है, उसी के अजुसार वह जीवित रहेगा, परिवर्तित होगा और यदि 
अनुपयोगी हो गया है, तो लुप्त भी हो जाएगा। अतएव वर्तमान सामाजिक 
सदर्भ में सब पद्धतियों के भविष्य के विषय में वाद-विवाद करना वेकार है। 
इसे समय की सबसे महत्त्वपूर्ण उकार यही है कि अतर्निहित एकता की 
भावना को पुनर्जीवित किया जाए और हमारे समाज में जीवन हेतु उत्तकी 
उपयोगिता की चेतना जागृत हो। अन्य सब बातें स्वत ठीक हो जाएँगी! 


जन्म से कर्तव्य 


हम सब ध्यान में रखें कि यह एकता हमारे रक्त में जन्मजात एव 
है, क्योंकि हम सभी ने हिंदू के रूप में जन्म लिया है। आज के 
छुछ बुद्धिमान हमसे कहते है कि कोई व्यक्ति हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई 
के रूप में पैदा नहीं होता, बर्न्‌ केवल मानव के रूप में पैदा होता है। यह 
दूसरों के लिए चाहे सत्य हो, पर हिदू के लिए नहीं है, क्योंकि उसका प्रथम 
तभी हो जाता है, जब वह अपनी माता के गर्भ में होता है और 
जतिम सस्कार तच होता है, जब उसका शरीर अग्नि की समर्पित कर दिया 
जा विके लिए जी कुछ हिदुत्व है, उसका निर्माण करने के लिए 
सोलर सस्कार होते है। वास्तव में अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होने के 
भी पूर्व हम हिदू हैं। अत हम हिदू के रूप में ही जन्म लेते हैं। दूसरों के 
विषय में यह है कि दे इस ससार में विना नाम के मानव के रूप में जन्म 
बा १ तलश्चात सुत अथवा बपतिस्मा द्वारा मुसलमान अथवा ईसाई हो 
जा || 
अतएव अपने समाज में ऐक्य एव एकात्मकता को पुष्ट करना जन्म 
सी हो हमारा कर्तव्य है। वह तो हमारा सहज कर्म है) जो हमारा सहज कर्म 
है वह यदि दोषपूर्ण प्रतीत हो तो भी त्यागना नहीं चाटिए। गीता कहती है- 
सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ (१६,५४८) 
परो यह देखना हमारा सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है कि वर्तमान भेदभाव 
एव विरोध जो हमारे समाज की जीवनीशक्ति को क्षीण कर रहे हैं, दूर हों 
और हमारा सपूर्ण समाज एक चार पुन सगदित ण्व सामजस्य से पूर्ण हो। 
हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि अन्य सभी प्रलोभन; जैसै- 
राजनीति आदि हमारे जीवन में ज्यों-ज्यों हम बडे होते हैं, आते-जाते हैं। 
राजनीति एव अन्य तत्व अस्थायी तथा ऊपरी मात्र हैं। राजनीतिक दल 
निर्माण रेते हैं और विलीन हो जाते है। आज भी कतिपय दल एक-दूसरे 
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के विरुद्ध व्यूट-रचना किए खडे हैं और कीन जानता रै कि जो दल आज 
जनप्रियता के चरम विदु को प्राप्त किए हुए रै, वे कल गिर जाएँ और 
दूसरा दल उसका स्थाग ग्रहण कर ले। राजनीतिक दल निसर्गत अस्थायी 
होते हैं, कितु समाज तो शाश्वत एव अमर रै। कितने ही राजा और 
राजवश, कितनी ही शासन-पद्धतियाँ एव कितने ही राजनीतिक तथा 
आधिक रचनाक्रम गत सहसों वर्षो में आए और चले गए, कितु रक्त और 
इतिहास के बधनों में आवद्ध समाज के रूप में टम एक एव पूर्ण बने रहे। 
अतएव एमें विवेचन करना चाहिए कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी । 
जो स्थायी है, उसे ग्रहण करना चाहिए । यदि अस्थायी स्थायी के मार्ग में 
आता है, तो उसे त्यागना चाहिए- 


यो धुवाणि परित्यज्य अध्रुव परिपेवते । 
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुव नष्टमेव हि।। 
(पचतत्र, मित्रसम्प्राप्ति १४२) 
(जी मनुष्य स्थायी को छोडकर अस्थायी के पीछे दीडता है, उसके 
पास जो भी स्थायी वस्तु है, वट भी नष्ट हो जाती है और अस्थायी का 
तो नाश टो जाना निश्चित ही है 0) 


समाज स्थायी टै और राजनीति अध्रुवम्‌ (अस्थायी) है। यदि 
राजनीति की दीड में टम समाज को त्याग देंगे और उसकी आतरिक एकता 
नष्ट कर देंगे, तो हम अपने भीतिक कर्तव्य के विरुद्ध कार्य करेंगे। 


शुद्ध शक्ति क्के लिउ आहवान 


अतएव एकात्म एव सपूर्ण हिदु-समाज हम सवके लिए भक्ति का 
एक केंद्र-बिदु होना चाहिए। इस समाज की भक्ति के मार्ग में अन्य कोई 
भी विचार चाहे वह जाति, पथ, भाषा अथवा दल का हो, नहीं आने देना 
चाहिए। यही सच्ची भक्ति की कसीटी है) मीरा के जीवन की एक अति 
प्रसिद्ध आख्यायिका है। जव उसके अपने ही सवधियोँ द्वारा उसकी 
कृष्णभक्ति में बाधा उपस्थित की गई, तय उसने गोस्वामी तुलसीदास को 
एक पत्र लिखा और इस विषय में उनका उपदेश मोगा! उन्होंने इसका 
उत्तर एक सुदर कविता में दिया, जो विनयपत्रिका में हे- 

जाके प्रिय न राम वैदेही ! 
तजिये ताहि कोटि वेरी सम, यद्यपि परम सनेही। 

इसका अर्थ यही है कि जो राम को अर्थात्‌ जो भक्त कुः है 
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उसे प्यार नहीं करते और वाधा कै रूप में आ जाते हैं, उन्हें कोटि शत्रु 
के समान त्याग देना चाहिए, चाटे वे अत्यत निकट सबघी एव प्रिय ही क्यों 
न रहे हों। पश्चात्‌ उन्होंने उदाहरण दिए हैं जिनमें अपने इष्ट की भक्ति 
के लिए माता, पिता तथा अन्य सबधियों को त्याग दिया गया है। अतएव 
आज अपने इस प्रत्यक्ष देवता टिदू-समाज की भक्ति में विघ्न उपस्थित 
करनेवाले अपने मन के सभी अतर्वेगों को त्यागना होगा, क्योंकि वे अपने 
समाज की आतरिक एकता की खडी करने और सशक्त बनाने के 
अत्यावश्यक एव प्रमुख कर्तव्य के मार्ग में वाघा-रूप में आते हैं। 


अस्तु, हम समस्त विष्नों एव बाधाओं को डुबाते, हटातै हुए अपनी 
अतर्जांत एकात्मता को प्रत्येक टिदू के घर-दार तक पहुँचाने के लिएं उठेँ 
और प्रत्येक हिदू के हृदय में एक सजीव समाज-देवता की दीप्तिमान 
की अनुभूति उसकी विविध अभिव्यक्तियीं के साथ प्रज्ज्वलित करें। 
िस्िण्ि 


४ पौरुषयुक्त शब्द्रजीवन के हेतु 


शष्द्र्‌ एक भावात्मक बोध 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सस्थापक डाक्टर केशव वलिराम हेडगिवार 
अपने बाल्यकाल से ही राष्ट्रभक्त थे और उस समय मातृभूमि की भक्ति बु 
चलनेवाले विविध आदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। बहुत वर्षा तक 
क्रातिकारी आदोलनों में भी रहे। बाद में वे भारतीय महासभा (काग्रेस) के 
आदीलनों तथा सगठनात्मक कार्य में जुट गए। 

कितु शीघ्र ही उन्होंने यह स्पष्ट ज्ञात कर लिया कि उन सभी 
आदीलनों के अतर्गत केवल अग्रेजों को निकाल बाहर करने की ही लक 
है और यही भावना राष्ट्रीयता के समानार्थी समझी जाती है। उस समय 
अधिकतर प्रमुख व्यक्तियों के लिए “अग्रेज-विरोध” तथा “राष्ट्रीयता पर्यायवाची 
शब्द थे। हमारे सघ के सस्थापक ऐसे छिछले विचारों से सतुष्ट नहीं छ 
वे अपने राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्रों के इतिहास के गभीर अध्ययन के द्वारा यह 
जानते थे कि राष्ट्र की कल्पना तो भावात्मक है। वह किसी अन्य के विरोध 
पर निर्भर नहीं होती। वे यह भी जानते थे कि राष्ट्र के लक्ष्य की प्रारभ 
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कल्पना की स्वल्प-सी विकृति हमारे उद्देश्य के श्रेष्ठतम होते हुए भी ऐसे 
दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों की दिशा में ले जाएगी, जहाँ से हम लौट नहीं सकेंगे। 
हमारा भाग्य उस व्यक्ति के समान होगा, जिसने विनायक की प्रतिमा 
बनाना आरभ किया, कितु समाप्ति पर बदर की प्रतिमा चनी- 'विनायक 
प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌ । 


इन विषयों पर गभीर मनन के पश्चात्‌ डाक्टर हेडगेवार ने अपने 
राष्ट्रत्व की वास्तविक, भावात्मक एव चिरकालिक कल्पना के आधार पर 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ को आरभ करने का निर्णय किया। 


हमारी राष्ट्रीयता की वह वास्तविक कल्पना क्या है? पहले हम, 
जिस प्रकार इसकी कल्पना आधुनिक ससार में समझी और व्यवहार में लाई 
जाती है, इसे निर्देशित करें और उसका विश्लेषण करें। यह वर्तमान सदर्भ 
में विषय के विवेचन में सहायक होगी। 


आधुनिक विद्वानो क्के व्कथन 


पश्चिम में “राष्ट्र” की कल्पना का प्रारभ में आविर्भाव इस प्रकार 
हुआ। सर्वप्रथम विविध जनसमुदायों ने अपने-आपको किसी प्रकार की 
प्रादेशिक सीमाओं के अतर्गत मर्यादित कर लिया। किसी विशिष्ट प्रदेश में 
रहनेवाले जनों में यह भावना उदय हुई कि वे उस भूमि के पुत्र हैं, उनकी 
अपनी एक जीवन-पद्धति है, जिसको उन्हें सुरक्षित रखना है तथा उनके 
स्वार्थ इसी प्रकार के अन्य जनसमुदायों से भिन्न हैं। सक्षेप में, उनका एक | 
अलग एव विशिष्ट अस्तित्व है। इस प्रकार वे एक सुगठित एव अविभाज्य 
समुदाय वन गए। समय-समय पर और विभिन्न देशों में विचारवान अग्रणी 
पुरुषों ने इन समुदायों का परिचय देने के लिए “राष्ट्र! की भावना को 
अभिव्यक्त किया है। यदि हम उनके द्वारा की गई अनेकों अभिव्यक्तियाँ एव 
परिभाषाएँ सकलित करके उनका सार निकालें तो हमें कुछ निश्चित एव 
सरल निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। 


किसी राष्ट्र के लिए प्रथम अपरिहार्य वस्तु एक भूखड हे, जो 
यथासभव किन्हीं प्राकृतिक सीमाओं से आबद्ध हो तथा एक राष्ट्र के रहने 
और वृद्धि एव समृद्धि के लिए आधार रूप में काम दे। द्वितीय आवश्यकता 
है उस विशिष्ट भू-प्रदेश में रहनेवाला समाज, जो उसके प्रति मातृभूमि के 
रूप में पूज्य भाव विकसित करता है तथा अपने पोषण, सुरक्षा और समृद्धि 
के स्थान के रूप में उसे ग्रहण करता है। सक्षेप में, वह समाज उस भुमि 
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के पुत्र-रूप में स्वय को अनुभव करे। 


वह समाज केवल मनुष्यों का एक समुच्चय ही नहीं होना चाहिए, 
विजातीय व्यक्तियों का किसी स्थान पर एकत्रीकरण मात्र नहीं चाहिए, 
उनके जीवन की एक विशिष्ट पद्धति बनी होनी चाहिए, जिसको जीवन के 
आदर्श, सस्कृति, अनुभूतियों, भावनाओं, विश्वास एव परपराओं के सम्मिलन 
के द्वारा एक स्वरूप दिया गया हो। इस प्रकार जब समाज समान परपराओं 
एव महत्त्वाकाक्षाओं से युक्त, अतीत के जीवन की सुख-दुख की समान 
स्मृतियां और शब्नु-मित्र की समान अनुभूतियोंवाला तथा जिनके सभी हित 
सग्रथित होकर एकरूप हो गए हैं, इस सुव्यवस्थित रूप में सगठित ही जाता 
हे, तब इस प्रकार के लोग उस विशिष्ट प्रदेश में पुत्र के रूप में निवास 
करते हुए एक राष्ट्र कहे जाते हैं। 
हिदू -- भाश्त व्छा पुत्र 

यदि हम अपने देश पर ससार के सभी विद्वानों द्वारा मानी हुई यह 
परिभाषा लागू करें ती हम देखेंगे कि हमाय महान देश उत्तर में 
से लेकर दक्षिण महासागर तक तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व ओर bn 
कैली हुई हिमालय की शाखाओं एव उनके अतर्गत भू-प्रदेशों से झु र 
अपने दक्षिण महासागर स्थित द्वीपसमृह के साथ एक महान नषेसर्गिक इकाई 
है। हमारा सुविकसित समाज यहाँ इस भूमि की सतान के रूप में सही 
वर्षो से निवास कर रहा है। यह समाज विशेषतया आधुनिक फाल 
टिदू-समाज के नाम से जाना गया है, क्योंकि वे हिदू-समारणे के ही पूर्वज 
थे, जिन्होंने मातू-भू के लिए प्रेम तथा भक्ति कै आदर्श एवं Bn 
निश्चित कीं। उन्होंने अपनी मातु-भू की सजीव एव अखड प्रतिमा 
समाज के मस्तिष्क में सदैव उज्ज्वल बनाए रखने हेतु तथा उसकी हि 
सत्ता के प्रति भक्ति जागृत रखने हेतु विविध कर्तव्यों और कृत्य 
निर्दिष्ट किया ये ही थे, जिन्होंने इस मातृ-भू की आखडता एब पार 
रक्षा के लिए अपने रक्त को बहाया। यह सब कुछ केवल हिद्व-्समाज म 
ही किया गया। इस तथ्य का साथी हमारा सहं वर्षी का इतिहास ` | 
इसका अर्थ है कि केवल टिदू ही इस भूमि की सतान के रूप में यहाँ मा 
आया ? । अति प्राचीनकाल से आज तक के एमारे सभी महान पुरुषों 
अपो-अपी जीवन एव उदाहरणों द्वारा इस पावन सवध-सूत के सावर 
फो पुष्ट क्या ?। 
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मातृ-भू की इस सयुक्त उपासना ने हमारे सपूर्ण समाज में कश्मीर 
से कन्याकुमारी तक एव वनवासी से नगरवासी तक एक-दूसरे के प्रति एक 
रक्त-सवध स्थापित किया। ये सभी जातियाँ, ईश्वर की उपासना के विविध 
मार्ग तथा विविध भाषाएँ एक महान सजातीय ठोस हिदू-समाज की 
अभिव्यक्तियाँ हैं, जो इस मातृभूमि की सतान हैं। 


शास्कतिक शहचारिता 


हमारे हिदू-समाज का एक आदर्श रहा है और वह है चरम सत्य 
की अनुभूति। इसी आदर्श के अनुरूप हमारा एक धर्म है, जो अपने 
दृष्टिकोण की व्यापकता में अतुलनीय हे तथा मानव-जीवन के सभी स्तरों 
एव पहलुओं को आवेष्टित करता है। हमारी एक जीवनधारा है, जिसे हम 
“सस्कृति’ कहते हैं। जो अति उदात्त गुण- पवित्रता, चारित्र्य, धैर्य एव 
आत्मवलिदान की भावना को व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय में निविष्ट कराती हुई 
उसे मानव सत्ता के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करती 
हे। ऐहिक को एक अलीकिकता प्रदान करती हुई इस सस्कृति की छाप 
हमारे देनिक जीवन में व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए- हमारा यह 
सामान्य नियम है कि प्रत्येक स्त्री को चाहे वह छोटी वालिका ही क्यों न 
हो, हम “माँ” कहकर पुकारते हें। हम अपनी अनेक बोलियों में भी जो शब्द 
प्रयोग करते हैं, वह भी इस अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसका यह आशय 
हे कि पत्नी को छोडकर अन्य प्रत्येक स्त्री, वह चाहे जिस अवस्था एव 
प्रतिष्ठा की हो, पुरुष के लिए माता का व्यक्त रूप है। यह हमारी सस्कृति 
का विशिष्ट स्वरूप है। 
शिवाजी का प्रसिद्ध उदाहरण है कि उन्होंने कल्याण के मुसलमान 
सुवेदार की सुदरी पुत्र-वधू को नाना प्रकार के उपहारों के साथ अत्यत 
सम्मानपूर्वक लौटा दिया था। यद्यपि यह बात विदेशी, विशेषतया मुसलमान 
इतिहासकारोँ को अपवादस्वरूप प्रतीत होती है, परलु इस देश की उदात्त 
सस्कृति के प्रतीकस्वरूप एक अति साधारण उदाहरण है। यहाँ का सामान्य 
जन तक इसका भागीदार है। 
इसी तथ्य को प्रकट करनेवाला उस समय का एक और उदाहरण 
है! जव गाँधी जी की हत्या के पश्चात्‌ उपद्रव हो रहे थे, अराष्ट्रीय एव 
विध्वसक तच्चों द्वारा जब निर्दोप जनता की हत्या, लूट तथा अग्निकाडों का 
प्रचड ताडव हो रहा था। उस समय एक इसी प्रकार की घातक भीड ने 
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एक मकान पर आक्रमण किया। उस घर में केवल एक महिला थी। भा 
के कारण उसने दार खोल दिए। उसे अकेला देखकर वह भीड कुछ देर 
के लिए रुक गई। कुख्यात आततायी लोग उस भीड का नेतृत्व कर रहे थे। 
फिर भी हमारी सस्कृति के “मातृवत परदारेपु” आह्वान, जी उन लोगों के 
रक्त में था, ने उस महिला के साथ अत्यत सम्मान का व्यवहार करवाया। 
उन्होंने उससे कहा कि वे आग लगाने तथा लूटने आए हैं, कितु उपै 
सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का प्रबध कर देंगे। अस्तु, उन्हीं में से दो की 
रक्षक के रूप में उस महिला को साथ ले जाने के लिए नियुक्त कर दिया 
गया । सहस्रों वर्षी का विदेशियों का विनाशकारी प्रभाव तथा हमारे वर्तमान 
तथाकथित उच्च वर्ग में सवतोमुखी भयकर अनैतिकता के होतै छुः भी 
हमारे सामान्य जन में आज भी इस प्रकार के चरित्र के श्रेष्ठ उदाहर 
मिलते हैं। हमारे हृदय में पोषित हुई इस प्रकार की घटनाएँ अन्य लोगों 
भिन्न विशुद्ध एव उदात्त सस्कृति की कल्पना देती हैं। इसने हमें एक ऐसा 
स्वरूप प्रदान किया है, जो पूर्ण रूप से हमारा हे। 


इन सहसरं वर्षो में हमने असख्य सत-महात्माओं, शूरवीरों एव पते 
उद्धारकों की एक दीप्तिमयी परपरा को उत्पन्न किया है, जिन्होंने परमा 
की खोज के मार्ग पर हमारा नेतृत्व किया है और भीतिक सपत्ति तया 
सम्मान के अर्जन में हमारा मार्गदर्शन किया है। विविध प्रकार कै व्यक्तियों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने एक समाज-व्यवस्था की जन्म 
दिया, सपत्ति के योग्य उत्पादन एवं वितरण के लिए आर्थिक पद्धतियों का 
विकास किया तथा व्यवस्थित सामाजिक विकास की धारणा एव रक्षा हेतु 
राजनीतिक सस्थाओं का निर्माण किया। यहाँ इन अनेक शताव्दियौँ 
हमारे अस्तित्व के परिणामस्वरूप हमें वैभव एव विपत्ति तथा मित्र एन शजु 
की अनुभृतियाँ समान भाव से हुई हैं, जिनके कारण हमारे सभी हित 
अपृथक रूप से एक साथ मिल गए हैं। 

जब कभी गलती से हम परस्पर लडे और यह विचार किया त्रि 
एक विशेष वर्ग के टित, दूसरे वर्ग के हितों के विरु हैं. तथा परसा 
विरोधी राज्यों का विकास किया, तब-तब हम विदेशियों कै विरुद्ध युध 
पराजित हुए और हीन दासता एव देन्य को प्राप्त हुए यही परिणाम उस 
समय भी रहा, जय हमारे समाज का एक भाग किसी विदेशी शक्ति 
विरोध में रहा तथा दूसरे भाग ने उसी विदेशी शक्ति यी भुल से मित 
समझा! पृथ्वीराज चौटान का उदाहरण इसी प्रकार का रै। उसका शउ 
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मुहम्मद गोरी था। जयचद ने मुटम्मद गोरी से मित्रता स्थापित की । यहाँ 
पर हमारे देश के दो प्रमुख व्यक्तियों में से एक उसी आक्राता का शत्रु तथा 
दूसरा मित्र बना। परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज पराजित हुआ और मारा 
गया। पर जयचद भी नप्ट हुआ और मुहम्मद गोरी राजा हुआ। फलत एक 
के पश्चात्‌ दूसरी विपत्तियाँ, जिन्हें हम आठ सी वर्षो से भोग रहे हैं एव 
वर्तमान काल में हमारे देश के विभाजन के रूप में पराकाप्ठा पर पहुँच गई 
हैं, हमारे ऊपर छाने लगीं। इसके बिपरीत चाहे अल्पकाल के लिए ही क्यों 
न हो, जब कभी हमने यट अनुभव किया कि हमारे हित अविभक्त हैं, हमारे 
मित्र एव शत्रु सभी के लिए समान हैं, तब-तव हमारे राष्ट्रजीवन में ऐसी 
महत्‌ शक्ति का उद्भव हुआ कि विदेशी शक्ति चूर-चूर होकर हमारे पैरों 
पर लोटने लगी। अस्तु, एक पूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी आवश्यक 
तत्वों की पूर्ति इस प्रकार इस महान हिदू-समाज के जीवन में हो जाती है। 
इसलिए हम कहते हैं कि हमारे इस भारत देश में हिदू-समाज का जीवन 
ही राष्ट्रजीवन है। सक्षेप में यह कि यह "हिदू-राष्ट्र' है। 


दो विशेधो का शणम 


कितु जव हम राष्ट्र की कल्पना की व्याख्या करते हुए धर्म एव 
सस्कृति का उल्लेख करते हैं, तव हमारे देश कै कुछ तथाकथित 
धर्मनिरपेक्षतावादी वेचेन रो जाते हैं। वे इन शब्दों की सुनकर पूछने लगते 
हैं कि राजनीति में धर्म को क्‍यों लाते हो? हम उस स्टालिन का उदाहरण 
लें, जिसने ईश्वर एव धर्म पर सव प्रकार से आक्षेप किए और कहा कि यह 
तो अज्ञ जनों को ठगने के लिए अफीम मात्र है। राष्ट्र-कल्पना की व्याख्या 
करते हुए एक बार उसने कहा है कि एक भू-प्रदेश में रहनेवाले जनों का 
केवल आर्थिक अथवा राजनीतिक सामान्य हितों के आधार पर ही राष्ट्र 
नहीं बन जाता, वरन्‌ वह त्तो एक अभीतिक भावनाओं की सजातीयता है। 


आधुनिक काल में हमारे राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन के महान अग्रदूत 
स्वामी विवेकानद ने भी बार-बार असदिग्ध शब्दों में यह घोषित किया कि 
यह हिदू-राष्ट्र हे और हमारे सामने महान हिदू आदर्शो के रूप में गुरु 
गोविदसिह एव छत्रपति शिवाजी को रखा। वास्तव में उन्होंने हमारे राष्ट्र के 
घटक उन लोगों को बताया, जिनके हृदयों का स्पदन एक आध्यात्मिक लय । 


के अनुसार होता हो। 
अस्तु, हम कहते हैं कि हमारा हिदू-राष्ट्र एक सत्य है, जो | 
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तर्कशुद्ध, अउुमवशुद्ध एव इत्तिहासशुद्ध 1 यह एमारे राष्ट्रजीवा का समसे 
महान और ठोस तथ्य €। यह कोई चातृ सामयिक “वाद' नहीं है, जो 
किन्हीं राजनीतिक और आर्थिक सिद्रातों अथवा सामविक आवश्यकताओं 
से उत्पत हुआ हो। 


राष्ट्रीयता की कसौटी 

जब एम कहते हैं कि या" 'हिद्‌-राष्ट्र' है, तव कुछ लोग तुरत प्रश्न 
करते हैं कि जो मुसलमात और ईसाई यरं रहते हैं, उनके विषय में आप 
क्या कहते हैं? क्या वे भी यहाँ उत्पन नहीं हुए तथा यहीं उनका 
पालन-पोषण नहीं हुआ? वे धर्म के परिवर्तन से ही परकीय कैसे हो गए? 
कितु निर्णायक वात तो यह ? कि क्या उन्हें यह रमरण है कि वे इस भूमि 
की सतान हैं? केवल एमारे ही स्मरण रखने से क्या लाभ? यह अनुभूति 
एव स्मृति उन्हें पोपित करनी चाहिए। हम इतने शरु नहीं कि यट कहने 
लगें कि केवल पृजा का प्रकार बदल जाने से कोई व्यक्ति उस भूमि का पुत्र 
नहीं रहता। हमें ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारने में आपत्ति नहीं है। 
हम सघ के लीग पूर्णरूपेण हिदू टैं, इसीलिए हममे प्रत्येक पथ और सभी 
धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान का भाव है। जो अन्य पर्यो के प्रति 
असहिष्णु है, वह कभी भी हिदू नहीं हो सकता। कितु अब हमारे सामने 
प्रश्न यह है कि जो मुसलमान और ईसाई हो गए हैं, उनका भाव क्या 
निस्सदेह वे इसी देश में पैदा हुए हैं, कितु क्या वे इसके प्रति प्रामाणिक हैं? 
इस मिट्टी के ऋणी हैं? क्या वे इस देश, जहाँ उनका पालन-पोषण ईआ 
हे, के प्रति कृतज्ञ हैं? क्या वे अनुभव करते हैं कि ये इस देश और इसकी 
परपराओं की सतति हैं और इसकी सेवा करना उनके भाग्य की धन्यता 
हे? क्या उसकी सेवा वे अपना कर्तव्य मानते हैं? परतु हम देखते हैं कि 
धर्म-परिवर्तन के साथ ही उनकी राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं भक्ति की भावना 
समाप्त हो गई है। 

यहीं तक नहीं, वरन्‌ उनमें तो इस देश के शठ्भुओं क सा 
अभिन्नता की अनुभूति भी विकसित हो गई है। वै अपनी पविन भूमि कै 
रूप में किन्हीँ अन्य देशों की ओर देखते हैं। वे अपने को शेख और सैयद 
कहते हैं। शेख और सैयद तो अरव की जातियाँ हे। ये लोग केसे इस 
प्रकार का अनुभव करने लगे कि ये उनके वशज हैं? इसका कारण हैं कि 
उन्होंने अपने इस देश से आवद्ध करनेवाले सभी पूर्व पारपरिक राष्ट्रीय 
र श्रीशुरुली शमनर खाड ११ 


छः 


सवबध-सूज काटकर अलग कर दिए हैं और मानसिक रूप से अपने को 
आक्राताओं से एक कर लिया टै। वे आज भी यही सोचते हैं कि वे केवल 
इस देश की विजय करके यहाँ राज्य स्थापित करने आए हैं। हम कहते हैं 
कि यह वात घर्म-परिवर्तन की ही नहीं है, उनके राष्ट्रीय तादात्म्य में भी 
परिवर्तन आ गया है। अपने मातृ-राष्ट्र को सकट में छोडकर शत्नु से मिल 
जाना राजद्रोह नहीं तो और क्या है? 


एक वार एक वरिष्ठ अमरीकी प्रोफेसर ने मुझसे प्रश्न किया- 
मुसलमान और ईसाई भी इसी देश में हैं। आप उन्हें अपने ही में से क्यों 
नहीं समझते?” उत्तर में मैंने उन्हीं से एक प्रश्न किया- 'मान लीजिए कि 
हमारे देश का ही कोई व्यक्ति अमरीका जाता है और वहाँ का नागरिक 
चनना चाहता है, कितु आपके लिकन, वाशिगटन, जेफरसन तथा अन्य 
राष्ट्रीय महापुरुषों को रवीकार करने से इनकार करता है। स्पष्ट उत्तर 
दीजिए कि क्या आप उसे अमरीका का राष्ट्रीय कहेंगे?” उन्होंने कहा- 
नहीं ।! 


तब मैंने उनसे कष्टा कि हमारे देश के लिए भी उसी कसीटी का 
प्रयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आप कैसे कह सकते हैं कि जो यहाँ 
रहते हुए हमारे देश के सम्मान एव परमम्पराओं के विरोध में कार्य करते 
हैं तथा हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों एव राष्ट्रीय श्रद्धा की वस्तुओं का अपमान 
करते हैं, उन्हें “राष्ट्रीय, कहना चाहिए? 


पोषण नहीं, वरन्‌ सस्क्ति का महत्त्व है 


किसी व्यक्ति को किसी देश में जन्म तथा पालन-पोषण होने मात्र 
से ही उस भू-भाग के राष्ट्रीय होने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके 
लिए उसमें तदनुरूप मानसिक प्रतिमान की आवश्यकता होती है । राष्ट्रीयता 
के लिए मानसिक निष्ठा एक ऐसा तत्त्व है, जिसे सपूर्ण ससार स्वीकार 
करता हे। 


हमारे लिए यह प्राचीन कथा उपदेशप्रद हो सकती है। एक बार 
एक सिहनी को वन में घूमते हुए एक नवजात सियार का वच्चा मिला। वह 
उसे अपनी गुफा में ले आई। सिहनी के अपने बच्चे भी थे। उसने अपने 
बच्चों के साथ उस सियार शिशु को भी अपने दूध से पालना आरभ कर 
दिया। वे सव वडे होने लगे और भाई-भाई की भाँति खेलने लगे। एक बार 
जव चे एक घने वन में थे कि उसी मार्ग से एक हाथी आया। सियार का 
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वच्चा उस विशालकाय पशु को देखकर भय से चिल्लाने लगा और अपने 
भाइयों को भाग चलने के लिए कहने लगा। सिट के शावक ने कहा कि 
तुम कैसे मूर्ख हो? कितने दिनों वाद तो हमें इतना अच्छा शिकार मिला है! 
यदि तुम्हें भय है तो तुम घर जाओ, हम तो लडेंगे। वह सियार का वच्चा 
दीडता हुआ गुफा में आया और सिहनी से कहा कि मुझ ज्येष्ठ के उपदेश 
पर ध्यान न देने से वे छोटे भाई कैसे महान सकट में फँस गए हैं? सिहनी 
ने मुस्कराकर उस बच्चे से कहा- 'निस्संदेह तुम मेरा दूध पीकर बडे हुए 
हो, कितु तव भी तुम अपनी प्रकृति से भिन्न कैसे हो सकते हो” 


शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रक। 
यस्मिन्‌ कुले त्वमुत्पन्न गजस्तत्र न हन्यते।। 
(पचतत्र, लब्धप्रणाशम्‌, ३६) 


(हे पुत्र। इसमें कोई सदेह नहीं कि तुम वीर हो, चतुर, विद्वान और 
दर्शनीय हो, परलु जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस कुल के लोग 
हाथी नहीं मार सकते |) 


यही बात राष्ट्रों के सवध में भी लागू होती है। किसी विशिष्ट 
प्रदेश में साधारण रूप से निवास-मात्र समान चारित्र्य एव गुणों से सप 
एकात्म राष्ट्रीय समाज का निर्माण नहीं कर सकता। नवागतों को अपने 
जीवन के दृष्टिकोण में ऐसा आमूल परिवर्तन लाना चाहिए कि मानो प्राचीन 
राष्ट्रीय कुल-परपरा में ही उनका पुनर्जन्म हुआ हो। 


आदर्श जनतत्रात्मक देश इग्लंड का एक उदाहरण अत्यत शिक्षाप्रद 
है। सौ वर्ष से अधिक समय पूर्व कुछ जर्मन लोग वहाँ वस गए थे और उन्हं 
वहाँ की नागरिकता के अधिकार भी दे दिए गए थे। वे परकीय नहीं समझे 
जाते थे। उनमें से एक आई सी एस होकर हमारे देश में इग्सैंड के सेवक 
के रूप में आया और मध्यप्रदेश में किसी पद पर नियुक्त किया गया, कितु 
जव सन्‌ १६१४ में युद्ध आरभ हुआ, तब उसे लुरत बदी बनाकर जेल भेज 
दिया गया। जर्मन देश के प्रति उसकी आसक्ति कहीं उभड न जाए- इस 
संदेह मात्र से ही वह प्रतिवधित रहा। यह उनकी राष्ट्रीयता की परिपक्व 
और सही धारणा है। 


यही बात हमारे देश के लिए भी है। हमारे देश में समान रूप a 
निवास, 12 और वृद्धि मान यह सूचित नहीं करता कि इसके स 
निवासियों में एक समान निष्ठाओं, गुणों एव प्रतिमानों का अस्तित्व है। 
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दासता को उतार फेकने व्ठा आह्वान 


हम यही करते हैं कि मुसलमान और ईसाइयों को चाहिए कि वे 
अपने वर्तमान विदेशी मानसिक भाव को त्यागें और हमारे राष्ट्रजीवन की 
सामान्य धारा में अपने को मिला दें। 


प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि केवल मुट्ठी भर मुसलमान यहाँ शन्न 
एवं आक्राता के रूप में आए थे। अव मुसलमान और ईसाइयों की सख्या 
वढ गई है। वे मछलियीं के समान प्रजनन की रीति से नहीं बढे हैं। उन्होंने 
स्थानीय जनों का धर्म-परिवर्तन किया है। हम अपनी वश-परपरा के समान 
उद्गम तक पहुँच सकते हैं, जहाँ से एक भाग हिंदुओं से लिया जाकर 
मुसलमान हो गया और दूसरा ईसाई हो गया। शेप धर्मातरित नहीं किए जा 
सके और वे हिंदू बने रटे। अब यह भी विचार करें कि उन्होंने अपना 
परपरागत गृ किस प्रकार छोड़ा? क्या स्वेच्छा से और उन सप्रदायों की 
श्रेष्ठता के कारण छोडा? नहीं! इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण का एक 
भी उल्लेखनीय अभिलेख नहीं है। 


इसके विपरीत इतिहास छमें वताता है कि धर्मातरण का कारण 
जीवन का भय अथवा बलात्कार या सत्ता और प्रतिष्टा आदि के भाँति-भाँति 
के प्रलोभन थे। इसलिए उन शक्तियों की रीति-नीतियाँ तथा अत में धर्म 
भी अहण करके उन्हें प्रसन्न करने की लोगों की इच्छा होती थी। उसमें 
बहुत कुछ कपट भी था। गी-मास अथवा रोटी का डुकडा जलाशय में फेंक 
दिया जाता था। इस वात को न जानते हुए आमवासी यथावत वहाँ से जल 
लेते रहते थे। दूसरे दिन प्रात काल ईसाई धर्म-प्रचारक या मौलवी आता 
और घोषणा कर देता कि उन्होंने अपवित्र जल का प्रयोग किया है, अत 
वे घर्मभ्रप्ट हो गए हैं। अव उनके लिए एक ही मार्ग है कि हमारे सप्रदाय 
में मिल जाएँ। इस प्रकार उत्तर में गाँव के गाँव मुसलमान बना लिए गए 
तथा अपने सागर के पश्चिमी तट पर ईसाई वना लिए गए। यह तो शुद्ध 
प्रवचना ही है। इस प्रकार राजनीतिक आधिपत्य के लिए सख्या-बृद्धि का 
यह उन्मत्त उत्साह था। यह धर्म-प्रचार नहीं था, वरनू धर्म की आड में एक 
राजनीतिक चाल थी। विदेशी आक्राता ने उन्हें राजनीतिक एव 
सास्कृतिक रूप से ही वशीभूत नहीं किया, वरन्‌ अततोगत्वा उन्हें धर्मातरित 
करके अपने धर्म में भी मिला लिया। यह भी विदेशी आधिपत्य ही है। जिस 
तरह राजनीतिक, आर्थिक एव सास्कृतिक आधिपत्य होते हैं, यह उसी तरह 
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का धार्मिक आधिपत्य है। 

हमारा कर्तव्य है कि अपी इन परित्यक्त भाइयों, जो शताब्दियो से 
धार्मिक दास्य कै वरोश को भोग रहे हैं, को पुन अपने पूर्वजों के पर 
बुलाएँ। ईमायदार, रयतत्रताप्रिय मनुष्यों की भाँति वे भी दास्य तथा 
आधिपत्य कै सभी विह्नों को उतार फँके और वश-परपरानुगत भक्ति एव 
राष्ट्रीय जीवन की रीतियों का अनुकरण करें। सभी प्रकार की दासता 
एमारी प्रकृति के प्रतिकूल है, अत उसे त्याग देना चाटिए। यर उन समा 
भाइयों के लिए आह्वान टै कि वे एमारे राष्ट्रजीवन में अपना गूल स्थान 
ग्रहण करें। हमारे समाज कै उन लीटे हुए, भटके हुए पुनं के पुन आगमा 
पर हम दीपावली का पर्व मनाएँ। यहाँ किसी वात की भी अनिवार्यता नहीं 
१। यह तो उनके लिए एक आह्वान और प्रार्थना है कि वे परिस्थितियों को 
उचित प्रकार से समझें तथा लीट आएँ एव परिधान, रीतियाँ, भवन-िर्माण, 
विवाहोत्सव एव मृत्यु सरकारादि सभी वातों में टिदू जीवन-पद्धति के साथ 
अपना तादात्म्य अनुभव करें। 


कुछ लोग घोषणा करते हैं कि उन्होंने हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा 
अन्य सभी में राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर एकता स्थापित कर a 
है। किलु इस एकता को केवल वहीं तक सीमित क्यों करें? उसे क्यों 
अधिक विस्तृत एव व्यापक बनाएँ, जिससे उन सभी को हिदू-जीवन कं 
में, अपने धर्म में मिला लें तथा खोए हुए भाइयों कै समान उन्हें करो 
स्वीकार करें? जो राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर एकता की वात क 
हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमारा लक्ष्य केवल राजनीतिक एव dass 
एकता प्राप्त करना ही नहीं है, हम तो सास्कृतिक वथा धार्मिक एकर्ती 
चाहते हैं। हमने अपने घरों के पवित्र स्थानों और देवालयों के, अपनी 12 
प्राचीन सस्कृति एव पेतृक-निधियों के द्वार खोल दिए हैं। निस्सशय 7 
अधिक व्यापक दृष्टिकीण है। 


परए्रमवाद को पुनर्खीवित करे 


अनेकों लोग ऐसे हैं जो अपने अतरतम में यही अनुभव करते क? 
पडित जवाहरलाल नेहरू ने सस्कृति के चार अध्याय नामक पुस्तक 
भूमिका लिखी है जिसमें उन्होंने दिदू-सस्कृति के प्रति, जिसे वे Rr 
सस्कृति’ के नाम से पुकारते हें, अपने अतरतम की गभीर भावनाओं और 
आत्यतिक प्रेम को व्यक्त किया है। अपनी इस तीव्र आकाक्षा को थि 
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किया है कि उसे एक वार पुन उसकी आत्मसात करने की प्राचीन शक्तियों 
से युक्त देखने का प्रसग प्राप्त हो। उन्होंने कहा है कि हमारे सास्कृतिक 
इतिहास की दो अवस्थाएँ रही थीं। प्रथम अवस्था में हूण तथा शकों जैसी 
जातियों, जो आक्राताओं के रूप में यहाँ आई, ने अपनी मूल रीतियों तथा 
धर्मों को छोड दिया और अपने को राजपूत कहना आरभ कर दिया। वे 
सभी प्रसन्नतापूर्वक स्वेच्छया हममें विलीन हो गए। उस समय हममें 
आत्मसात करने का साहस और शक्ति थी और हमने उन्हें अपने 
राप्ट्रजीवन की सास्कृतिक धारा में पूर्ण रूप से विलीन कर लिया। हमने 
उनकी अच्छी बातें ग्रहण कीं। फिर वे कहते हैं कि द्वितीय अवस्था तब 
आई, जब हमारे देश पर अत्यत उग्र चरित्रवाले आक्राताओं ने आक्रमण 
किया तथा हमारे लोगों ने अपनी सामाजिक रचना में सुरक्षा प्राप्त करने 
के लिए विधि-निषेध के नियमों में अपने को वद कर लिया। इस प्रकार 
अपने आपको सबसे पृथक रखते हुए हम सकुचित हो गए। 


दुर्भाग्यवश उन्होंने केवल दो ही अवस्थाओ का उल्लेख किया है! 
एक और भी दुखद अवस्था है। उनमें से कुछ लोगों, जो हिदू-सस्कृति के 
प्रेम की दुहाई देते थे, ने विदेशियों के आक्रमण का सामना करना कठिन 
समझकर यह सोचा कि आक्राताओं के चरणों पर आत्मसमर्पण करके और 
उनके रीति-रिवाजों को अपनाकर अपनी रक्षा कर सकेंगे। यह भूतकाल में 
घटित हुआ। पचास-साठ वर्ष पूर्व हैदराबाद का एक वजीर, जो हिदू था, 
अत्यत निष्ठावान मुसलमानों की भाँति पाँच समय की नमाज पढा करता | 
था- यह शरणागति है। यदि प्रथम अवस्था को “पराक्रमवाद' कहें ओर | 
दूसरी को “सकुचिततावाद” तो इस तीसरी अवस्था को “शरणागतिवाद” कह 
सकते हैं। आज भी यह अवस्था चली आ रही है। हमारी सेना की 
आज्ञाओं में तेतीस प्रतिशत अग्रेजी तथा तेतीस प्रतिशत फारसी के शब्द हैं। | 
क्या इस प्रकार का मिश्रण, गणना और गणित एकीकरण ला सकेगा ओर 
हमारे समाज की एकात्मता को निश्चित रूप से दृढ करेगा? यह तो उन 
आक्राताओं को प्रसन्न करने के प्रयत्न, आत्मसमर्पण और उनके सामने झुक 
जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, क्योंकि वे अविनेय रहे। अत हमारे 
लोगों की कल्पना में सकट से बचने का उपाय यह शरणागतिवाद ही 
आया। 

हमें एक बार पुन पराक्रमवाद को पुनरुज्जीवित करना चाहिए। | 
इसके लिए हमें यह स्पष्ट करना होगा कि यहाँ निवास करनेवाले अहिदू का | 
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एक राष्ट्र-धर्म, अर्थात्‌ राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है, एक समाज-धर्म, अर्थात्‌ 
समाज के प्रति कर्तव्यभाव है, एक कुल-धर्म, अर्थात्‌ अपने पूर्वजों के प्रति 
कर्तव्यमाव है। वह केवल व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत निष्ठा का पथ अपनी 
आध्यात्मिक प्रेरणा के अनुरूप चुनने में स्वतत्र है। वह किसी भी पथ को, 
जी उसकी आध्यात्मिक भूख को शात करे, स्वीकार कर सकता है। 
सामाजिक जीवन में उन सभी विविध कर्तव्यों का पालन करने के पश्चा 
भी यदि कोई कहता है कि उसने कुरान शरीफ या वाइविल का अध्ययन 
किया है और पूजा का अमुक प्रकार उसके हृदय की अधिक स्पर्श करता 
है तथा वह भक्ति के उस मार्ग द्वारा ईश्वर की आराधना अधिक भली-भँति 
कर सकता है, तो हमें उसमें विल्कुल आपत्ति नहीं होगी। शेष के लिए उसे 
राष्ट्रीय धारा के साथ एक होकर रहना ही चाहिए। यही वास्तबिक 
एकीकरण है। 


हमने इसी प्रकार भूतकाल में व्यवहार किया है। हम सदा आतिथ्यशील 
रहे हैं। कितु उन सभी को हमारे राष्ट्रीय नियमों एव लीकाचारों के अनुसार 
व्यवहार करना पडा। कई शताब्दियों पूर्व जव वर्वर अरव और तको ने 
फारस पर आक्रमण किया, उस समय कुछ पारसी अपनी मातृभूमि को 
छोडकर तथा अपनी पवित्र अग्नि एव धर्म-पुस्तक को लेकर जल-पष 
चल पडे और सुरत में आकर उतरे। राजा यादव राणा ने उनका खुले हृदम 
से स्वागत किया और दारिकापीठ के शकराचार्य से पूछा कि उन्हें किस 
भोति ग्रहण किया जाए। उनसे कह दिया गया कि वे हमारी राष्ट्रीय निष्ठ 
की वस्तु गोमाता का सम्मान करते हुए गोमास भक्षण त्याग दें और गल 
शातिपुर्वक रहें । इन जरथुस्त्र के अनुयायियों ने आज तक अपनी प्रतिज्ञा फ 
पालन किया है। वे अपने धर्म की पूर्ण सुरक्षा के साथ यहाँ निवास फर रहे 
हैं। उन्होने अपने को यहाँ के राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में पूर्ण रूप से 
विलीन कर दिया है। 

एक वार प नेहरू ने जबलपुर में कहा था कि कोई कारण नहीं 
कि हम मुसलमानों को अपने में न मिला सकें, जबकि पूर्वकाल में हम हूण 
और शको की आत्मसात कर चुके हैं। निर्विवाद रूप से हमारे 
जीवन की एकात्मता के लिए यही और केवल यही शुद्ध मार्ग है। 

हिदू-राष्ट्र की हमारी यही कल्पना है और यही है हमारा भाव उन 
अहिडुओं के प्रति, जो यहाँ निवास करते हैं। इससे अधिक तर्कसगत, 
व्यावहारिक एव उचित समाधान अन्य कुछ नहीं हो सकता। 
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इस तर्कशुद्ध एव भावात्मक दृष्टिकोण के होते हुए भी कुछ लोगों 
का अनुमान है कि हिदू-राष्ट्र की कल्पना मुसलमान तथा ईसाई नागरिकों 
के अस्तित्व के लिए चुनौती है, वे निकाल बाहर किए जाएँगे तथा उनका 
उन्मूलन हो जाएगा। हमारी राष्ट्रीय भावना के लिए इससे अधिक मूर्खतापूर्ण 
अथवा घातक और कुछ नहीं हो सकता। यह तो हमारे महान एव सर्वग्राही 
सास्कृतिक दाय का अपमान है। उदाहरण के लिए, क्या हम शिवाजी के 
नेतृत्व में हुए सबसे अतिम शक्तिशाली हिदू पुनरुत्थान के विषय में नहीं 
जानते कि उनकी सेना के अधिकारियों में एक रणादुल्ला खाँ था? उसके 
भी वाद के समय में सन्‌ १७६१ के पानीपत युद्ध में, जो हिदू-स्वराज्य के 
उत्थान के लिए एक जीवन-मरण का सघर्ष था, तोपखाने का प्रमुख 
इब्राहिम गार्दी था। हमारे सामने इस प्रकार की अति स्पष्ट ऐतिहासिक 
साक्ष्य तथा सहसों वर्षो की राष्ट्रीय परपराएँ होते हुए भी यह कहना कितना 
विचित्र है कि यदि हिदू-राष्ट्र अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गया 
तो अहिंदुओं के लिए सकट उत्पन्न हो जाएगा। 


राष्ट्रीय एकता की आधार-शिला 

आज हम अपने राजनीतिक नेताओं के मुख से प्राय "राष्ट्रीय 
एकता", "भावात्मक एकता” आदि शब्द सुनते हैं, कितु यह कीन-सी समान 
भावना है, वह कीन-सा समान आधार है, जिसपर सव एक साथ आ सकते 
हैं? हमारे राष्ट्रजीवन के वे कीन-से शाश्वत खोत हैं जो उसके एकीकरण, 
उत्थान एव गीरव सपादन में समर्थ हैं? 

सबसे पहला है, जिस देश को अनतकाल से हमने अपनी पवित्र 
मातृभूमि माना है, उसके लिए ज्चलत भक्ति-मावना का आविर्भाव। | 

द्वितीय है, साहचर्य एव आतृत्व भावना, जिनका जन्म इस अनुभूति | 
के साथ होता है कि हम एक ही महान माता के पुन हैं। 

तृतीय है, राष्ट्रजीवन की समान धारा की उत्कट चेतना, जो समान 
सस्कृति एव समान पैतृक दाय, समान इतिहास, समान परपराओं, समान 
आदशाँ एव आकाक्षाओं से उत्पन्न होती है। 

जीवन के मूल्यों की यह त्रिगुणात्मक मूर्ति एक शब्द में हिदू | 
राष्ट्रीयता है, जो राष्ट्र-मदिर के निर्माण के लिए आधार बनती है। | 

Rr rE” 

श्री शुरुणी समग्र खड ११ {१४१} 


५ प्रादेशिक थष्द्रवाद के मूल 
राष्ट्रीय क्यो? 


अपने इस सगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ रखने के पूर्व 
इस विषय पर बहुत विचार-विनिमय हुआ था। सघ से सपर्क रखनेवाने 
अनेक व्यक्तियों की भी सम्मति ली गई थी। स्वामाविक रूप से हीं बहुत 
से नाम सामने आए और प्रत्येक नाम के लिए कुछ न कुछ आपत्ति उठाई 
गई । इस वर्तमान नाम पर मी यट आपत्ति हुई कि यदि “राष्ट्रीय” शब्द रखा 
गया तो इसके द्वार देश में रहनेवाले सभी लोगों के लिए, अर्थात्‌ मुसलमान, 
ईसाई आदि के लिए भी खुले रने पडेंगे। अत केवल टिदुऔं के लिए है 
सीमित होने के कारण इसका नाम “हिंदू स्वयसेवक सघ' रखा जाए। 


फिर (हिंदू के स्थान पर “राष्ट्रीय” शब्द को वरीयता क्यों प्रदान 
की गई? एक उदाहरण रै, जो इसमें निहित दृष्टिकोण की शुद्ध रूप भे 
व्यक्त करता है। मुवई में 'हिदू-कॉलोनी” के नाम से एक स्थान है। 5 
स्थान के फुछ व्यक्तियों ने विचार किया कि इसका विदेशी शब्द 'कॉलोनी 
बदल देना चाहिए। वे नाम बदलने के लिए एकत्र हुए। टमारै सघ कै है 
सस्थापक उस समय मुबई में ही थे। वे भी बुलाए गए थे। जव उनकी रा 
पूछी गई, तव उन्होंने कहा कि “कॉलोनी” शब्द की अपेक्षा हिंदू शवा में 
पहले परिवर्तन करना चाहिए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों को कट्टर हि 
के कारण, इस बात से आघात पहुँचा। उन्होंने कहा कि एक दुढनिष्ठ हि 
होते हुए आप "हिंदू? शब्द का विरोध क्यों करते हैं? डाक्टर जी ने उततर 
दिया कि वे इस अर्थ में हिंदू” शब्द के विरोधी नहीं हैं। उनका विरोध तौ 
इस प्रसग में “हिंदू” शब्द के प्रयोग करने पर है, जो यह लक्षित करता 
कि हिंदुओं ने अपने ही देश में अपने लिए एक कॉलोनी बना रखी है। 
हिदुस्थान में हिदुओं के लिए “कॉलोनी” का क्या अर्थ होता हे? यदि कुछ 
अग्रेज हिदुस्थान में आएँ, किसी विशिष्ट स्थान पर रहें और उसे "ब्रिटिश 
कॉलोनी नाम से पुकारें तो यह समझ में आनेवाली वात हो सकती है। 
इसी प्रकार यदि आप भी इग्लंड जाकर किसी विशिष्ट स्थान पर बसेँ 
उसे छिद्र कॉलोनी कह सकते हैं। कितु इग्लैड में ब्रिटिश-काँलीनी, 
अमरीका में अमरीकी-कॉलोनी और हमारे देश हिदुस्थान में हिदू-कोलोती' 
सरीखे नाम बेतुकापन दशाते हैं। या तो आप यह स्वीकार करें कि से 
आपकी मातृभूमि नहीं है और आप कहीं वाहर से आए हैं तथा यहाँ 
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कॉलोनी बनाई है अथवा इसमें प्रयुक्त हिदू नाम बदल दें। कितु वे लोग 
अपने देश में टिदू-काँलोनी के अनीचित्य एव असगति को अनुभव नहीं कर 
सके। अत अब भी वह नाम चला आ रहा है। 


इस वात से हम अनुभव कर सकते हैं कि अपने इस सगठन के 
नाम में "हिंदू? शब्द न रखकर राष्ट्रीय” शब्द क्यों रखा गया। डाक्टर जी 
कहा करते थे कि हमारे देश में “राष्ट्रीय” शब्द का अर्थ स्वाभाविक रूप से 
हिंदू ही है। अत रराष्ट्रीय' के स्थान पर "हिदू? शब्द का प्रयोग करते हैं 
तो हम भी अपने को इस देश की अनेक जातियों में से एक मान लेते हैं 
तथा इस देश के राष्ट्रीय के रूप में हमारी जो पद-प्रतिष्ठा है, उसे अनुभव 
नहीं करते। कितु यह एक वास्तविकता है कि हमारे देश में राष्ट्र के सबध 
में पर्याप्त आति है। मुबई की यह घटना उस आति का एक उदाहरण है। 


अश्लेज की चाल 


विगत सहस्र वर्ष में हमारे देश पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए। 
पूर्व काल में हमारे देश पर आक्रमण करनेवाले यूनानी, हूण और शक 
आकाता या तो परास्त करके निकाल दिए गए या उनमें से जो शेष रह 
गए, उन्हें हिदू-समाज में आत्मसात कर लिया गया, कितु जो आक्राता 
पिछली दस-बारह शताव्दियों में आए वे तो निकाले जा सके और न 
आत्मसात ही किए जा सके। उनका अलग अस्तित्व बना रहा और विदेशी 
के रूप में वे इस देश पर शासन करते रहे। अतिम शासक अग्रेज कई 
हजार मील दूर से शासन करता रहा। चतुर होने के कारण वे जानते थे 
कि इस दूरस्थ साम्राज्य को सदा के लिए बनाए रखना तभी सभव है, 
जबकि हमारे समाज के मस्तिष्क से उस आस्था को निकाल बाहर किया 
जाए, जो स्वतत्रता के लिए युद्ध करने की प्रेरणा एव शक्ति प्रदान करती है। 


अग्रेज ने यह ज्ञात किया कि यहाँ का सामान्य मनुष्य मातृभूमि पर 
खा रखता है। यहाँ समाज साचयव पूर्णत्ता के रूप में समदि था, यद्यपि 
कुछ काल के लिए उनकी एकता विच्छिन्न हो गई थी। आत्मसम्मान, , 
स्वातत््य-प्रेम एव अपनी सस्कृति और परपराओं के लिए भक्ति उनके रक्त 
में दुढ-निविष्ट थी। यह जानकर कि इस प्रकार अदम्य राष्ट्रीयता की | 
भावना उनके साम्राज्य के लिए विनाशकारी होगी, उन्होंने मातृभूमि, धर्म 
तथा परपरागत स्वत्व के प्रति समाज की आस्था की जडें खोदने की योजना 
बनाई । 
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हमारे एक बडे ्रातिकारी लाला हरदयाल द्वारा बताई हुई एक 
घटना हे। दक्षिण में एक अग्रेज अधिकारी था। उसका सहायक 
एक स्थानीय व्यक्ति कोई नायडू था। उस अग्रेज का अर्दली एक ब्राह्मा 
था। एक दिन जब वह अग्रेज सडक पर अपने अर्दली के साथ जा रहा था 
तभी सामने से उसका वह सहायक अधिकारी आ गया]! दोनों हौ 
अधिकारियों ने एक-दूसरे की अभिवादन करते हुए हाथ मिलाया, कितु जद 
उस सहायक अधिकारी ने अर्दली को देखा तो अपनी पगडी उतारकर 
उसके चरण स्पर्श किए। अग्रेज यह देखकर चकित रह गया। उसने पूण 
“यह क्या बात है कि मैं तुम्हारा उच्च अधिकारी हूँ, पर तुम मुझसे सीधे 
खडे रहकर हाथ मिलाकर अभिवादन करते हो और यह मेरा चपरासी है, 
इसे इतनी व्यस्त सडक पर भी तुम साष्टाग प्रणाम करते हो।' सहायक 
अधिकारी ने उत्तर दिया- “आप मेरे उच्चाधिकारी हुआ करें, किंतु आए 
म्लेच्छ हैं। वह चपरासी है, कितु वह हमारे समाज के उच्च वर्ग का हैं 
जिसका शतादियों से अत्यत सम्मान होता चला आ रहा है। उसे झुर 
प्रणाम करना मेरा कर्तव्य है/ इसका उल्लेख करते हुए उस अग्रेज 
इग्लैंड के इडिया आफिस को जो पत्र लिखे थे, वे मोजूद हैं। उतने लिखा 
था- “जब तक ब्राह्मण को उसके प्रतिष्ठित पद से बहिष्कृत कर 
स्वय उसे अधिकृत नहीं कर लेता, अर्थात्‌ उतना ही या उससे भी अधिक 
सम्मानित नहीं हो जाता उसका साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं टिक 
सकता ! 
इसी को दृष्टि में रखते हुए अग्रेजों ने तदनुरूप शिक्षा देना आरभ 
किया। पहली यात जो उसने हमें सिखलाई, वह यह थी कि भारत एक देश 
नहीं, वरन्‌ एक बडा महाद्वीप है। हम एक समाज या एक राष्ट्र नहीं ह 
यहाँ कुछ आदिवासी थे जो बहुत काल से यहाँ बस रहे थे, जिन्हें बनी 
पढाडों में खदेड दिया गया। एक-दूसरे प्रकार के आदिवासी थे जो “विड 
कहे जाते हैं। उत्तर दिशा से आर्य आए और अपनी उत्कृष्ट अस्त” 
के द्वारा इस देश को जीता और शेष लोगों पर आपनी सत्ता स्थापित की, 
अर्थात्‌ हमारे पास मातृभूमि रै ही नटीं। हममें से अधिकतर कहीं बाहर सै 
आए है, अत इस देश के तिए सभी समान रूप से अपरिचित और 
हैं। यह भी कहा गया कि ह्मारा कोई धर्म नहीं है और न कोई उल्लेखनीय 
दर्शन व नैतिक आचार ही टै1 रमारा सपूर्ण अतीत जीवन अधकारमय था' 
यहाँ पर अग्रेज का आगमन दैवी-व्यवरथा थी, जिनके चरणों में बैठकर हम 
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सभ्यता, धर्म एव व्यवस्थित सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का प्रथम 
पाठ पढ्‌ सकते ?। 


अग्रेजी शिक्षा-पद्धति के पीछे जिसका मस्तिष्क था, उस मेकाले के 
साम्राज्यवादी उद्देश्यों फा उच्च रवर से उद्घोष किया गया कि “में एक इस 
प्रकार का वर्ग तिर्माण करने में पृण शक्ति लगा देनी चाहिए, जो "मारे और 
उग शासितों के वीच, जिउपर हमें शासन करना टै, दुभाषिये का काम करे। 
यर वर्ग ऐसे व्यक्तियों का रो, जो रक्त तथा रग में तो भारतीय हौं, कितु 
रुचि, विचार, आचार एव वुद्धि में अग्रेज हों। मेकाले ने सन्‌ १८३६ में 
अपने पित्ता को लिखा था कि 'कोई भी हिदू, जिसे अग्रेजी शिक्षा प्राप्त हो 
जाती है, फिर कभी आपने धर्म के प्रति ईमानदारी से सबद्ध नहीं रहता 
। यदि शिक्षा-सवधी मेरी योजनाओं का पालन हुआ तो अब से ३० 
वर्ष याद यगात में सम्मानित वर्ग में से एक भी मूर्तिपूजक नहीं रट 
जाएया।' यणा के ईसाई कॉन्वेंटों में आज भी वही धूर्तता और कपरपूर्ण 
शिक्षा चालू है कि ईसा के अतिरिक्त अन्य कोई सच्चा उद्धारक नहीं है और 
हिंदू घर्म मृढ विश्वासी का गष्टर मान टै। हिंदू को ईसाई वने बिना अनत 
नरक याता का भागी बनना पडेगा आदि-आदि। 


इतिहास विक्त किया शया 


विद्यालयों में बालकों के लिए इतिहास की एक पुस्तक हुआ करती 
थी, जिसमें 'टेंगलबुड टेल्स' शीर्षक से हमारे सभी प्राचीन सम्राटों और 
राजाओं का इतिहास चित्रित किया गया था, जिसका आशय था कि वह 
काल हमारे इतिहास का आति एव अथकार का युग था। वह 'इतिहासकार” 
करता है कि उस आति और अधकार की परिस्थितियों में यहाँ आर्यो का 
आगमन टुआ। ये आर्य प्रथम पजाव में यसे, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ 
था। फिर वे गगा और यमुना की ओर चलकर अयोध्या में वसे। इस प्रकार 
उस इतिहासकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि रामायण की कथा महाभारत 
की कथा के कई शताव्दी पश्चात्‌ की है। उस इतिहासकार” की विलक्षणता 
की प्रशसा ही करनी चाहिए। वास्तव में इस प्रकार का आविष्कार करने के 
लिए कि पिता का जन्म पुत्र के पश्चात्‌ हुआ, क्या असामान्य प्रतिभा की 
आवश्यकता नहीं है? इस प्रकार हमारा सपूर्ण प्रारभिक इतिहास “अधकार 
युग” में समाविष्ट हुआ तथा वाद का इतिहास मुस्लिम काल और 
अग्रेजकाल में विभाजित किया गया। ये सभी चीजें बचपन से ही हमें पढाई 
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जाती रहीं। अत इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे बहुत से लोग यह 
विश्वास करने लगे कि ₹मारा कोई राप्ट्रजीवन नहीं था और न हममे कोई 
महत्त्व की बात है। 

अग्रेजों के चले जाने पर भी हमारे विद्यालयों की पाठयपुरतमों मं 
वही इतिहास पढाया जाता है, जो हिंदू-काल, मुस्लिम-काल और मिटिशकान 
तीन भागों में विभाजित है तथा जिसमें अग्रेजों का वही विषाक्त सिद्धात ६ 
जिसके दारा इस देश में हिंदू को वटी स्तर प्रदान किया गया है, जो 
मुसलमान और अग्रेज का टै। इस वास्तविकता को आज भी मान्यता नहीं 
दी जाती कि भारत का इतिटास एक लवा टिदू-काल ही है, जिसमें उमकी 
स्थिति स्वतत्र, यशस्वी और अपने राष्ट्रीय स्वातत््य एव सम्मान की रक्षा हेतु 
विदेशी आक्राताओं से युद्ध करने की रही है। इतिहास कै काल तो 
राष्ट्रपुरुषां के नाम से ही जाने जाते हैं, राजाओं के वेश में बैठे हुए 
अपहरणकर्ताओं और तानाशाही के नाम से नहीं। 


राष्ट्र गढने के मार्ग पर 


कोई आश्चर्य नहीं कि तथाकथित शिक्षित हिदू अग्रेज वी चालाकी 
का शिकार बन गया। वह उनके ही समान वेशभूया धारण करने और 
बोलने लगा। वह अपने पूर्वजों और अतीत के दाय पर लज्जा का 
करने लगा। कुछ समय पूर्व एक प्रमुख हिदू साप्ताहिक 'र्मधुग' 10%: 
समय का एक अत्यत अद्भुत समाचार प्रकाशित हुआ था। एक यार यूरोप 
में किसी होटल में तीन सज्जन ठहरे थे, जिनमें एक आयरलैंड निवासी, 
एक स्काटलैंड निवासी तथा एक बडे हिंदू प॒मोतीलाल नेहरू 3 
आगतुक-पुस्तिका में अपनी-अपनी राष्ट्रीयता का उल्लेख करते हुए प्रथम 
ने लिखा कि मुझे गर्व हे कि मेरा जन्म आयरलैंड में हुआ है! दूसरे ने 
इसी प्रकार स्काटलैंड में जन्म लेना अपना सौभाग्य बताया था! परतु 
यात्री, जो हिदू था, ने लिखा- “में इसे अपने पूर्व जन्म कै पापों र्का 
परिणाम समझता हूँ कि हिदू ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है 

देसे वातावरण में स्वाभाविक ही अग्रेजी पढा हुआ व्यक्ति यह 
विश्वास करने लगा कि हमारे अतीत जीवन की सभी शताब्दियौँ अज्ञान, 
परस्पर मार-काट और कलह की रही हें तथा उन्हें एक राष्ट्र के रूप 
नए सिरे से जीवन आरभ करना हीगा। अग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए 
प्रारभिक दिनों के उस तथाकथित सघर्ष के काल में हम अपने कई यडे-बडे 
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नेताओं को इस प्रकार के उद्गार व्यक्त करते हुए पाते हैं कि 'हम राष्ट्र 
गठने जा रहे ैं। उनके इस कथन का अर्थ यही है कि हम अभी तक एक 
राष्ट्र के नाते रवरूपवद्ध नहीं हुए थे। आज भी कई नेता कहते हैं कि हम 
पिघली हुईं धातु के समान निर्माण की सक्रमण अवस्था में हैं। हमें अभी 
नया आकार, राष्ट्रजीवन के लिए नए अर्थ देना है। 


उनकी कल्पना पर हावी होनेवाला एक अन्य सिद्धात भी था कि 
इस देश के सभी निवासियों पर विदेशी शासन का सकट समान रूप से है 
और सामान्य सकट के परिणामस्वरूप वे एक नवीन राष्ट्रीयता में ढल 
जाएँगे। य एक जानी हुई वात है कि सामान्य सकट तभी राष्ट्रीयता का 
निर्माण करता है, जव बीज रूप में उसका अरितित्व पहले से वर्तमान हो। 
कितु जटौँ बीज-रूप में भी राष्ट्रीयता न हो, वहाँ नव आविर्भाव सभव नहीं । 
चह सकट किसी राष्ट्र को उद्बुद एव शक्तिसपन यना सकता है, किलु 
नितात नवीन राष्ट्र को निर्मित करने की शक्ति उसमें नहीं होती। वह किसी 
राष्ट्र में विदेशी आकाताओं का प्रतिरोध एव चुनीती देने की आकाक्षा से 
उत्पन्न एकत्व एव वलिदान की भावना का निवेश कर सकता है। सामान्य 
सकट के सिद्धात के अतर्गत केवल इतना ही आता है। परलु यहाँ अपने 
देश में एक नितात नवीन जीवन का प्रयोग राष्ट्रीयता की प्राप्ति के 
दृष्टिकोण से सोचा गया। 


प्रादेशिक कल्पना का बेतुकापन' 


वे यह भूल गए कि यहाँ पर पहले से ही हिदुओं का एक विकसित 
राष्ट्र था तथा इस देश में रहनेवाली अन्य विविध जातियाँ या तो अभ्यागत 
के रूप में हैं (यथा- यहूदी और पारसी) अथवा आक्राताओं के रूप में 
(मुसलमान और ईसाई) । उन्होंने इस प्रश्न पर कभी विचार ही नहीं किया 
कि किस प्रकार विभिन्न विसगत वर्ग, जो केवल सयोगवश एक भू-प्रदेश में 
समान शङठु के शासन में रहने लगे हैं, उस भूमि के पुत्र कहे जा सकेंगे? 


एक चार अपनी एक बैठक में एक सज्जन ने अत्यत बल देकर 
कहा कि “जो भी इस देश में रहता है, उसे इस देश का राष्ट्रीय समझना 
चाहिए।' मैंने उनसे प्रश्‍न किया- "कितने समय तक रहने से? उन्होंने 
कहा- 'इसके लिए समय की कोई सीमा नहीं। मैंने प्रश्‍न किया- 'एक दिन 
भी?” उन्होंने कहा- 'हाँ'। इसपर मैंने कहा कि “तब तो आनद मनाओ। 
समझ लो कि स्वराज्य जीत लिया। हमने एक साम्राज्य भी जीत लिया। अव 
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रवततता-संग्राम की अग्पि-परीक्षाओं और क्नेशों की आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि आपकी परिमापा के आगुसार इग्लैंड का वर्तमाए प्रधानमत्री रेमसे 
मेकर समारे देश का राष्ट्रीय £1 क्योंकि उसै पर्याप्त समय तक यहाँ 
विवास किया ऐ। इसका यह अर्थ है कि एम इग्लैंड पर शासन कर रहे है, 
इंग्लैंड एम पर नएी। प्रादेशिक राष्ट्रीयता का यर “सराय सिद्धात” हमें इस 
सीमा तक बेतुके और विकृत निष्कर्षों पर पहुँचा देता है। 
प्रादेशिक रयतनता और समाए सकट के सिद्धातों, जो हमार 
राष्ट्रकल्पना के आधार बने थे, नै एमें अपने भावात्मक एव प्रेरणादायी 
सच्चे हिंदृ-राष्ट्र के भाव से वचित कर दिया और अनेकों स्वात 
आदोलनों को वरतुत अग्रेज-विरोधी आदोलन बना दिया। अग्रेजों का 
विरोध री देशमक्ति एव राष्ट्रीयता का समानार्थी माना गया। हमारे 
स्ववतता-आदोलन की सपूर्ण गतिविधि पर उसके नेताओं एव सामान्य 
समाज पर इस प्रतिगामी दृष्टिकोण के विनाशकारी प्रभाव हुए। 
छि 


६ प्रादेशिक राष्ट्रवाद के फल 


दिश्शाश्चन्ट देश्शक्षक्ति 


हमारै देश में अग्रेजी शासन के विरुद्ध मुख्य रूप से दो प्रकार के 
आदिलन उठे। एक था क्रातिकारियों दारा सचालित सशस्त्र क्राति के रूप 
में तथा द्वितीय भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस द्वारा सचालित निष्क्रिय प्रतिरोध। 
इन दोनों पर अग्रेज-विरोध के जो प्रभाव हुए उनपर हम अलग-अलग 
विचार करें! 
क्रातिकारी नेताओं ने गुप्त केंद्रों शस्त्र-शालाओं और अपने जीवन 
को बलिदान करने के लिए उद्यत रहनेवाले तेजस्यी देशभक्त वीरों की टोली 
का एक जाल फैला दिया था। किलु यहाँ-वहाँ के कुछ देशद्रोही विश्‍वासघात 
करके उनके गुप्त कार्यो का भेद शत्रु पर प्रकट कर देते थे। फलत उनकी 
अत्यत सावधानी से बनाई गई सुचितित योजनाओं का अत खेदजनक होता 
था। जब कोई ब्यक्ति बार-बार उधम करने पर भी सफल नहीं होता तब 
वह अपने चारों ओर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता ११ " उसी पद्धतिका 
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अनुसरण करते हुए सफल हुआ हो। यह मानव प्रकृति होने के कारण 
क्रातिकारियों ने भी किसी सफल क्राति का अनुकरण करना चाहा। 


उनमें से उन लोगों ने जिनकी राष्ट्रजीवन की पकड भावात्मक थी, 
इस प्रकार की क्रातिकारी प्रेरणा के लिए अपने देश और अपने इतिहास की 
ओर देखा। जैसे सावरकर और सुभाषचद्र बोस, शिवाजी के आदर्श से 
स्फूर्त थे। अपने देश से अदृश्य होने के पूर्व सुभाषचद्र बोस ने अपनी 
अंतिम भेंट में शिवाजी की महत्ता के विषय में अति उच्च भावना प्रकट की 
थी और यहौं तक घोषणा की थी कि केवल शिवाजी के आदर्श तथा 
पद्धतियों का अनुसरण करके ही हम रवराज-लाभ कर सकेंगे। 


कितु जिन्हें अपने राष्ट्र की भावात्मक चिरतन निष्ठा की पकड 
नहीं थी और जिन्हें केवल अग्रेजी शासन का तीव्र विरोध ही कुछ कर 
डालने को कोचता रहता था, उन्होंने अपने अतीत के अतिरिक्त और सभी 
जगह देखा। उन्होंने देखा कि सन्‌ १६१७ में रूस में सफल क्राति हुई, 
जिसने जारशाही तथा सामतशाही का तख्ता उलट दिया और जैसा कहा 
जाता था, "जनता का शासन” स्थापित कर दिया। हमारे बहुत से 
क्रातिकारी उसपर इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने पूर्णतया साम्यवादी 
विचारधारा तथा साम्यवादी पद्धति पर क्राति करना अपना उद्देश्य बना 
लिया। परिणाम यह हुआ कि जो आरभ में अपने देश की स्वतत्रता के भक्त 
थे, अव साम्यवाद, अर्थात्‌ रूसी व चीनी नेतृत्व के भक्त वन गए। वे अव 
अपने देश को अपने ही से मुक्त कराने तथा रूसी और चीनी का दास 
बनाने के लिए सघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो अपनी 
मातृभूमि की स्वतत्रता हेतु अपना जीवन अर्पण करने की इच्छा करते थे, 
वे आज अपनी उसी मातृभूमि को रूस और चीन का आनुपगी बनाने के 
लिए उसी प्रकार जीवन अर्पण करने की इच्छा करने लगे हैं। यह जो किसी 
समय ज्चलत देशभक्ति से पूर्ण देशभक्त थे, वे आज उसी प्रकार उत्कट 
परदेश-भक्त हो गए हैं। यह कितना घोर पतन है। 


क्काग्रेशी विध्वस 

दूसरा आदोलन, जिसका नेतृत्व काग्रेस ने किया, देश के लिए ओर 
भी अधिक विघातक एव पतनकारी सिद्ध हुआ। विगत कुछ दशाव्दियों में 
जिन डु खद प्रसगों एव अनिष्टों ने हमारे राष्ट्रजीवन को ग्रसित कर रखा 
है और अय भी जो उसकी जडें खोद रहे हैं, स्पष्टरूपेण उसी के परिणाम हैं। 
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जव काग्रेस के नेताओं का सामना त्रिटिश साम्राज्य की शक्ति से 
हुआ, ती उन्रें अपनी शक्ति बहुत कम प्रतीत हुई। अपनी दुर्बलता क 
कारण उसकी पूर्ति के तिए अपो चारों ओर बै अन्य देशों की आर 
सरायतार्थ देखने लगे। क्रातिकारी भी इस प्रकार का प्रयास कर चुके पे! 
कितु विदेशी शक्तियाँ दुर्बल समाजीं की सहायता के लिए तव तक नरही 
आती, जब तक बे अपने तिजी स्वार्थ-पूर्ति के कुछ अवसर नहीं देखती! 
कुछ चोटी के काग्रेसी मेता अफगानिरतात के अमीर आमानुल्ला से सहामता 
के लिए मितो। योजना यट थी कि हमारे आतरिक विद्रोह के साध-ताव 
अमीर हमारे देश पर आक्रमण करे और अग्रेजों को निकाल बाहर करने 
में हमारी सहायता करे। एमारी ओर से यह प्रतिज्ञा की गई थी कि ईस 
सहायता के प्रतिदानरवरूप एम उसे अग्रेज के स्थान पर बादशाह स्वीकार 
कर लेंगे, कितु अग्रेज विचक्षण होने के कारण इस कूट योजना से अवगतं 
हो गया। उसने इन नेताओं को प्रतिवधित कर दिया और अपनी विदा 
कुटनीति के द्वारा अफगानिस्तान में अमानुल्ला के आधिपत्य को ही 
योजनापूर्वक उलट दिया। 
जव यह उपाय असफल हो गया, तव काग्रेस के नेताओं ने सोषा 
कि कम से कम यहाँ के सभी रहनेवालों का एक सम्मिलित मोर्चा अंग्रेजों 
के विरुद्ध बनाया जाए और वह उनकी राष्ट्रीयता की कल्पना के अनुकूल 
भी था। हिंदुओं के अतिरिक्त यहाँ चार सप्रदाय और निवास कर रहे थें” 
यहूदी, पारसी, ईसाई और मुसलमान । 
हिंदुओं के सवध में कोई कठिनाई न थी, क्योकि वे स्वभाव सै ही 
अपनी पवित्र मातृभूमि के रूप में इस देश को प्यार करते हें। अति 
प्राचीनकाल से उन्होंने यहाँ एक महान सस्कृति एव परपरागत स्वत्व निर्माण 
किया है। उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और देश के सभी भागों में महान 
अनीषियों एव कर्मयोगियों की जन्म दिया था! अतएव हिमालय से लेकर 
कन्याकुमारी तक सपूर्ण देश उनके लिए पवित्र है। वे देश को विदेशी सपा 
सै स्वाधीन करना चाहते थे। उनके शास्त्र उन्हें स्वतत्रता की स्पृहा करने 
का आदेश देते हैं-- “नत्वेवार्यस्य दास्य भाव । स्वातत्र्य भावना तो उनके 
रक्त में ही समाविष्ट है। उन्होंने भूतकाल में भी कभी विदेशी सत्ता की 
स्वीकार नहीं किया तथा सफलता की विविध अवस्झू के साथ उस सत्ता 
की मुखलाओं पर आघात करते रहे। 
०} स्त्र ११ 
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यहूदी, पारखी व ईसाई 


अब रहे यहूदी और पारसी समाज, जो यहाँ शरणार्थी के रूप में 
आए थे। यहूदियों की सख्या अत्यल्प होने के कारण उनकी उपेक्षा की गई । 
पारसी सख्या में अल्प होते हुए भी एक मेधावी, उद्यमी एवं उन्नतिशील 
जाति थी। बहुत परिमाण में वे यहाँ के हिदू-जीवन की मुख्य धारा में 
विलीन हो चुके थे। उन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए उत्कट प्रेम विकसित 
कर लिया था और हमारे स्वातत्र्य सग्राम की अग्रिम पक्ति में थे। दादाभाई 
नौरोजी, फिरोजशाह मेहता और मैडम कामा स्वातत्र्य सैनिकों के लिए 
प्रेरणा के प्रतीक थे। 


अब ईसाई सज्जनों का प्रश्‍न उठता है। सन्‌ १८५७ के स्वतत्रता 
सग्राम में यहाँ पर कुछ पादरियों ने उस विप्लव को दबाने में अग्रेज सरकार 
की सहायता के लिए पलटनें बनाई थीं। तव से वे सदेव अग्रेजों के पक्ष में 
रहे थे। चे थे तो उनके सप्रदाय के ही। अग्रेज भी ईसाई धर्मप्रचारकों के 
कार्यो में भली-भाँति सहायता करते थे। छोटा नागपुर और नागा प्रदेश जैसे 
विस्तृत वन्य एव पर्वतीय क्षेत्र केवल ईसाई धर्मप्रचारकों के प्रवेश के लिए 
चुन लिए गए और उनके सीमाचल अन्य धर्मो कै उपदेशकों के लिए पूर्ण 
रूप से वद कर दिए गए। स्थानीय ईसाइयों, ईसाई धर्मप्रचार सस्थाओं ओर 
अग्रेज सरकार के वीच एक स्वाभाविक समन्वय का भाव था। इसलिए 
सामान्यत ईसाइयों ने अपने को स्वतत्रता-सग्राम से पृथक रखा था। 


नेतृत्व की परीक्षा 


फिर आया मुसलमानों का प्रश्न। वे यहाँ आक्राताओं के रूप में 
आए थे। वे अपने को गत बारह सो वर्षो से इस देश का विजेता और 
शासक समझ रहे थे। वह भाव उनके मन में अब भी था। इतिहास साक्षी 
है कि उनका विरोध केवल राजनीतिक ही नहीं था। यदि ऐसा रहा होता 
तो उन्हें अत्यल्प काल में ही अपना लिया जा सकता था, कितु वह विरोध 
इतना दुराग्रही और गहरा था कि हम जिस वस्तु में भी विश्वास रखते थे, 
मुसलमान पूर्ण रूप से उसके प्रति प्रतिकूल होता था। यदि हम मदिर में 
पूजा करते हैं, तो वह उसे अपविन्न करेगा। यदि हम भजन करते हैं और 
भगवान की रथयात्रा निकालते हैं, तो इससे वह रुष्ट होगा। यदि हम गी 
को पूजते हैं, तो वह उसे खाना पसद करेगा। यदि हम स्त्री को पवित्र 
मातृत्व के प्रतीक रूप में सम्मानित करते हैं, तो वह उस पर बलात्कार 
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करेगा। वट हमारी जीवन-पद्धति के धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक आदि 
सभी पक्षों का अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विरोधी था। उसने इस प्रतिकूलता 
को चरम सीमा तक ग्रहण किया था। उनकी सख्या भी अल्प न थी। दिई 
के पश्चात्‌ उम्टीं की सख्या सर्वाधिक थी। 


हमारे नेताओं के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि किस प्रकार 
उन लोगों की इस प्रतिकूल मनोवृत्ति को दूर कर उन्हें देशभक्तों की श्रेणी 
में लाया जाए? इसके लिए एक अत्यत युक्तियुक्त और देशमक्तिपूर्ण उपग 
था। वह यह था कि उनसे स्पष्ट कह दिया जाता- “दोस्तो, पुरानी मुगल 
वादशाहत के दिन बीत चुके हैं। अत में हम दोनों को ही यहाँ आई-भाई 
की भाँति इस राष्ट्रजीवन में भागीदार के रूप में रहना है। आखिर आए 
भी उसी जाति के हैं, जिसके हम हैं। हमारा आपका रक्त एक ही है, कि 
मुगल, तुर्क तथा अन्य विदेशी जातियों ने आपको तलवार की नोक 
इस्लाम में धर्मातरित कर लिया है। अव मन से उन विदेशी आक्राताओं ड 
अपने को सबधित रखने और उनके चरणचिहनों का अनुसरण करने 
प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं हे। इस प्रकार की सभी अलगाव की ल 
भूल जाओ । इस भूमि के जीवन में अपने को विलीन करो। अव से इस देश 
के महान पुत्रीं का सम्मान करने और उनके उदाहरणों का अनुसरण 
का प्रयत्न करो, जो हमारी मातृभूमि एव सस्कृति की स्वतत्रता और सम्मान 
के लिए लडे हैं?- तो कार्य बहुत सरल हो गया होता । उदाहरणार्थ- नामन 
लोग इग्लैंड में आक्राता बनकर आए थे, किलु वाद में दोनों एक 
विलीन हो गए और भावी आक्रमणों का एक सगठित समाज की 
सामना किया तथा आज भी वे एकात्म जीवनयापन कर रहे हैं। 


आत्मघात व्के बीज बोना 


कितु युद्धप्रिय, उपद्रवी मुसलमान से यह कहने के लिए कि उनके 
पूर्वज हिदू थे, उसे एक स्वाभिमानी पुरुष के समान हिदू-समाज में दा 
आना चाहिए, उसे मुगलों के समय की अपनी आक्रामक बृत्ति त्याग 
चाहिए तथा वर्तमान की चास्तविकताओं के प्रति सचेत होकर जीवन 
राष्ट्रीय धारा में अपने को विलीन कर लेना चाहिए- सत्य की परम महत्त 
में अविचल निष्ठा एव परिस्थिति के कठोर सत्य का सामना करने क 
Ei साहस चाहिए था, किलु दुर्भाग्यवश उस समय के rr 
व्यक्तियों में सत्य के प्रति दृढ आग्रह, प्रेम तथा निर्भीकता का अभाव था 
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हमारे सामने मोलाना मुहम्मद अली का उदाहरण है। वे महात्मा 
जी के दाहिने हाथ माने जाते थे और एक निष्ठावान मुसलमान थे। वे सन्‌ 
१६२३ में काग्रेस के काकिनाडा अधिवेशन के सभापति चुने गए थे। उस 
अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत “वदेमातरम्‌” के गान के लिए प्रख्यात देशभक्त 
सगीतज्ञ पडित विष्णु दिगवर पलुस्कर आए थे। जैसे ही अधिवेशन प्रारभ 
होने को हुआ और वदेमातरम्‌ का गान करगे के लिए चे आगे वढे, मोलाना 
साहब ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया- “नहीं, आप वह राष्ट्रीय गीत 
नहीं गा सकते। वह हमारी धार्मिक भावना पर आघात करता है किलु 
दृढनिश्चयी पलुस्कर ने यह कहकर दब जाने से इनकार कर दिया कि वह 
विशेष रूप से इसीलिए आए हैं और अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। क्रोध में 
आकर मोलाना साहब उस स्थान से चले गए और जव तक राष्ट्रीय गीत 
चलता रहा, दूर खडे रहे। वहाँ एकत्रित नेताओं की सपूर्ण भीड में एक भी 
ऐसी साहसी आत्मा नहीं थी, जिसमें उनसे यह कहने का साहस होता कि 
“जनाव, यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय महासभा के सभापति के नाते 
आपको इसके गायन पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। देशभक्ति के मार्ग में 
अन्य विचारों को नहीं आने देना चाहिए। किलु इसके विपरीत इस 
साप्रदायिक थर्माथता को तुष्ट करने के लिए वदेमातरम्‌ के कुछ अश ही 
निकाल दिए गए। 


इस प्रकार हमारे नेताओं में विशुद्ध राष्ट्रीयता के स्पष्ट आधार पर 
मुस्लिम दुराग्रह का सामना करने की इच्छा एव निष्ठा कै नितात अभाव के 
कारण ही मुस्लिम तुष्टिकरण के बीज बोए गए। नई एकता और नई 
राष्ट्रीयता को प्राप्त करने के पीछे दौडते हुए हमारे नेताओं नै ढिदू-मुस्लिम” 
एकता का नारा लगाया और घोषणा की कि इसके मार्ग में जो भी वस्तु 
बाधा के रूप में आए, उसे भूल जाना चाहिए। वे मुसलमान से यह कहने 
का साहस नहीं कर सके कि वह अपनी विघटनकारी वृत्ति को भूल जाए। 
चे अपने सभी उपदेशों की बीछार विनम्र हिदू पर ही करने लगे। उनका 
प्रथम उपदेश था कि हमारी राष्ट्रीयता हिदू नहीं कही जा सकती और न 
हमारा देश ही अपने परपरागत “हिंदुस्थान? नाम से पुकारा जा सकता है, 
क्योंकि यह मुसलमान को बुरा लगेगा। अग्रेजों द्वारा दिया हुआ “इंडिया! 
नाम स्वीकृत हुआ। इस नाम को लेते हुए भारत को नवीन राष्ट्र 'इडियन 
राष्ट्र' कहा गया और हिदू से कहा गया कि वह अपना नाम 'इडियन' 
रख ले। 
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हिढू- बलिका वक्रा 


नेताओं के उपदेश यहीं तक समाप्त नहीं हुए। हिदू से कहा गया 
कि वह मुसलमानों दारा हुए ध्यस और अत्याचारों की उपेक्षा करे। उनके 
समक्ष नम्रता से झुक जाए। उससे कटा गया- “मुसलमानों ने तुम्हारे प्रति 
भृतकाल में जो कुछ किया ट और अब जो कुछ कर ररे हैं, उसे शून 
जाओ। यदि मदिर में तुम्टारा पूजा करना और सडकों पर देवताओं वी 
शोभा-यानाएँ मुसलमानों को कुपित करती हैं, तो य काम मत करो। यदि 
वे तुम्हारी पत्नियों और पुत्रियों को ले जाते हैं, तौ ले जाने दो। उन्हें बाधा 
मत दो। यह हिसा होगी॥ उन दिनों उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रात में एक 
मुसलमान ने एक हिदू लडकी का अपटरण किया। केंद्रीय पारा-समा 
(सेंट्रल असेंवली) में यह प्रश्‍न रखा गया, जहाँ हमारे प्रमुख नेतागण भी 
उपस्थित थे। एक मुसलमान काग्रेसी नेता ने वडे सरल भाव से यह कहकर 
उसे उडा दिया कि 'अतत लडके, लड़के टं और लडकियाँ, लडकियाँ है 
इस अपमानकारक वाक्य पर यहाँ उपस्थित एक भी हिदू नेता का 
विरोध-स्वर नहीं उठा। किसी ने भी यह पूछने का साहस नहीं किया कि 
यदि यह केवल लडके और लडकियों का ही मामला है तो मुसलमान लड़के 
सदैव हिंदू लडकियों का ही अपहरण क्यों करते हैं, मुसलमान 
क्यों नहीं करते? उन्होंने तो उसमें एक विनोद का आनद लिया। 

जब हिदू भावनाओं का अपमान करने के लिए मुसलमानों ने गाय 
कारी, तय हिदुओं से कहा गया कि वह मुसलमानों का धार्मिक 
हे। अन्य धर्मी के प्रति सहिष्णु होने के कारण तुम्हें इस पर आपत्ति नहीं 
करनी चाहिए। प जवाहरलाल ने मुसलमानों को लिखित आश्वासन 
कि उनकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए स्वराज मिलने पर 
पर प्रतिघ नहीं लगाया जाएगा, यद्यपि कुरान में गोवध के लिए स्वीकृतिसूत- 
एक भी शब्द नहीं हे। 

उन दिनों एक विशिष्ट हिदू व्यक्ति द्वारा बडी सार्वजानिक समा मै 
यह घोषणा की गई कि- “बिना हिदू-मुस्लिम एकता के स्वराज्य नहीं ही 
सकता ओर इस एकता को प्राप्त करने का सरलतम मार्ग है कि सभी हिदू 
मुसलमान हो जाएँ।' उन्होंने इतना भी नहीं समझा कि तब वह "हि र 
एकता न होकर केवल “मुस्लिम एकता होगी, क्योकि हिंदू तो रहेंगे ही नही। 

इस सीमा तक हिदुओं को आत्मविस्मरण सिखाया गया। अपनी 
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वैभवशाली इतिहास भूल जाने की शिक्षा उन्हें दी गई। उन्हें सिखाया गया 
कि राणाप्रताप, शिवाजी, गुरु गोविदसिह तथा इस प्रकार कै सभी प्रेरणादायी 
नामीं को भूल जाओ और जिन लोगों को उनका स्मरण फिर भी होता रहे 
तो उन्हें पथभ्रष्ट देशभक्त” कहो। वास्तव में उनके द्वारा 'हिदू-मुस्लिम 
एकता? के घोष के अनुरूप इतिहास की “नई खोज” की गई। इस प्रकार 
के आविष्कार के उदाहरणस्वरूप हमारे देश के एक प्रख्यात विद्वान का लेख 
है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिदुओं को बलात्‌ मुसलमान बनाए जाने की 
बात को सिद्ध करनेवाला कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। क्या यह 
आविष्कार मीलिकता में आइन्स्टीन के आविष्कारों से भी ऊँचा नहीं है? 
यह सव हिदू-मुस्लिम एकता के लिए, अर्थात्‌ स्वराज्यप्राप्ति के लिए है- 
ऐसा समझा जाता था। श्रद्धालु एव स्वतत्रता-प्रिय हिदू ने इस सब पर 
विश्वास किया और अपने हिदुत्व, अपने युगों प्राचीन सभी आदर्शो, 
परपरागत स्वत्व तथा आकाक्षाओं को बलिदान करने के लिए उद्यत ही 
गया, क्योंकि उसके नेताओं ने कहा कि विना यह किए हिदू-मुस्लिम एकता 
सभव नहीं है और हिदू-मुस्लिम एकता के विना स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो 
सकती। एक प्रख्यात नेता ने तो यहाँ तक कहा कि हिदू-मुस्लिम एकता के 
बिना वह स्वराज्य स्वीकार नहीं करेगा। 


दूसरे शब्दों में, हिदू से कहा गया कि वह अशक्त हे, वह निर्जीव 
है। उसमें अपने पैरों पर खडे होने तथा मातृभूमि की स्वतत्रता के लिए 
लडने का दम नहीं है। यह सब उसमें मुस्लिम रक्त के रूप में प्रविष्ट 
करवाना होगा। कितनी निर्लज्जता और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अपने 
ही नेता हममें से प्राचीन अदम्य विश्वास का उच्छेद करें तथा हमारे 
आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना, जो किसी भी समाज का 
जीवनप्राण होती है, को नष्ट करें। 'हिदू-मुस्लिम एकता” के विना स्वराज 
नहीं- की घोषणा करनेवालों ने इस प्रकार हमारे समाज के प्रति सबसे वडे 
द्रोढ का अपराध किया है। उन्होंने एक महान प्राचीन समाज के जीवन को 
हतोत्साहित करने का जघन्य पाप किया है। महान इतिहासकार यदुनाथ 
सरकार जिन्होंने, समस्त विश्व के समक्ष यह सिद्ध किया कि हिदू अमृत 
रसपान किए हुए है, जिस समाज में शिवाजी का जन्म हुआ, उस समाज 
को नपुसकता का उपदेश देने तथा ऐसे महावीर्य-सपत्र समाज के आत्मविश्वास 
एव चैतन्य को भग करने के समान बडा विश्वासधात ससार के इतिहास 
में नहीं है। 
श्री शुरुणी समग्र खड ११ कला 


कडवे फल 


इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६४६ में हिंदू मुसलमानों 
के हाथ परास्त हो गए। उन मुसलमानों के सामने, जिनमें अधिकाश वे थे, 
जो प्राणों के भय से अथवा घन एव शक्ति के प्रलोभनों द्वारा इस्लाम में 
धर्मांतरितत किए गए थे, अर्थात्‌ वे हमारे समाज के उस वर्ग की सतान थे, 
जिसमें अपने स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए अविचलित भाव से खडे 
रहने का मानसिक सत्व और स्वाभिमान नहीं था। जिन्हें अपनी रक्षा के 
लिए शघ्रु-पक्ष में मिल जाना अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ था। और हम, जो 
ऐसे अद्वितीय शीर्यसपन्न पराक्रमी पूर्वजों की सतान हैं, जो शताव्दियौं चुन 
आक्राता मुसलमानों के झझावात की एक के बाद दूसरी लहरों को छ 
देते हुए ठोकर मारते रहने से इस प्रकार कै लोगों के हाथों पराजय स्वीकार की! 


यह पराजय कितनी अपमानास्पद थी। उन आक्राताओं के साथ 
गत एक हजार वर्षो के अपने सधर्ष में हमने कभी उनका 
अधिकार अपने इस देश के किसी भी भाग पर स्वीकार नहीं किया था 
उस समय भी, जय अकवर तथा औरगजेब के काल में हमारे देश का हा 
बहुत बडा भाग उनके शासन में था, तब एक दिन भी ऐसा नहीं चुनौती 
कोई राणाप्रताप, गुरु गोविदसिह, छत्रसाल अथवा शिवाजी उन्हें चुनी झो 
एव अपने राष्ट्रीय स्वातत्र्य के अधिकार को जताने के लिए खडे न रहे i 
अग्रेजों के राज्यकाल में भी स्वतत्रता के लिए सघर्ष की प्रेरणादायी wi 
निरतर चलती रही। तथापि प्रथम बार सन्‌ १६४७ में हमने लडना ल 
दिया और राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए एक हजार वर्ष कै यशस्वी स 
का निदनीय अत कर दिया! अपने देश के बहुत बडे भाग पर ot 
के निर्दड आधिपत्य को मानकर हमने अपने सभी को 
समर्पित कर दिया। है 

यह था कडु परिणाम हिंदुओं में निर्माण किए गए आत्मविश्वास कार 
भावना के निरतर हास का, जिसका कारण था हमारे चेताओं दा 
आअहपूर्वक किया गया वह आत्मघाती घोष कि “बिना हिदू-मुस्लिम 
के स्वराज नहीं हो सकता ? 


युरे कर्मो का फल 


ससार में अन्य कोई भी समाज इस विषय में अव तक हम हिंदुओं 
के समान असामान्य खूप से अभागा नहीं रहा । भिन्न-भिंत समाओं ४ 
(१४६) क्रीशुरुकी शमत्र छड १ 


नेताओं ने सदैव अपने समाजों में आत्मविश्वास निर्विष्ट करने, उनकी 
शिथिल होती हुई चेतना को जागृत करने तथा शत्नुऔँ के सामने उन्हें 
वीर्यवान एव विजयी बनाने के लिए अपनी सपूर्ण शक्ति से प्रयत्न किया। 
कितु यहाँ हमारे ही नेता थे, जो मानो अपने समाज से समस्त पौरुष को 
क्षय करने की प्रतिज्ञा लिए हुए थे। यह कोई इतिहास की सयोगवश घटित 
हुई घटना मात्र नहीं है। यह नेतृत्व हमें उस धिक्कारने योग्य हमारे पूर्वजों 
की लबी जमात की तीव्रतम कडवाहट के रूप में प्राप्त हुआ, जिन्होंने गत 
बारह सी वर्षो में सम्मान तथा स्वतत्रता को विदेशियों के हाथों बेचा और 
अपना व्यक्तिगत बडप्पन चमकाने हेतु अपने ही जाति-बधुओं के गले 
काटने के लिए अपने देश तथा धर्म के चिरकालिक शत्रु से हाथ 
मिलाया । आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसे लोगों को अपने बुरे कर्मो के फल 
के रूप में आज इस प्रकार का आत्मघाती नेतृत्व प्राप्त हुआ। 


तुष्टिकरण से क्षुधा तीव्र होती है 


ये नेता इतना भयकर मूल्य चुकाने पर भी हिदू-मुस्लिम एकता के 
अपने स्वप्न को साकार नहीं कर सके। हमारे नेताओं ने उन्हें सतुष्ट करने 
का जितना अधिक प्रयत्न किया, उनकी विघटनात्मक एव आक्रामक भूख 
उतनी ही तीब्र हुई। अग्रेज राष्ट्रीयतावादी शक्तियों के विरुद्ध उन्हें खडा 
करने के लिए उनके विघटन के दॉत-पजे पेने करता रहा। इस प्रकार 
मुसलमानों की स्थिति यह हुई कि अग्रेज और राष्ट्रवादी- दोनों ही उन्हें 
अपने-अपने पक्ष में चाहने लगे और उनका मूल्य ऊँचा, और ऊँचा चढता 
गया। 


सन्‌ १८८७ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी डायरी में लिखा है कि 
मुसलमानीं को काग्रेस अधिवेशनों में ले जाने के लिए वे लोग भरसक प्रयत्न 
करते थे। उन्हें रेल-किराया तथा अन्य सुविधाएँ दिया करते थे, जिससे 
काग्रेस केवल हिदुओं की सस्था न दिखे। इन सब प्रयत्नो के होते हुए भी 
अत्यल्प मुसलमान आते थे! 

स्वतत्रता-सग्राम में एक बार पडित नेहरू ने अपने निज के प्रात 
में मुस्लिम जनसपर्क इसलिए आरभ किया था, ताकि मुसलमानों को अपने 
पक्ष में लाया जा सके, किलु परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग वडे जीरों | 
से बढने लगी और वही प्रात, याने उत्तरप्रदेश विधटनकारी मुस्लिम 
आदोलन का प्रमुख अड्डा हो गया। 


श्रीशुरुणी समझ खड ११ Pi 


इससे पूर्व सन्‌ १६१६ में ही लखनऊ-समझीते के अनुसार काग्रेस 
ने मुसलमानों की पृथक निर्वाचन की माँग को स्वीकार कर लिया था। 
उसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३१ के साप्रदायिक निर्णय में उन्हें केंद्रीय धारा-समा 
में सवा तेतीस प्रतिशत स्थान दे दिए गए, यद्यपि उनकी कुल जनसख्या २४ 
प्रतिशत ही थी। इसके सिवाय बगाल और पजाव में, जहाँ जनगणना के 
समय हिदुओं की अपेक्षा अधिक जनसख्या दिखाने के लिए मुस्लिम 
जनसख्या के ऑकडे बढवाए गए थे, उन्हें वैध रूप से वहुसख्यक मान 
लिया गया। इस प्रकार मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थानों की सख्या उस 
वढाई हुई जनसख्या से भी अनुपातत बहुत अधिक थी। अन्य प्राती में, 
जहाँ मुसलमान अल्पसख्या में थे, उन्हें अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) दिया गया। 
इससे जनसख्या के अनुपात की अपेक्षा उन्हें अत्यधिक प्रतिनिधित्व मिला। 
फिर भी उनकी मागें बढती ही गई। सन्‌ १६४६ में जब केंद्रीय अतरिम 
सरकार बनी, तव मुसलमानों को सवर्ण हिडुओं से समानता दी गई और 
इस प्रकार हिंदुओं में विभेद निर्माण किया गया। अत में उनका मूल्य इतना 
बढ गया कि उन्होंने इस देश के दो बडे भाग ही नहीं ले लिए, जी 
आज वे उनके पूर्ण स्वामी के रूप में निवास करते हुए मारे देश 
अवशिष्ट को विजय करने की योजनाएँ बनाते हैं, वरन्‌ यहाँ भी पर्याप्त 
सख्या में, सभाव्य पचमागी के रूप में रह रहे हैं। 


ध्वस्त घोष 


अग्रेजों के भारत छोडने तया हमारे नेताओं के साधिकार कथन कै 
अनुसार स्वराज के आगमन के साथ ही घटित हुए विभाजन ने इस धोप 
'कि बिना हिदू-मुस्लिम एकता के स्वराज नहीं हो सकता” की कंस 
भडाफोड किया। वास्तव में हिदू और मुसलमानों के सवध इतने क 
विलग और कभी नहीं हुए थे, जितने सन्‌ १६४६ और १६४७ के ब डे 
हुए। लाखों परिवार अपने पैतृक ग्रृहो से उन्मूलित हो गए। प्रात के मा 
रक्त की नदियों के बहने से लाल हो गए तथा मृत्यु-विनाश एव अपकीर्ति के 
ने फोटि-कोटि निरपराध मानवीं के मुख क्षतागित कर दिए। उन दोनों 
बीच युगों का सामान्य सामाजिक ससर्ग उस काल में विच्छित हो गया। यह 
ठीक वही समय था, जब अग्रेज ने यह देश छोडा। किन शब्दं में हम 
नेताओं की दूरदर्शिता एव राजनीतिज्ञता का वर्णन करें, जिन्होंने म उद्घोष 
क्या था कि विना हिंदू-मुस्लिम एकता के स्वराज नहीं हो सकता। 
(१५८) श्री शुरुणी रमन खड ११ 


बोधक 


अग्रेज के इस देश से चले जाने के पश्चात्‌ आज भी हम राष्ट्रीयता 
यी उस प्रतिगामी एय विकृत कल्पना के विघातक परिणाम देख ररे ऐँ। यह 
एक सामान्य अनुभव की वात ? कि किसी विशेष मार्ग को अ्रष्टण करने में 
आरम का अल्प पथ-्रश भी कुछ समय पश्चात्‌ मनुष्य को नितात भिन्न 
लक्ष्य पर पहुँचा देता ऐ 1 यदि एक यार मनुष्य कोई भूल कर बैठता है, तो 
यट उसे आगटपुर्वक पकड़े रएता रै। उस आत-पथ को छोड देने का दूसरों 
का उपदेश उसे केवल कुपित करता टै तथा और भी दुराग्रट से उसी से 
सलग्म रखता है। भूल करना मानवीयता टै, किलु प्रमाणित और निर्णीत 
भुल को एठपूर्वक पकउे रहना अमानवीयता टै। यट तो एक पशु की 
विशेषता रै, मातव-प्राणी की नही । बुद्धिमान मानव-प्राणी का तो यह गुण 
होता टै कि अपनी भूल को स्वीकार करे और अत्यत नम्रतापूर्वक उस भूल 
को पुन कभी न दुह्राने के निश्चय के साथ उसका शोधन करे। कितु 
दुर्भाग्य से एमारे नेता अपनी राष्ट्रीयता की प्रादेशिक कल्पना, जिससे अपनी 
मातृभूमि के विभाजन का अभूतपूर्व दु खद प्रसग उसके नित्य एव बढते हुए 
सकटों के साथ उपस्थित हुआ और अपने दो करोड से अधिक वधुओं का 
उन्मूलन घटित हुआ तथा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अकथनीय क्लेश, | 
उच्छेदन, दुर्गेति एव अपमान सहना पडा, का पुनर्निरीक्षण एव शोधन करने 
के लिए उद्यत नहीं हैं। 
यह है राष्ट्र की गलत और अस्वाभाविक कल्पना का मृल्य, जिसे 
हमने अहण किया था। उसे हमने घुकाया और चुकाते आ रहे हैं। उसमें 
से इससे अच्छा कटलाने योग्य कुछ भी निकलने की आशा नहीं की जा 
सकती । निश्चय ही प्रादेशिक राष्ट्रीयता की कल्पना ने हमारे राष्ट्र को 
वीर्यरीन कर दिया है। जीवन-शक्ति से रहित उस शरीर से हम और अधिक 
क्या आशा कर सकते हैं? 
एक वार किसी विद्यालय के प्राणिशास्त्र विभाग के छात्रों ने अपने 
वृद्ध आचार्य से विनोद करने की योजना वनाई। उन्होंने एक जल-कीट 
(वॉटरयग) की टॉँगें अलग करके एक अन्य जाति के कीट में उसे जोड | 
दिया। वे उसे अपने आचार्य के पास लाए और सभ्रम के स्वर में पूछा- 
“महाशय हम लोग नहीं जान सके कि यह क्या है? यह नए प्रकार का 
कैसा कीट (बग) है?” वृद्ध आचार्य ने सूक्ष्मदर्शक यत्र द्वारा उसका 
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परीक्षण किया और गभीरता से बोले- “बच्चों, यह क्या बात है कि तुम 
इसके समान सरल साधारण वग भी नहीं जानते? इस वग का नाम हमवग 
(बचना) है" 


यह थी “हमबग” की तरह की राष्ट्रीयता, जिसमें प्राण डालने का 
प्रयास किया गया। यह एक ऐसा अनोखा प्राणी निर्माण करने के प्रयास कै 
समान था, जैसे हाथी के धड में बदर का सिर तथा बैल की टॉगें जोडकर 
बनाया जाए, इसका परिणाम तो बस एक वीभत्स शव ही होगा। यह सजीव 
शरीर नहीं हो सकता। यदि उस शरीर में कुछ सचलन दिखेगा भी ती वह 
उस शव के सडने से उत्पन्न हुए कीटाणुओं एव रोग-जतुओं के कारण ही 
होगा। वही आज हम देख रहे हैं कि अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक तथा निर्जीव 
प्रादेशिक राष्ट्रीयता को त्यागने से भ्रष्टाचार, विच्छिन्नवा एव विषटन हमारे 
राष्ट्र की जीवनी शक्तियाँ को खा रहे हैं। 


अत यदि हमें पुन एक राष्ट्र के रूप में खडे होना है, तो अपनी 
इस प्रारभिक महती भूल का शोधन करना चाहिए, जिसे हमने इस नई 
फैशन के राष्ट्रीयता की कल्पना का स्वीकार करके किया है तथा 
अनुभव द्वारा नितात मिथ्या एव घातक सिद्ध हो चुकी है। स्वार्थी लोगों के 
धूर्ततापूर्ण प्रचार से हमें गलत मार्ग पर भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम अव 
तक उनके उत्साही उपदेशों- 'हम हिदुओं को, जिनका मानव-श्राठु् क 
इतना महान दर्शन, भाव की विशालता आदि है, उन्हें अपने को दिद 
राष्ट्रीयता तथा इस प्रकार के सभी सामप्रदायिक, मध्ययुगीन एव न 
विचारों के कथन द्वारा सकुचित नहीं कर लेना चाहिए” से पर्याप्त मूर्ख बन 
चुके हैं। हमें इस कपट को समझ लेना चाहिए तथा अपनी उस राष्ट्रीयता, 
जो एक सनातन सत्य हे की ओर पुन लीटना चाहिए। 

हिदू ही भारत के राष्ट्रीय होने के कारण हमारे सगठन के लिए 
“राष्ट्रीय शब्द जब निर्णीत किया गया था, तब स्पष्ट रूप से हमारे पूरा 
सस्थापक ने इसी तथ्य का पुन निरूपण किया था। हमें एक चार पुन 
अपने वास्तविक एव पूर्ण आकार तक उठ कर खडा होना चाहिए 
साहस के साथ दृढतापूर्वक कहना चाहिए कि हम भारत में हिंदू 
जीवन का उत्कर्ष करते हुए उसे वैभव और सम्मान के उस उच्चतम 
पर पहुँचाएँगे जो अति प्राचीनकाल से उसका जन्मसिद्ध अधिकार ६! 
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७ दृढ धारणा के लिए शाहश का आहवान 


हृदय सै शब स्वीकार करते हैं, कितु 


आज हम अपने देश में विचित्र घटनाएँ घटित होते देख रहे हैं। 
हिदू राष्ट्रीयता की वास्तबिक एव भावात्मक कल्पना को ती साप्रदायिक, 
प्रतिगामी, सकुचित आदि उपाधियाँ दी जा रही हैं, पर प्रादेशिक राष्ट्रीयता 
के अवैज्ञानिक प्रतिगामी एव विघातक सिद्धात को हमारे आज के नेतागण 
धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील तथा व्यापक दृष्टिकोणवाला प्रदर्शित कर रहे हैं। 
किलु इस उठाए हुए राजनैतिक धूल के वादल के होते हुए भी क्या 
तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी अपने हृदय के अतरतम में मूलत हमसे 
भिन्न हैं? 
आज अपने देश के अत्यत भ्रमुख व्यक्ति उस दर्शन एव कला की 
महानता की अति उत्साहपूर्वक प्रशसा करते हैं, जिसे वे 'इडियन फिलासफी” 
और 'इडियन आर्ट” कहते हैं। वे कहते हैं-भारतीय दर्शन की उच्चतम 
उड़ानें उपनिषदों में प्राप्त होती हैं, कालिदास भारतीय साहित्य के सर्वोत्तम 
रत्न हैं, आदि। वे घोषणा करते हैं कि इडियन थाट मानवता के लिए 
अनोखी देन हे, जिसमें विविधता में एकता को देखना तथा पृथ्वी के सभी 
सप्रदायों तथा पथों के प्रति सम्मान का भाव है। पर क्या इन सबमें जो कुछ 
हिदू है, उससे भिन्न कीई वस्तु 'इडियन” है? 
एक बार एक प्रमुख नेता ने मुझसे कहा- 'निस्सदेह हिदू-राष्ट्र के 
सबंध में आप जो कुछ प्रतिपादित करते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं 
है। कितु कूटनीतिज्ञता से उसी को “हिंदू” के स्थान पर “भारतीय” कहकर 
क्यों न रखा जाए? क्योंकि आजकल “हिंदू” शब्द आक्रामक प्रतीत होता है ।' 
उन्होंने सस्कृत का प्रसिद्ध वचन उद्धत किया- “न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌? 
सत्य को छलने का कितना सुदर ढग है। यथार्थ में उस उक्ति का सही अर्थ 
दूसरा ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अप्रिय सत्य को दवाना चाहिए । 
उसका अर्थ तो असत्य को प्रश्रय देना होगा। सत्य अवश्य कहना चाहिए, 
कितु मीठे ढग से। सत्य तो यह है कि जिस विचार का हम प्रतितिधित्व 
करते हैं, उसका शुद्ध एव स्पष्ट वर्णन 'हिदू” शब्द द्वारा ही शे रायता है। 
यद्यपि “भारतीय” शब्द से भी वही अर्थ व्यक्त होना चारिए, गहु आज जिन 
ढग से उसका प्रयोग हमारे नेताओं ने किया रै, वह भीतम तथा न्च 
से परे ले जानेवाला है। अत हमने निश्चय पिया है कि, (, / _ >> 
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करने अथवा किसी की तुष्टि के लिए सत्य को मिश्रण द्वारा क्षीण नही 
करेंगे। हम इस सत्य को प्रचलित करते हुए इतने निम्नस्तर पर भी नही 
आएँगे कि कटु भाषा का प्रयोग करने लगें। हमारा आधार हमारे राष्ट्रीय 
जीवन का शुद्ध एव भावात्मक विपय है। हम राष्ट्र की सभी समस्याओं को 
उसी के स्पष्ट प्रकाश में देखते हैं। 


हिदू राष्ट्रीयता के इस सत्य की छाप सभी मरितप्कौ पर है, भने 
ही कुछ लोग उसे शब्दों में व्यक्त न करें। सोमनाथ का ही उदाहरण लैं। 
जव सोमनाथ के मदिर का नवनिमाण होकर स्थापना-सस्कार हुआ, तव 
हमारे देश कै अनेक महान नेता तथा विद्वान वहाँ गए, जिनमें हमारे 
राष्ट्रपति स्मरणीय डा राजेंद्रप्रसाद भी थे। उस अवसर पर उनके भाषण 
का प्रमुख भाव क्या था? उन्होंने कहा कि 'सोमनाथ के पुनर्निर्माण द्वारा 
दम बारह सी वर्षों की दासता का कलक थो रहे 21 यह सत्य प्रकट 
करनेबाला वाक्य है। जब उन्होंने वारह सी वर्षो की दासता की वात कही 
तो हमें दास बनानेवाले कीन लोग उनके मस्तिष्क में थे? सोमनाथ का 
मंदिर किसने चोडा? स्पष्ट है कि थे मुसलमान थे। किन लोगों के लिए यह 
सम्मान तथा भक्ति का विषय था? इसका भी उत्तर बहुत स्पष्ट है। यह सव 
हिंदुओं के लिए सम्मान का विषय है। उन्हीं का यह एक ज्योतिर्लिंग है। 
उस मदिर का ध्वस हिइू-समाज के गौरव के लिए अपमानकारक था, उसके 
पुनर्निर्माण दारा उस गीरव की घुनपरतिष्ठा की गई? विदेशी आक्रमण, 
अर्थात्‌ मुसलमानों के आक्रमण के कलक को धो डाला गया। इस एक ही 
वाक्य में उन्होंने असदिग्ध रूप से यह कह दिया है कि हिदू इस देश का 
अज्ञात काल से निवासी है, यहाँ उसी की राष्ट्रीय सत्ता है और उसमें 
जणासना के स्थानों की पुनर्स्थापना के द्वारा ही देश पर हुए विदेशी 
आक्रमण का कलक मिटाया जा सकता है। 

इसलिए हम देखते हैं कि वे लोग भी, जो आपने व्यापक दृष्टिकोण 
की तुलना मे हमें साप्रदायिक कहते हैं, हमारे समान ही विश्वास रखते हैं। 
दथापि वे उसे सीधे रूप में करते नहीं हैं। वे एक घुमावदार मार्ग ग्रहण 
कहें हैं और अत में हिंदू-राष्ट्र के ठोस सत्य के विषय में उसी निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, वे इस देश में निवास करनेवाली अहिदू 
जातियों, विशेष रूप से मुसलमानों, जिनका विचार उनके मस्तिष्क मैं 

है की वास्तविक प्रकृति के सबंध यें भी उसी परिणाम पर पहुँचते हैं 

उक बार एक प्रमुय कांग्रेसी कार्यकर्ता ने मुझसे कहा- 'देखो मैं 
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साफ-साफ नहीं कह सकता कि यह हिदू-राष्ट्र है, क्योंकि इस देश में चार 
करोड मुसलमान रहते हैं। यदि पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध कुछ किया तो 
थे चार करोड मुसलमान उसके पक्ष में जा सकते हैं।' उत्तर में मैंने पूछा- 
"तो फिर हिदू-मुस्लिम भाई-भाई आदि के नारे का क्या हुआ? क्या आपके 
इस कथन से यह अति स्पष्ट नहीं है कि वे सब वचन किसी श्रेष्ठ विचार 
के कारण नहीं, वरन्‌ मुसलमानों के भय से उत्पन्न हुए थे” उनके पास कोई 
उत्तर न था, क्योंकि यह सत्य है। अपने आपको धर्मनिरपेक्ष, विशालहृदयी 
आदि नामों से सबोधित करनेवाले लोगों के मन में समाया हुआ यह 
भयपूरित न्युनगड ही है, जो उनसे कहलाता हे कि “हम स्वय को हिदू न 
कहें, अन्यथा मुसलमान नाराज होकर हमसे लडने के लिए खडे हो जाएँगे।' 
मुसलमानों का विरोधी स्वभाव तो उन्हें भी स्वीकार है ही। वे उन्हें केवल 
इसीलिए सत्नुप्ट करना चाहते हैं कि कहीं वे विरोधी के समान व्यवहार 
न करें। 


एक शिक्षाप्रद कथा 


महाभारत में एक रोचक कथा है। जिन दिनों पाडव अपनी माता 
कुती के साथ प्रच्छन्न रूप से भ्रमण कर रहे थे, वे एक स्थान पर पहुँचे! 
उस स्थान को एकचक्रापुरी कहा जाता था। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि वह 
नगर उस समय एक भयानक दैत्य के अधीन था, जिसका नाम 'वक” था। 
जब वह उस नगर को नष्ट करना चाहता था, तब लोगों ने उससे प्रार्थना 
की कि- "हमारा सवका अभी वध न करो। आपकी इस दया के बदले में 
हम प्रतिदिन आपके भोजन के लिए एक गाडी भर भात तथा अन्य खाद्य 
सामग्री, गाडी में जुते हुए दो भैंसे और गाडीवान भेज दिया करेंगे! यह 
समझीते की शर्ते थीं। 


कथा का आगे का भाग बहुत ही रोचक तथा उद्बोधक है। कुती 
ने लोगों से कहा कि वे चिता न करें, वह अपने पाँच पुत्रों में से एक को 
भेजेगी जिसमें उस राक्षस को नष्ट करने की क्षमता हे। तदनुसार भीम को 
शेजा गया। वह गाडी-भर भोजन के साथ बक के स्थानं पर गए और 
उच्चस्वर से पुकारा- “अरे वक, लुम कहाँ हो! आओ, में तुम्हारा भीजन 
साया हूँ। उन्होंने भैंसी को खील दिया और स्वय बडे स्वाद के साथ भोजन 
करने लगे। बकासुर इस दृश्य को देखकर चकित रह गया। अभी तक 
किसी ने उसे नाम लेकर पुकारने का साहस नहीं किया था। उसने जब 
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शिकार को ही अपना भोजन करते देखा, तो उसके आश्चर्य ने क्रोध का 
रूप धारण कर लिया। क्रोधावेश से अति धुव्य होकर वह भीम की ओर 
झपटा और उनपर धूँसों की वर्षा करने लगा। कितु भीम यह कहते हुए 
खाते रहे- “थोडा रुकिए, मुझे भोजन कर लेने दीजिए। वह समाप कर 
चे बोले- “अब आ जाओ, इन गरीब लोगों को तुम इतने दिनों से सता 
रहे हो, अब समय आ गया है कि उसका हिसाब कर लिया जाए! हों 
ज्ञात है कि भीम ने वह टिसाब किस प्रकार चुकता किया। दूसरे दिन 
प्रात काल लोगों ने उस भयकर बकासुर के शव को नगर-द्वार पर पडा 
देखा और परम शाति की साँस ली। 


आक्राता से व्यवहार करने के दो प्रकार होते हैं। दोनों ही प्रकारों 
में यह चेतना रहती है कि वह आक्राता तथा विरोधी है। इसलिए हमारे 
लोग चाहे यह कहते फिरें कि हम पाँच प्रतिशत स्थान देंगे अथवा खड़े 
होकर कहें कि “आओ, हम लोग निपट लें/ इन दोनों ही अवस्थाओं मैं 


उसकी विरोध की वास्तविक प्रकृति के विषय में वही चेतना वर्तमान है। 


यद्यपि लोग हमें साप्रदायिक आदि कहते हैं तो भी उनके और 
हमारे विश्वास एक ही हैं। आतर इतना ही है कि हममें सत्य कै कथन न 
साहस है ओर वे भय के कारण तुष्टिकरण एव शमन करने का प्रयः 
करते रहते हैं। हॉ, यह अवश्य है कि वे अपनी इस भीति पर ह । 
धर्मनिरपेक्षता आदि का आवरण डालते हैं। और कोई अतर नहीं मे 
इसलिए हम जिस परिणाम पर पहुँचते हैं, वह यह है कि ऐसी सव जाति, 
जो इस देश में रह रही हैं, अब भी इसके लिए नमकहलाल नहीं हैं। के 
सस्कृति को उन्होंने मनसा ग्रहण नहीं किया है, उस जीवन-सचार 
स्वीकार नहीं किया है, जिसे इस देश ने अनेक शताब्दियों से हर 
किया है इसके दर्शन, इसके राष्ट्रीय महापुरुषों तथा इस देश कै कि 
आधारभूत तत्त्वों पर उनका विश्वास नहीं हे। सक्षेप में कह सकते हैं 
चे हमारे राष्ट्रजीवन के लिए विदेशी हैं। केवल हिदू-समाज का ही ga 
र इस पवित्र भूमि का वास्तविक चिरतन एव वैभवशाली राष्ट्र 
रहा हे। 


वह मूत्र ढुढ़ धारणा वर्तमान है 


वास्तव में हमारे सच्चे राष्ट्रत्व का यट बद्धमूल विश्वास 
प्राचीनकाल से हमारे रक्त में समाविष्ट है)! आज के दिन भी वटी 
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स अति 


इस भूमि के प्रत्येक पुन के हृदय में विद्यमान टै, यद्यपि कभी-कभी सुप्त 
पडा रहता है। 

सन्‌ १६२० के लगभग डा मुजे, जो उन दिनों काग्रेस के एक बड़े 
नेता थे, पाउिचेरी में श्री अरविद से भेंट करने के लिए चेन्मै जा रहे थे। 
डा ऐडगेवार उनके साथ थे। उा मुजे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यामा कर 
रहे थे और अपने डाक्टर जी लगभग उनके परिचर के रूप में तृतीय श्रेणी 
में यामा कर ररे थे। जव ट्रेन पूर्ववर्ती स्टेशन पर रुकी, तव डाक्टर जी 
उनका सामान बाँधनै के लिए प्रथम श्रेणी के रिव्ये में आए, कितु जावा 
कार्य पूर्ण होने के पूर्व री ट्रेन चल दी। जव ट्रेन चेन्मै स्टेशन पर पह/ँची 
तव एक टिकट चेकर ने कहा कि वष्ट डा ऐटगरेवार से इस यात का दह 
लेगा कि उन्होंने तृतीय श्रेणी के टिकट से प्रथम श्रेणी यी यात्रा कै है। 
डा मुजे ने उसे समझाने का प्रयत्न किया। कितु जय देखा फ्रि यह अपी 
हठ पर अडा हुआ है, तो क्रोधावेश में उनके मुँह से निकला क्रि- "अचा 
तुम मुझपर विश्वास नहीं करते? मैं इस रेल का ग्यामी हूँ, क्योंकि मे 
किराया देता हूँ और तुम तो एक नीकर हो। निकल जाओ। वा टिक्ट 
चेकर भी अत्यत क्रोधित हो गया और योला- “सुम्र मुझसे यह यात्वेयाजे 
कीन होते हो? यह कोई मुसलमान देश नहीं है, नुम निए जाठऔ। या” 
सुनकर वे दोनों डाक्टर खूब हँसे। उसने ठेगग इर्ग्गरा कड़ा, स्याति झा 
मुजे की लवी दाढी थी। इस कारण टिकट दै$र ने उन्हें भूत से मुसलमान 
समझ लिया था। करने का अर्थ की है जि लेने अपीव साथारण प्रसंगों 


में मन के भीतर बैठा सत्य प्रकट ही जग ? डि य” टैग मुरितम देश 
नहीं है। ५ 


बहुत्त वर्ष हुए, जब गोग थरि, ओ विजाम के दरबार हैं 1 
पेश्वा के राजदूत थे, ने वाट दाग गर ई वेश्या अपनी विजविनी खश प्रे 
के साथ सिधु पार कर बायुत कदर र गर $ | दवाई देर दे क 
उन्होंने पत्र में लिया- “मैं न 


£ै। लय उनकी बाई दै क या 
सि रा हूँ कि भयवाच्यन पुना रिड 
लहरा रहा है। मुरिनम पु 
हो गया कि यह देश हिमजल ऋ 


रद सि क 
2 7 दूर-दूर खै गई है नथा एक ब २ सित 
मे मका कन्याकमारी दर 20 
तुर्किस्तान नहीं।' निय मुर न ड द व चे 
सामाण्य के विदग्य शड ॐ ड. oe उ स 
टिकट चैकर ने भी ट्र CN र 
यह है वास्तविकता 
हा 
श्री शुुुठी उक्र स्ट दछ 


महि ८ 2; 
तल कु ठरयया किया 5 


की 


सत्य को भी प्रमाण चाहिए 


दुर्भाग्य से कुछ प्रख्यात व्यक्तित्वों ने इस सत्य पर अनेक भ्रातियों 
एव असत्यों का आवरण डालने का प्रयत्न किया। हिंदुओं को इस वात का 
विस्मरण कराने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वे एक राष्ट्र हैं। असल 
भी यदि सतत दुहराया जाए तो दुर्बल मस्तिष्क पर अपना प्रभाव करता ही 
है। जैसा एक कथा में आता टै कि एक वार एक ब्राह्मण एक बकरी के 
बच्चे को अपनी गोद में लिए जा रहा था। तीन चोरों नै उसे हडपने की 
योजना बनाई। एक के वाद दूसरा उस ब्राह्मण से मिला और आश्षेपपूर्ण 
उपहासात्मक उद्गारों से सबोधन कर कहा कि कैसी विचित्र वात है कि 
उसके समान पवित्र ब्राह्मण अपनी गोद मैं कुत्ता उठाए लिए जा रहा है। 
उस भोले-भाले ब्राह्मण पर प्रथम चोर के कहने का प्रभाव जही हुआ, मि 
जब दूसरे चोर ने भी वही वात दुहराई तो उसे सदेह उत्पन्न हो गया। फिर 
तीसरे के कहने पर तो उसे विश्वास ही हो गया। उसने उस बकरी के 
को फेंक दिया। फलस्वरूप उन चोरों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया 


हम इस ऐतिहासिक सत्य की ओर से अपनी आँखें बद न करें कि 
चतुर अग्रेज ने हमारे देश पर अपने अधिकार को स्थायी रूप से बनाए 
रखने के लिए हिदुओं की स्वाभिमानी एव विद्रोही भावना की भग करने 
उद्देश्य से ही राष्ट्रत्व के विषय में इस प्रकार के विसगत भाव 
मस्तिष्कों में भरे हैं, क्योंकि यही भावना उनकी सत्ता के लिए सकरद 
उपस्थित कर सकती थी। आज भी क्या हम अनुभव नहीं करते कि अपने 
देश के भीतर ओर देश के बाहर ऐसी ताकतें हैं, जो उस पविन और मरण 
राष्ट्रभाव की भावना के उच्छेदन से लाभ उठाना चाहती हैं, जो उनके 
कुटिल कार्यो का निराकरण करने में समर्थ हैं। जाने या अनजाने हमारे 
लोग भी उनके उस कपटी प्रचार में बह जाते हैं, जिसका उद्देश्य हमक 
आत्मघाती मार्ग पर लै जाना है । इसलिए हमारा पवित्र कर्तव्य है कि अपने 
हिदू-राष्ट्रत्व के सत्य की पुनर्स्थापना करें, असत्यों का ध्वस करें तथा त्येक 
A यह अनुभव करा दें कि वह इस महान हिदू-राप्ट्र का एक सजीय 
ग | 
किलु यह किया कैसे जाए? कठोर अनुभवों के आधार पर हमें ज्ञात 
है कि सत्य को भी सिद्ध करने की आवश्यकता हुआ करती है उसके 
प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इस प्रमाणीकरण का वर्णन अपने 
शास्त्री ने निग्रहानुयहक्षम शक्ति के रूप में किया है। एक ऐसी शक्ति जो 
१६६] करोशुरुछी थमन खड १ 


[यी। 


शुभ की रक्षा एव अशुभ का नाश करने में समर्थ हो। हमें ज्ञात है कि 
भगवदूगीता के प्रथम अध्याय में ही अर्जुन अपनी शकाओं के साथ आगे 
आता है। द्वितीय अध्याय उन शकाओं का पूण उत्तर है। उसके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण उन बातों की व्याख्या करते हैं, जिनका प्रतिपादन उन्होंने द्वितीय. 
अध्याय में किया है, किछु अर्जुन सतुष्ट नहीँ होता। अत में जब श्रीकृष्ण 
अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं, तव वह लुरत कहता है- “हाँ, अब में 
समझ गया ।' इसके पश्चात्‌ जीवन के मूलभूत सिद्धातो के प्रति उसकी कोई 
इच्छा नहीं रह जाती। एकादश अध्याय के पश्चात्‌ हम अर्जुन को अत्त 
ग्रहणशील हुआ पाते हैं, क्योंकि उसने अब तक जिन दिव्य उपदेशों की 
श्रीकृष्ण से श्रवण किया था, उनकी पृष्ठभूमि में विश्‍वरूप की उस असीम 
शक्ति का आविर्भाव उपस्थित है। 


हमने सन्‌ १६४९ में अपने दिल्ली के वार्षिक उत्सव में अध्यक्षता 
करने के लिए एक प्रमुख काग्रेसी नेता श्री कैलाशनाथ काटजू को आमत्रित 
किया था, जो बाद में केंद्रीय मत्रिमडल के एक महत्त्वपूर्ण मत्री हौ गए थे। 
उन्होंने निमन्रण स्वीकार किया। उनके कायेसी मित्रों ने उन्हें यह कहकर 
निवृत्त करने की चेष्टा की कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ जैसी साप्रदायिक 
सस्था के साथ अपने को सवधित नहीं करना चाहिए। उन्होंने उन सवको 
आश्वासन दिया कि वह अपने सिद्धातो का समझौता नहीं करेंगे। वह आए 
और उन्होंने कई हजार स्वयसेवकों को सुरचना तथा गणवेश में कार्यक्रम 
करते देखा 1 वहाँ तीन लाख की सख्या में बहुत बडा श्रोता समुदाय भी पूर्ण 
व्यवस्था एव शाति के साथ उपस्थित था! परिचयात्मक वक्तव्य के पश्चात्‌ 
वे अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए खडे हुए। उन्होंने कहा- “यदि यह 
हिदुस्थान हिदुओं का देश नहीं तो किसका हे? इस भूमि का राष्ट्रीय जीवन 
यदि हिदू का नहीं तो और किसका है” दूसरे दिन उनका भाषण 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ। स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके काग्रेसी 
सहयोगियों की आपत्तियों ने परेशान किया। इस पर यह कहा जाता है कि 
उन्होने उन लोगों को उत्तर दिया कि “यदि लुममें से किसी ने भी वह दृश्य 
देखा होता, तो जो कुछ मैंने कहा छै, उससे भिन्न और कुछ नहीं कहता। 
उनकी यह यात सत्य भी थी। उनके सामने खडे हुए सहस्रो सुअनुशासित 
एव निष्ठावान स्वयसेवकों के रूप में हिदू-राष्ट्र की शक्ति के आविर्भाव ने 
उनकी वास्तविक राष्ट्रत्व की प्रसुप्त गूढ चेतना को पुन जागृत कर दिया था। 


अतएव प्रत्येक हिदू के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य का यह भार आता 
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है कि वह अपने टिदू-राप्ट्र के अति प्राचीन सत्य के प्रतिपादन के लिए 
हिदू-समाज की तदनुकूल पवित्र, उदार एव अजेय शक्ति का निर्माण करे। 
टमारे शास्त्रों का वचन टै कि आत्मविस्मृति अधर्म है और अपनी आला 
के सच्चे ज्ञान की जागृति धर्म टै। इस प्रकार हमारे सभी प्राचीन आचा 
दारा दिखाए गए धर्म की पुनर्स्थापना का स्पष्ट मार्ग यही है कि हिदू-समान 
अपनी राष्ट्रीय आत्मा के सत्य, अर्थात, गौरवशाली दीष्तिमान हिदू. राष्र 
का जागरण करे। 

स्ल्ल्िण्ि 


८ हिढू-राष्ट्र की अद्युपमता 
( पूर्वर्थ) 


हिदू-राष्ट्र की विवेकसम्मत, सकारात्मक तथा देतिहासिक दृष्टि सै 
सटीक अवधारणा में ही तथाकथित “धार्मिक अल्पसख्यक के 
निदान ढूँढा जा सकता है, अन्यथा इन तथाकथित अल्पसख्यकों का अपनी 
मजहबी खाल में अधिकाधिक कट्टर होना एव हमारे राष्ट्र के विघटन क 
विकराल स्रोत के रूप में परिणत होना अवश्यभावी है। 


इस सदर्भ में हमारे मुस्लिम व ईसाइ नागरिकों से यह का 
कि वे धार्मिक अल्पसख्यक होने की धारणा के साथ विदेशी (वि 
तिलाजलि देकर इस पुण्यभूमि की प्रमुख राष्ट्रीय धारा में समाहित हौं । जा 
तक इस भू-भाग की राष्ट्रीय परपरा का सबध है, वह यह कभी 
मानती कि मात्र पूजा-पद्धति बदलने से कीई व्यक्ति भूमि-पुत्र नहीं हे 
और विदेशी हो जाता है। यहाँ भगवान की किसी भी नाम से पुकारने म 
आपत्ति नहीं हो सकती। इस धरती के कण-कण में आस्थाओं एव 
मान्यताओं के प्रति स्मेह व आदर का भाव समाया हुआ है। पुग 
आस्थाओं के प्रति असहिष्णुता धारण करनेवाला व्यक्ति यहाँ का शिः 
कभी नहीं ही सकता। 


पडोसी शाब्द्रो से ग्शिष्ता 
यात इस सबध में हमारे मुस्लिम मित्रों को ईरान, तुर्की व इडोनेशिया इस्लामिक 4 
अपने सहधर्मियाँ से सबक लेना श्रेयस्कर होगा। यद्यपि पर्शिया इस्लामिक 
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हो गया, परतु फारसी नागरिकों ने अपनी लिपि को छोडकर अरबी लिपि 
को नहीं अपनाया। उन्होंने अरबी जीवन-पद्धति की ग्रहण नहीं किया, 
प्रत्युत्‌ अपनी पद्धति को ही अपनाए रखा। वे आज तक अपने महान 
पूर्वजों की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। आज भी प्रत्येक पर्शियन अपने 
पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करते हुए रुस्तम को सम्मान व आदर से 
स्मरण करता ?। रुस्तम मुरिलम नहीं था। आधुनिक तुर्की के निर्माता 
कमालपाशा ने सदियों पुरानी राष्ट्रीय जीवन-पद्धति को पुनर्जीवित किया 
और इस्लाम की भूमिका को व्यक्तिगत ईश्वराधना तक ही सीमित रहने 
दिया। 


इडोनेशिया का उदाहरण सर्वाधिक नेत्रोन्मीलक है। अधिसख्य 
इडोनेशियाई इस्लाम में विश्वास रखते हैं, कितु विद्यादायिनी माँ सरस्वती 
एवं ज्ञान के देवता गणेश आज भी उनके आराध्य हैं। शिशुओं का 
अक्षरज्ञान चितात्मक रामायण से प्रारभ होता है। एक भारतीय को यह सब 
देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसने वहाँ के एक प्रमुख व्यक्ति से पूछा- 
“यह सब क्या है? आप मुस्लिम होकर अपने बच्चों को रामायण की शिक्षा 
देते हैं” इडोनेशियावासी ने सगर्व उत्तर दिया- “क्योंकि रामचद्र जी हमारे 
अद्वितीय महानायक हैं, इसलिए हमारी प्रवल इच्छा है कि हमारी सतानें 
उनके उच्च आदर्शों को अपने आचरण में लाएँ। निस्सदेह इस्लाम में हमें 
विश्वास है, परतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि हम अपनी पवित्र 
राष्ट्रीय विरासत एव जीवन-मूल्यों को तिलाजलि दे दें / हमारे मुस्लिम मित्रों 
के लिए यह कितनी उत्कृष्ट शिक्षा है। वहाँ के लोगों के नाम भी 
शत-प्रतिशत हिंदू हैं। वहाँ के पूर्व-राष्ट्रपति “सुकर्ण' थे, उनके पुत्र का नाम 
कार्तिकेय था। उसके याद “सुहृदः राष्ट्रपति बने जिसका शाब्दिक अर्थ 
“अच्छा मित्र” है (इसका अग्रेजी अपभ्रश है सुहार्तो), महिलाएँ गर्व से सीता, 
सावित्री और दमयती जैसे नाम रखती हैं। उनकी वायु सेना का नाम 
“गरुड”, अर्थात्‌ विष्णुवाहन है। उनका सविधान “धर्मो रक्षति रक्षित” के 
उद्घोष से प्रारभ होता है। 

राष्ट्रीय समरसता एव एकात्मता का वास्तविक और स्थायी आधार 
यही है, जो व्यक्तिगत पाथिक (मजहवी) मतवादों से ऊपर उठकर समान 
राष्ट्रीय आदर्शो का अनुमोदन करता है। इसी अवधारणा के आधार पर 
हमारा देश 'हिदू--राष्ट्र' है और यही विवेकसम्मत, व्यावहारिक एव उचित 
दृष्टिकोण है। 
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शेमेटिक विरोधाभास 


हिदू-राष्ट्र की अवधारणा अति सहिष्णु व विवेकसम्मत होते हुए 
भी यह आश्चर्यजनक है कि कुछ लोग भयग्रस्त हैं कि यदि हिद्रू-राषट्र 
स्थापित हो गया, तो अल्पसख्यकों का जीवन सकटापन हो जाएगा। पह 
भय यदि है, तो वह इस मिथ्या धारणा का कारण है कि हिदू-राष्ट्र अन्य 
धर्म-समुहों (मतावलबिर्यो) से वैसा ही व्यवहार करेगा, जैसा सामी मजहवों 
ने किया। यहूदीवाद ऐसा पहला मजहब है, जो असहिष्णु है ओर उसकी 
इसी असहिष्णुता के कारण ईसा मसीह की सूली पर चढा दिया गया। 
ईसाई मजहब का उदय यहूदी सतति के रूप में हुआ, कितु वह भी उतना 
ही असहिष्णु सिद्ध हुआ। निस्सदेह यीशु महान सत थे, परलु वाद में उनके 
नाम पर जो कुछ हुआ, उसका उनसे कोई सबध नहीं रहा। यह ईसाईवाद 
नहीं, केवल चर्चवाद वन गया। यह कथन अक्षरश सत्य सिख हुआ 
“आज तक केवल एक सच्चा ईसाई हुआ, जो सूली पर मर गया।' 
ने यहूदियों को ईसा के हत्यारे घोषित कर उनपर हर प्रकार के अत्याचार 
किए। हिटलर का व्यवहार अपवाद नहीं था, बल्कि ईसाइयों दारा २,००० 
वर्ष से यहूदियों पर ढाए जा रहे अत्याचारों की चरम परिणति था। 


इसके बाद इस्लाम का उदय हुआ। यह तलवार और कुरान की 
दीर्घ कथा है, जिसे मानव-अश्रुओं तथा शोणित से लिखा गया हे। इतका 
अद्यतन अध्याय है स्वयघोषित इस्लामी मजहबी राज्य पाकिस्तान । उर्फ 
भी कोई भिन्न व्यवहार नहीं है। इसने अपनी सपूर्ण हिड जनसख्या 6 
कत्लेआम कर पश्चिमी भाग से वाटर धकेल दिया और दूसरे भाग, अष 
बॉग्लादेश में आज भी यही सब हो रहा है। इन सबके कारण उनकै र 
में अन्य मतावलवियों के प्रति असहिष्णुता ने घर कर लिया है। सामी 
जातियों के मापदड से हिदू-राष्ट्र को मापने पर ही यह भय उपणता न 
हिंदू-राष्ट्र दूसरे धर्म-समूहों के जीवन को सकटग्रस्त करेगा। इसी 
कल्पना जन्म लेती है जिस तरह सामी राज्य अपनी धार्मिक कट्टसता और 
उत्पीडन के लिए वदनाम थे, बही सव हिदू-राष्ट्र में भी होगा। 


हिढू-राष्ट्र का जीवत स्वख्प 

सदेटशील व्यक्तियों के मस्तिष्क से भ्रम हटाने हेतु हम दिदू र 
झी ऐतिहासिक परपरा और विदेशी घर्म-समूहों को आमने-सामने रखकर 
देख सकते टै। यह हमारे इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर अकित और 
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इतिहासकारों तथा यात्रियों द्वारा भी प्रमाणित जाज्वल्यमान तथ्य है कि 
हमने अपने राष्ट्रीय जीवन के किसी क्षेत्र में धर्म के आधार पर किसी के 
साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया। 


पजाब के सिख नायकों के काल में तथा विजयनगर राजाओं के 
सशक्त हिदू साम्राज्य में मुस्लिमी ने पूर्ण स्वतत्रता एव समानता के 
अधिकारों का उपयोग किया। छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में उभरी अद्यतन 
हिदू पदपादशाही ने भी धर्म के आधार पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं 
किया। छत्रपति शिवाजी की जलसेना का प्रधान दर्यासारग एक मुस्लिम था 
और उनके दो प्रमुख सिपहसालार इब्राहिम खान व दीलत खान थे। 
अफजल खो से हुई भीषण मुठभेड के समय उपस्थित उनके दस विश्वस्त 
अगरक्षको में से तीन मुस्लिम थे। आगरा में शिवाजी के साथ गए १८ 
वर्षीय युवक का नाम मदारी मेहतर था, जिसने मुस्लिम होते हुए भी 
औरगजेब के चगुल से उनको रोमाचक ढग से बचाने में मुख्य भूमिका 
निभाई। शिवाजी द्वारा मस्जिदों व दरगाहों के लिए भूमिदान के अगणित 
उदाहरण इतिहास में उल्लिखित हैं। यहाँ तक कि उन्होंने प्रतापगढ में 
अफजलखों की कब्र पर इस्लामी पद्धति से पूजा का प्रबध भी कराया। उस 
समय के अतिकट्टर मुस्लिम इतिहासकारों ने भी शिवाजी द्वारा मस्जिदों, 
दरगाहों, कुरान, धर्मपुरुषों और नारियों के प्रति प्रदर्शित उत्कृष्ट सम्मान का 
प्रशसापूर्वक उल्लेख किया है। यह सब उस समय किया जव दूसरी ओर 
मुस्लिम शासक ठीक इसके विपरीत हिदुओं का चतुर्दिक उत्पीडन करने में 
सलग्न थे। 

इसके बाद भी ईस्वी सन्‌ १७६१ में पानीपत के रण-प्रागण में 
स्वराज्य रक्षा के निर्णायक युद्ध में हिदू तोपचियों का प्रमुख इब्राहिम गार्दी 
था, जिसने लडते-लडते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। 

हिदुस्थान ने हजारों वर्ष तक निष्कटक तथा अपराजेय गौरव व 
शक्ति का जीवन व्यतीत किया और अपनी आध्यात्मिक व सास्कृतिक आभा 
को भैक्सिकी से जापान तक विश्व के वृहत्‌ भू-भाग पर विकीर्ण किया। 
इसके ध्वज ने कभी अश्रुप्ररित व रक्तरजित सैनिक-विजय की दिशा में 
प्रस्थान नहीं किया, जैसा नए देशों में विस्तार करते समय इस्लाम एव 
ईसाइयत करते रहे हैं। इसकी विजय सदेव नैतिक व सास्कृतिक रही है। 
वहाँ की जनता ने इसकी विजय का सदैव सोल्लास स्वागत किया, क्योंकि 
चह विजय नि स्वार्थ भाव, चरित्र एव आध्यात्मिक सहिष्णुता की होती थी। 
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वह कृतज्ञता का भाव उत्पत करती थी, न कि बित्रीट का। शताब्दियों के 
अतराल के वाद इस भूमि के प्रति उनकी भावनाएँ अब भी पधी नहीं 
पडी हैं। आज भी उन राष्ट्रों के श्रद्धातु जनीं की हार्दिक इच्छा यही रहती 
टै कि बे हिदुरथान की इस पुण्यभूमि पर आकर गगाजल में नहाने का 
सुअवसर अवश्य प्राप्त करें। उनके लिए यष्ट इस देश की सामान्य यात्रा 
नहीं, बल्कि तीर्थयात्रा ऐोती ट। इस सबके आधार पर इस राष्ट्र के अनुपम 
एव अद्वितीय जीवन-मृल्यीं का साक्षात्कार सरलतापूर्वक किया जा सकता 
है। इन्टीं जीवन-मूल्यों द्वारा इस राष्ट्र के सार-सर्वस्व का गठन हुआ है। 


अल्पसख्यको को शच्चा आश्वाशन 


इस प्रकार हिदू-राष्ट्र की पुनर्प्रतिष्ठा से यहाँ चसे तथाकथित 
अल्यसख्यकों को कोई हानि नहीं, बल्कि सव प्रकार का लाभ ही प्रा 
होगा। इस विशाल भू-मडल पर केवल हिददू-विचारघारा ने ही सपूण 
सानव-सभ्यता में एक ही सर्वशक्तिमान की सर्वव्यापकता को स्वीकार किया 
और सभी परथों व उपासना-पद्धतियों को स्वाभाविक रूप सै पुप्पित-पल्लपिर्त 
होने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनको ससम्मान प्रोत्साहन और 
सरक्षण भी दिया है। ये सभी तथ्य इगित करते हैं कि केवल सुदृढ एव 
पुनरजग्त दिदू-राष्ट्र में ही तथाकथित अल्पसख्यक इस मातृभूमि की 
स्वाभिमानी सतान के रूप में समान अवसरों की सहभागिता के साथ स्वरत 

एव सपन्न जीवनयापन की आश्वस्ति प्राप्त कर सकते हैं) 
Ree 


६ हिदू-शष्ट्र की अज्ुपमता 
(उत्तशर्थ) 


यह सशयपूर्ण तर्क उबाऊ ढग से यार-वार दुहराया जाता रे 
कि हिदू-राष्ट्र की अवधारणा सेक्युलरवाद के विपरीत है। सर्वप्रथम में 

में जन्मे धर्मनिरपेक्षता की धारणा ही हमारे देश के सदर्भ 
अप्रासगिक है। शताब्दियों-पूर्व यूरोप के राजाओं ने अपनी राजसत्ताओं पर 
से पोप के भजहबी आधिपत्य को उखाडकर अपनी सत्ता को स्थापित 
किया। इस प्रकार मजहबपरस्ती' के विपरीत “धर्मनिरपेक्ष” राजसत्ता वीं 
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उदय हुआ। आज “मजहवी' राज्य को अन्य विश्वासों, आस्थाओं के प्रति 
असहिष्णु 'घर्म-राज्य” का पर्याय माना जा रद्टा है। हमारे देश के अतीत 
या वर्तमान में ऐसे सघर्ष या असहिष्णुता को कदापि महत्त्व नहीं मिला। 


भाति का निराकरण 


कभी-कभी धर्मनिरपेक्षता एव राष्ट्रवाद को बरावर मानने से भ्रम 
हो जाता है, जबकि दोनों कभी समान हो ही नहीं सकते। राष्ट्र का एक 
सपूर्ण जीवत अस्तित्व होता है, जिसकी सदेव अनेक भूमिकाएँ होती हैं, 
जिनमें शासन-कला एक है। इस शासन-कला का एक वेशिष्ट्य है 
धर्मनिरपेक्षता । इस प्रकार राष्ट्रवाद व धर्मनिरपेक्षता की तुलना शरीर की 
भूमिका से अग-विशेष के कार्यों की तुलना करने के प्रयत्न के समान है। 
ऐसी चेष्टा “राष्ट्र” व “राज्य के मूलभूत अतर के विषय में दु खद अल्पज्ञता 
को ही प्रकट करती है। 


यदि “धर्मनिरपेक्षता” को आत्मा के उच्च व उत्तम गुणों से रहित 
भौतिक व इहलीकिक माना जाए, तो जैसा अर्थ कभी-कभी निकाला जाता 
है, हम उसे दूर से भी स्पर्श नहीं करेंगे और यदि यह धर्म-विरोध नहीं है, 
जैसा कि होना चाहिए और इसका आशय है पाथिक क्रिया-कलाप के प्रसार 
के समान अवसर, एक-दूसरे के पथ पर झपरने के प्रयास पर रोक, तो यह 
निश्चित रूप से हिदू-राष्ट्र की भावना के अनुरूप है। उस स्थिति में ऐसे 
राज्य के लिए “धर्मनिरपेक्ष नहीं, वरन्‌ “बहु-पथीय” शब्द ही हमारे देश में 
उचित होगा। इस देश में “राज्य” ने कभी अपने को पथ विशेष के साथ 
नहीं जोडा। अहिदू विचारधारा के लोगों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक 
मानने अथवा उनपर जजिया थोपकर अपमानित करने का कोई उदाहरण 
हिदू-शासन में नहीं मिलता। विधि की दृष्टि से सभी पूर्ण रूप से समान थे 
और कभी किसी राजा ने अपनी व्यक्तिगत धार्मिक हठधर्मिता को थोपने के 
लिए शासन-तन्र को भ्रष्ट नहीं किया। 


सकायत्मक दृष्टि 


हिंदू विचार एक-दूसरे पर धार्मिक अतिक्रमण रोकने के नकारात्मक 
पक्ष तक ही सीमित नहीं है। हिंदू राजाओं के मन में जीवन के व्यापक व 
सर्वसमावेशी दृष्टिकोण ने प्रत्येक धार्मिक विचार की सम्मान तथा अपनी 
प्रतिभा के आधार पर बढने को प्रोत्साहन दिया, उसके अनुयायी चाहे 
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कितने भी हों। राजा प्रत्येक विश्वास एव मत के लिए समर्थन व सुरक्षा क 
प्रतीक वना, न कि धर्म का निषेध करनेवाला। यह है धर्मनिरपेक्षता वा 
सकारात्मक भाव। वस्तुत राज्य की हमारी अवधारणा सदैव धर्मनिरपे् 
रही है, परतु “धर्मनिरपेक्ष' विशेषण लगाकर राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति वी 
महत्त्वपूर्ण वनाना, हमारे देश में मह्त्वहीन है। आज भी हमारी परपरा क 
आधार पर ही एक मुसलमान, राष्ट्रपति जैसे उच्चतम पद को सुशोभित कर 
सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश वन सकता है और 
केंद्रीय मत्रिपरिपद्‌ अथवा प्रशासन की स्वराप्ट्रीय व विदेश सेवाओं मैं 
महत्त्वपूर्ण विभाग प्राप्त कर सकता है। पडोसी सप्रदायीप्ठ 
राज्य से इसका विपयर्य इतना स्पष्ट है कि व्याख्या की आवश्यकता नहीं। 
परतु दुर्भाग्यवश भारत में धर्मनिरपेक्षता का व्यावहारिक अर्घ 
शिखर पर बैठे नेताओं के लिए हिदुत्व-विरोध है। जब स्वर्गीय डा जाकिर 
हुसैन एक मस्जिद का उद्घाटन करने विशेष रूप से केरल गए, उस समप 
किसी ने आपत्ति नहीं की, परतु राष्ट्रपति बनने पर डा वीवी गिरि 
तिरुपति गए, तो उसे साप्रदायिक कृत्य कहा गया। सारी दुनिया हम पर 
हँस रही होगी। 
हलि 


१० मूलभूत शत्यो का उद्घोण 
(सन्‌ १६६२ में राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ को प्रेषित आलेख) 


हमारा थच्चा राष्ट्रीय जीवन 


भारत का राष्ट्रीय जीवन अति पुरातन है। यहाँ के समाज-णीव 
का साना-चाना सर्वसमावेशी, विशाल जीवन-दर्शन से उद्भूत और bs 
जीचन-आदर्शी से परिपूरित सास्कृतिक परएराओं के इर्द-गिर्द बुना हुआ ६ 
यह जीवत परपरा इस भूमि पर इस्लामी एव इसावादी आक्राताअ 5 
पदार्पण से चहुत पहले सदियों से विद्यमान है। जातियों, वर्गे, समराय ग 
तक कि राजनैतिक साम्राज्यों में मत-भिन्रता एव ऊपरी विविधताओं के 
हुए भी उनमें अतर्निहित एकता-सुत्र कभी विच्छिन्न नहीं हुआ। इस पे 
अवार से परिषरूण जीवन की अभिव्यक्ति करनेवाला मानव-समूह ही दिई 
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रूप में विख्यात हुआ। इसीलिए भारत में राष्ट्रीय जीवन वास्तव में “हिंदू 
राष्ट्रीय जीवन' ही है। 


एकात्मता का अर्थ 


राष्ट्रीय एकात्मता के विषय में विचार-विमर्श का आधार यही 
सकारात्मक तथा सही समझ होनी चाहिए। वास्तविक एकात्मता राष्ट्र की 
मुख्य धारा, इसकी परपरा व आकाक्षा के साथ तादात्म्य भाव को सुदुढ 
करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 


इस राष्ट्रीय प्रवृत्ति को पुष्ट एव सुदुढ करने में सहयोग देनेवाले 
सभी कृत्य 'राष्ट्रीय' हैं। रवय को इस राष्ट्रीय प्रकृति से भिन्न माननेवाले 
राष्ट्रीय हितों के विपरीत आशाएँ-आकाक्षाएँ सँजोनेवाले और अपने लिए 
पृथक न्याय एव विशेधाधिकारों की माँग करनेवाले समूह “साप्रदायिक” कहे 
जाने चाहिए। अपने अलग विशेषाधिकारों की प्राप्ति के प्रयास में यदि वे 
पथ-परिवर्तन, पूजास्थलों का विध्वस अथवा पावित्र्य-भग, महान भुमि-पुत्रों 
के स्मृति चिहनों का अपमान अथवा अन्य किसी ढग से राष्ट्रीय समाज पर 
आक्रमण करते हैं, तो ऐसे तत्त्वों को 'राष्ट्र-विरोधी' सज्ञा दी जानी चाहिए। 


भारतवर्ष में हिदू को कभी साप्रदायिक नहीं कहा जा सकता। वह 
सदा भारतभक्त रहा है और भारत की गीरव-रक्षा एव प्रगति के लिए 
उत्कट प्रयास हेतु सन्नद्ध रहा है। भारत के राष्ट्रीय जीवन-मूल्य वास्तव में 
हिदुओं के जीवन से उद्भृत हुए हैं। इस प्रकार वह यहाँ का “राष्ट्रीय” है, 
जो कभी 'साप्रदायिक' नहीं हो सकता। 


तर्क-विसिगत अभिव्यजना 


वहुसख्यकों की साप्रदायिकता एक नितात मिथ्या एव आतिपूर्ण 
अभिव्यक्ति है! लोकतत्र के दैनदिन समाजजीवन में बहुसख्यकों की राय 
निर्णायक होती है। उचित ही होगा कि बहुसख्यक जीवन के व्यावहारिक 
आचरण को राष्ट्रीय अस्तित्व का वास्तविक जीवन स्वीकार किया जाए। 
इस दृष्टिकोण से भी हिंदुओं के जीवन के उत्थान का प्रयास “राष्ट्रीय” है, 
“साप्रदायिक' नहीं । अत “बहुमत की साप्रदायिकला' जैसी शब्दावली लोकतन्र 
की भावना के विपरीत है। विदेशी दासता के समय यह स्वाभाविक था कि 
“अल्पसच्यक अथवा बहुसख्यक साप्रदायिक' जैसे शब्दों का प्रयोग किया 
जाए, क्योंकि विदेशी शासक सपूर्ण समाज को विभिन्न जाति सप्रदायों में | 
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विभाजित अपना दास महाते थे। परतु स्वाधीन देश में बहुमत का शाप 
होने पर भी 'वषुसख्यक-साप्रदायिकता” की बात तर्क, सत्य तथा न्याय क 
विपरीत ?ै। 


सतर्क रहने का कर्तव्य 


रिदू ने अन्य सभी आस्था-विश्वासों के प्रति सदैव समुचित सम्मान 
प्रदर्शित किया है। वह पूजापद्धति की भित्ता को राष्ट्रीय कल 31 सदरभ 
में कभी असगत नही मानता। उसने राष्ट्रीय जीवन पर आधात पहुँचानेवते 
विशेषाधिकारों की माँग और भीतिक जीवन में मजहव पर अधिकतम बते 
देने के बहाने पृथकतावादी नीति अपनाने की यनीवृत्ति का समय-समय पर 
विरोध किया ?। वास्तव में यह उसका स्वाभाविक एव सर्वोपरि कर्तव्य है 
कि वह सदैव सतर्क रहकर ऐसी सभी प्रवृत्तियों का दृढ निश्चय के साथ 
प्रतिकार करे। 


हुष्दिकरण हानिकारक 

उपर्युक्त तत्त्वो की राष्ट्रविरोधी माँगों को स्वीकार करना, ia 
की नीति अगीकार करना, तुच्छ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनसे ठ 
करना और उन्हें तुष्ट करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय गीरव, सम्मान और 
राष्ट्रीय हितों तथा मान्यताओं को ठेस पहुँचाने जैसी प्रवृत्तियों का समर्थन 
राष्ट्रजीवन के लिए घातक है। 

ऐसी राष्ट्र-विरोधी व विकृत धारणाओं का विरोध करने गी 
सतृप्रवत्ति को हिंदुओं की साप्रदायिकता” कहना नितात मूर्खतापर्ण कहा 
जाएगा। यह विकृत बुद्धि का परिचायक है। वास्तव भें राष्ट्र के प्रति 
जागरुक प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रवृत्तियों का प्रवल 
प्रतिकार करे। 


शठ्रदायिव्ाता के शत रूप 

साप्रदायिकता कई रूपों में प्रकट होती है) भारतीय राष्ट्र की सत्य 
अभिव्यक्ति से ओत-प्रोत हिदू-समाज की जीवनधारा कै विरुद्ध छ खक 

अहिदि-समाज साप्रदायिक है। हिंदु-समाज में भी साप्रदायिक ब 
है, जो मूलत बहुआयामी हिदू-प्रतिमा की अभिव्यजना के बतीर 
पारमिक सप्रदायों के रूप में उत्पन्न हुए, परलु बाद में अपने अस्तित्व 
प्रेरणा के ओत को भूलकर अपने को हिदू-समाज व धर्म से भिन्न मानते 
1१७६] ्रीशुरुणी समञ्च अड ११ 


डे 


लगे हैं और इसी आधार पर पृथक एव विशिष्ट राजनैतिक व आर्थिक 
विशेषाधिकारों की माँग करते हैं। इन मांगों की प्राप्ति हेतु वे स्वय को 
हिदू-समाज से भिन्न होने के उद्घोष के साथ तरह-तरह के आदोलनों का 
सहारा सेते हैं। नववीद्ध व सिख इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। 


साप्रदायिकता का तृतीय स्वरूप “द्रविड कडगम' एव 'द्रविड मुणेत्र 
कडगम” है, जो नस्लीय विशिष्टता की तर्कविसगत धारणा के आधार पर 
पृथकतावादी बने हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शेष समाज के 
विरुद्ध घृणा, शत्रुता और हिसा फैलाते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी में चे 
लोग हैं जो 'स्पृश्यता', “अस्पृश्यता' और ब्राह्मण व “आनब्राह्मण” के नाम 
पर विवाद उत्पन्न करते हैं तथा विशेपाधिकारों के लिए घृणा, शन्नुता व 
स्वार्थ को भडकाते हैं। 


भाषायी आधारवाली साप्रदायिकता पॉचवें प्रकार की है, जिसमें 
पडोस में स्थित अन्य भापा-भाषियों के विरुद्ध अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विरोध 
व घृणा की भावना फैलाई जाती है। “भाषायी अल्पसख्यक' शब्द इसी 
मनोवृत्ति से उत्पन्न होता है। क्षेत्रीयता की सकुचित भावना और अन्य 
प्रातीय लोगों के प्रति अस्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना छठे प्रकार की साप्रदायिकता 
है। उत्तर-दक्षिण, पजाबी-गेर पजावी, मराठी-कन्नड, गुजराती और बगाली, 
विहारी-उडिया आदि भेदभाव इसी प्रकार का है। 

सातवें प्रकार की साप्रदायिकता चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए 
जाति, पथ व भाषा के आधार पर भडकाई जानेवाली आपसी घृणा है। यह 
सबसे खतरनाक साप्रदायिकता है, जो सपूर्ण देश में व्याप्त है ओर जिसके 
लिए शासक दल-सहित अनेक राजनैतिक पक्ष दोषी हैं। जब तक यह 
राजनैतिक साप्रदायिकता विद्यमान है, यह नितात असभव है कि किसी 
अन्य प्रकार की साप्रदायिकता का उन्मूलन किया जा सके। यदि केवल इस 
सातवें प्रकार की राजनैतिक साप्रदायिकता से परहेज किया जा सके, तो 
इसके अन्य स्वरूपो से जूझना कम कठिन हो जाएगा। (इन प्रमुख ' 
साप्रदायिकताओ के अतिरिक्त इसमे अन्य छोटे-मोटे प्रकार भी हो 
सकते है ।) 


शघर्ष व्छा मूल 


उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जहाँ साप्रदायिकता के कुछ रूप 

धार्मिक विश्वासां से पनपते हैं, वहीं कुछ केवल शुद्ध लौकिक स्वार्थो के 
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आधार पर विकसित होते हैं। अत यह कहना तर्क-विसगत है कि 
साप्रदायिकता पथनिरपेक्षता का प्रतिपक्ष टै। वास्तव में विश्वासों में विविधता 
के कारण धार्मिक क्षेत्र में सामान्यत कोई विवाद नहीं हो सकता) इ 
सघर्षो की उत्पत्ति ऐटिक लाम एडपने के कारण उत्पन आपसी शतुता पे 
ही होती है। 


शर्म की व्यापकता 


तर्क एव इतिलास न ती थर सिद्ध करते हैं कि “धर्म! की धारणा 
सकुचित होती है और न ही यह कि आर्थिक उद्देश्य अधिक व्यापक होते 
हैं। ईसाई पथ के प्रभाव-क्षेत्र के अतर्गत अमरीका और यूरोप में अनेक 
राष्ट्र-राज्य हैं, जो सकुचित आर्थिक स्वार्थो पर अधिष्ठित हैं। इस्लाम बि 
मजटबी विस्तार के अधीन ऐसे अनेक राज्य हैं, जो धर्म एव प्रजाति (नल) 
के सकुचित स्वार्थो पर अवस्थित हैं। अपने विशाल अक में वैदिक, अवैदिक 
एव भारतप्रसूत अन्य विश्वासों को समेटे महान 'सनातन धर्म! की छत्र्या 
में आर्थिक चितन के आधार पर सरचित भारत एव नेपाल जैप्ते राज्य हैं। 
अत यह स्पष्ट है कि धर्माचार विशाल आधार प्रस्तुत करता है, जवकि 
आर्थिक स्वार्थ सवर्धो को सकीर्ण यना देते हैं। 


अत्याथक्ति थे दूर्‌ रहे 


“धर्म” जीवन का सनातन विधान है, जो सभी कालों की be 
करता है। वह सर्वसमावेशी है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि स्वा र 
आर्थिक लाभ पर आधारित पूजा के विशिष्ट रूप भी “धर्म! की 0001 
आ सकते हैं। सकुचित विचारों, आस्थाओं व मान्यताओं के प्रति आस 
सकीण भावनाओं को जन्म देती है ओर समानता तथा आर्थिक वे | 
भीलिक स्वार्थो के मार्ग में विरोध शब्रुता भडकाने का साधा यन जावी 
अत अति-आसक्ति अवाछनीय है। 

यदि धर्म समाज व राष्ट्र आदि की उपेक्षा कर कोई आर्थिक 
स्वार्थी कै अधिष्ठान पर एकता की स्थापना करना चाहता है, तौ 
एकता सीमित भू-क्षेता में सभव नहीं । यह केवल अखिल विश्व स्तर पर 
सभव है, जिसमें विभिन्न आर्थिक अभिरुचि रखनेवाली सपूर्ण मानवता षी 
समावेश करना होगा। तव आर्थिक “राष्ट्रीय एकात्मता चिरर्थक व उद्देश्यहीन 

जाएगी । 
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लक्ष्य क्या है? 


व्यावहारिक धरातल पर राष्ट्र में एकात्मता लाने के लिए विभिन्न 
पृजा-पद्धतियों की समाप्ति नहीं, वल्कि अनन्यता व असहिष्णुता का 
अवसान अपेक्षित है। एमारा लक्ष्य भाषाओं का विनाश नहीं, वरनू पृथकतावाद 
और आापागत कट्टरता की प्रवृत्तियों का उच्छेद टै! 


शाधन एव उपाय 


जाति और विश्वासों से परे प्रत्येक व्यक्ति को यट शिक्षा देनी होगी 
कि प्रत्येक भारतवासी का यए परम कर्तव्य टै कि चट भारत के "हिदू 
राष्ट्रवाद” के सत्य का चेझिझक उद्घोष करे और इसे सुदृढ सपत्न, तेजस्वी 
और सर्वोच्च प्रभुसत्तासपन्न बनाए। इस राष्ट्र के प्रति उत्कट समर्पण का 
भाव सभी के मन में उद्दीप्त करना टोगा। 


मतपथों की सुरक्षा व सम्मान करते हुए उन्हें इस राष्ट्र के मूल्यों, 
आदशों, जीवन-दृष्टि, इतिहास व परपराओं के प्रति स्नेह व आदर प्रकट 
करने तथा अपनी आकाक्षाओं को राष्ट्र के साथ एकाकार करने का 
सस्कार देने की व्यवस्था करनी टोगी। 


विघटनकारी चच नहीं 


ऐहिक जीवन में सभी नागरिक समान हैं- इस सिद्धात का 
कठोरता से पालन करना चाहिए। हमें जाति और विश्वास के आधार पर 
वर्ग-निर्माण को तथा सेवाओं, वित्तीय अनुदानीं, शैक्षिक सस्थाओं में प्रवेश 
तथा अन्य क्षेत्रों में अनन्य एव विशेष अधिकारों को तुरत समाप्त कर देना 
चाटिए। अल्पसख्यक व वर्गीय शब्दावली में सोचना-विचारना व बीलना 
अविलव वद कर देना चाहिए। 


गलत भाना-बीति को ठीक करे 


स्वतत्र राष्ट्र में परस्पर व्यवहार के लिए उसकी अपनी भाषा का 
होना नितात आवश्यक है। सरलता एव सुविधा की दृष्टि से हिदी को 
अपनी तमाम राष्ट्रीय भाषाओं में सपर्क भाषा स्वीकृत किया गया है। इसे 
सरल बनाने के नाम पर इसका उर्दूकरण कर दुर्वोध बनाना राष्ट्र की सप्रभु 
स्वतब्रता में साप्रदायिकता एव साप्रदायिक तुष्टिकरण का आयात करने के 
समान है। राष्ट्र की राजभाषा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाना अथवा उस 
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अग्रेजी से इसकी बराबरी करना जो हमें विदेशों का पिछलग्गु बनाती है, 
हमारी उत्कृष्ट राष्ट्रीय प्रकृति की जडें खोदने के समान है। राष्ट्र के प्रति 
उत्कट समर्पण ही एकात्मता का प्रमुख आधार होने के कारण इन दोप 
भाषा-नीतियों को अविलव त्याग देना आवश्यक है! 


इकात्मक शासनप्रणाली 

हम समान जीवन-मूल्यों और पथनिरपेक्ष आकाक्षाओं व हितों से 
जुडे 'एक देश, एक समाज और एक राष्ट्र वाले समुदाय हैं। अत यह 
स्वाभाविक है कि ऐसे राष्ट्र के सभी पहलुओं का नियत्रण भी एकालक 
शासन-व्यवस्था दारा ही होना चाहिए। वर्तमान सधीय ढाँचा पृधर्कताबाद 
को उत्पन्न व पोषित करनेवाला है। एक प्रकार से यह राष्ट्रवाद के सत्म 
नकारता हे, अत विभाजक प्रवृत्ति का है। इसका उपचार परमावश्यक है 
एकात्मक सरकार की स्थापना के लिए सविधान को सशोधित किया जाना 
चाहिए और मार्ग के समस्त अवरोधों को समाप्त कर डालना चाहिए। 


झएछामक व्यवहार पर रैक 

आक्रामक व अतिक्रमण की वर्तमान सरकारी नीति, अर्थात्‌ 
पूजा-स्थलों का विध्वस, मूर्ति-भजन, गो-हत्या आदि तथा 
समकक्ष कब्रगाह, दरगाह, मकबरे चर्च इत्यादि का निजी व सरकारी 
पर अवैध निर्माण और अनुचित कारणों से घार्मिक शोभायात्राओं की 
रोकना, लूटमार करना, डराना-धमकाना आदि एकात्मता के मार्ग बी 
बडी-बडी बाधाएँ हैं। इन कृत्यों को रोकने के स्थान पर उन्हें समर्थन ए 
प्रोत्साहन देने की प्रच्छन्न नीति से झगडे बढते ही हैं। अत यह सब त्र 
त्यागकर ऐसे बुरे कार्यो के अत के लिए अधिक दूढता व इच्छाशक्ति बी 
अवलबन करना चाहिए। 


हिढू की अविभाएय निष्ठा 

हिंदुओं के धार्मिक सस्कार व भावनाएँ भारतभूमि में ही केंद्रित हँ। 
पुण्य स्थलों का आह्वान उन्हें केवल भारत और सपूर्ण भारत के 
ले जाता है। उसके भौतिक टितसाधन भी केवल भारत के साथ गुँथे 
हैं। इस प्रकार, उसका सपूर्ण व एकात्म समर्पण भारत के ही प्रति टै1 अत 
उसके मन में “स्वधर्म” ब स्वदेश का अतर्द्दद्ध कभी नहीं हो सकता, 


दोनों में सदैव तादात्म्य रहता है। उसकी निष्ठा, * है, अत अमी 
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धर्मनिष्ठा में देशनिष्ठा के विपरीत या विरुद्ध होने की कोई सभावना नहीं 
है। यह देश के प्रति हिंदुओं की निष्ठा का सकारात्मक प्रमाण है कि वही 
यहाँ का शत-प्रतिशत राष्ट्रीय समाज है। उन्हें 'साप्रदायिक' कहना और 
उसकी निष्ठा की बराबरी उन लोगों से करना, जिनकी निष्ठाएँ विभाजित 
और कभी-कभी सदेहजनक हैं, नितात अनुचित एव अबुद्धिमत्तापूर्ण है। 


पथ-परिवर्तन निष्ठा-उच्छेद 


हिदुओं का पथ-परिवतन करना राष्ट्र के प्रति उनकी अविभाज्य 
एव सपूर्ण निष्ठा के स्थान पर उन्हें विभाजित निष्ठा के सामने समर्पण 
कराने के समान है। यह राष्ट्र व देश की सुरक्षा के लिए गभीर खतरा है। 
अत इसपर तत्काल नियत्रण आवश्यक है। किसी व्यक्ति का पथ-परिवर्तन 
सबधित दर्शनों के गभीर व तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम नहीं होता, 
वल्कि गरीबी, निरक्षरता और अज्ञानता से अनुचित लाभ उठाने, भय 
दिखाने और धोखाधडी करने की कूटनीति का परिणाम होता है। इस 
प्रक्रिया में किसी के वास्तविक हृदय-परिवर्तन का कोई प्रश्‍न ही नहीं 
उठता। इस अनुचित व अवाछनीय गतिविधि पर प्रतिवध लगना ही चाहिए। 
निर्धनता और अज्ञान में डूबे अपने वधुओं की सुरक्षा हैलु क्रियाशील होना 
हमारा कर्तव्य है। 


वर्तमान विक्कति और उचित दिशा 


सर्वसमाचेशी होने के कारण हिदू दर्शन में अहिदू समुदायों को 
आत्मसात करने की क्षमता है। पडित नेहरू के मन में यही तथ्य रहा होगा, 
जव उन्होंने कहा था कि मुस्लिम व ईसाई-समाज को हिदू-समाज में उसी 
प्रकार एकरूप किया जाना चाहिए, जिस प्रकार कभी आक्राता शक व हूणों 
को हिदू-समाज ने आत्मसात कर लिया था। राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने 
के लिए विभिन्न पूजा-पद्धतियों को एकीकृत करने तथा उनमें श्रद्धा की 
समान भावना का सचार करने की दृष्टि से प नेहरू ने अपने भाषण में 
सही दिशा-निर्देश किया, परलु वर्तमान प्रयास हिदू-समाज को लाछितकर, 
घुष्टिकरण की नीति द्वारा अहिदू-समाज के पूर्व-विद्यमान आक्रामक भाव 
को अधिक उग्र बनाने जैसा है। इस प्रकार आत्मरक्षण में अक्षम तथा दुर्बल 
बनाते हुए हिदू-समाज की परपराओं व धरोहर का अपमान किया जा रहा 
है। यह विकृत नीति प नेहरू की सही दिशा का न केवल तिरस्कार, 
अपितु उसका निषेध भी करती छै। यह परम आवश्यक है कि इस विकृति 
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को ठीक किया जाए और हिंदुओं को सम्मानजनक स्थान देने की नीति 
अपनाई जाए, ताकि वे राष्ट्रमक्ति के मार्ग पर अडिग, अविचलित होकर 
डटे रहें और उन्हीं प्रतिमानों के अनुरूप दूसरों को अपने साथ एकाल 
करते रहें। 


ढक्ठत्मता शमिति भग करी 


राष्ट्रीय एकात्मता के नाम पर गठित इस समिति ने असतुप्ट वर्गों 
को शिकायतें करने एव माँगें उठाने का अवसर देकर उनमें इस आशा मां 
सचार किया है कि उनकी विघटनकारी माँगें मान ली जाएँगी। उनमें अपनी 
सकीर्ण माँगों की पूर्ति को लेकर आशा जगी है, क्योंकि समिति ने 
साप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए इसे परिभाषित करते हुए इससै 
बचाव का रास्ता ढूँढने का आश्वासन दिया है। इससे कुल मिलाकर इतना 
ही होगा कि अनेक वर्गो में अलग अस्तित्व रखने की भावना तीवर होगी। 

राष्ट्रीय एकात्मता के वारबार आह्वान ने यह अवाछनीय धारणा 
और मजबूत की है कि मानो इसी समय इसका दुर्भाग्यपूर्ण अभाव हो। 
अत समिति का अस्तित्व ही इसके मूल उद्देश्यों के प्रतिकूल लगता है। इस 
प्रकार इसकी तुरत विसर्जित करना आवश्यक है। यह राष्ट्रीय एकात्मता र 
बढावा देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण पग होगा। 
शघ-लक्ष्य 

राष्ट्रीय स्वयसेवफ सघ हिदुओं के राष्ट्रीय चरित्र का साक्षात्कार 
कर उनमें भारत व उसकी राष्ट्रीय प्रकृति के प्रति प्रखर निष्ठा का सचार 
करने, उनमें सद्गुण, सच्चरित्र एव पूर्ण समर्पण की भावना जगाने, 
सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने प्रस्थ-सद्भाव सहयोग एव स्नेह का 
भाव उद्बुद्ध करने, राष्ट्रसेवा को सर्वोच्च मानने एव जाति, भाषा तथा पर्व 
की गीण स्थान देने की मनोवृत्ति विकसित करने और उसे आचरण म 
उतारने, उनमें विनम्रता एव अनुशासन के साथ समस्त सामाजिक दायित्ो 
के निर्वहन हेतु शारीरिक सीप्ठव एव कठोरता के महत्त्व का अभ्यास कराते 
हुए जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त अनुशासन द्वारा हिमालय से कन्याकुमारीपर्यत 
सगठित, समरस राष्ट्र के निर्माण हेतु योजनावद्ध प्रयास कर रहा है। 


ढुढ विश्वास 

सघ की कोई माँग नहीं है, यह विश १ के लिए सर्परत 
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नहीं है, यट चुनाव की राजनीति में प्रतिस्पर्दी नहीं है और न ही सत्ता में 
भागीदारी की उसकी कीई इच्छा है। इसकी ऐसी कोई नीति भी नहीं है। 
अपने राष्ट्र को सगठित, सपन्न और गीरवशाली बनाना तथा इसकी वेदी 
पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के अतिरिक्त इसकी कोई महत्त्वाकाक्षा 
नहीं ढै। अत इसमें किसी जाति, दल या मत-पथ के प्रति विरोध व घृणा 
के लिए कोई स्थान नहीं रै। हिदुत्व के सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यह 
सबके प्रति सम्मान, स्नेट तथा सहनशीलता का भाव रखता है । हिदृ-विचारों 
के अनुसार राजसत्ता का कार्यक्षेत्र ऐटिक विषयों तक सीमित है, क्योंकि 
किसी वर्ग या पथ के आधार पर विशेषाधिकार और अनन्यता की 
शब्दावली में सोचना हिंदू-विश्वाल और परपरा के प्रतिकूल है। 


अवशेध 


यह स्पष्ट है कि अनतकाल से आई राष्ट्रीय एकात्म भावना की 
पुनर्स्थापना ही सघ का लक्ष्य टै। सरकार और सत्तापक्ष के कतिपय 
महत्त्वपूर्ण सदस्यों तथा अन्य राजनैतिक दलों के शिखर पुरुषों द्वारा 
विद्वेपपूर्वक सघ को “विघटनकारी” कहे जाने के कारण इस सदर्भ में कुछ 
भ्रातियाँ उत्पन्न हुई हैं, अन्यथा सघ अब तक चतुर्दिक व्याप्त प्रातवाद, 
भाषागत शत्रुता तथा जातिवाद को दूर करने में पर्याप्त सीमा तक सफल 
हो गया होता और उक्त उद्देश्य के लिए किसी समिति के गठन की 
आवश्यकता ही नहीं पडती। 


पवित्र व्रत 


सघ विगत अनेक वर्षो से व्यक्ति-निर्माण लक्ष्य में रखकर अविचल, 
सशक्त, सुसगठित और एकीकृत राष्ट्रजीवन में विश्वास रखते हुए कार्यप्रवृत्त 
है। इस पुनीत महाकार्य के पथ को पावन कर्तव्य पथ के रूप में स्वीकार 
किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से सघ इस काय को निरतर 
करता रहेगा और निकट भविष्य में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। 


कुछ मूलभूत झवशधारपाएँ 

(१) सामान्य रूप से राष्ट्र की परपराओं, शताब्दियों से पूजित वीर-वीरागनाओं, 
इसकी सुरक्षा व सपन्नता के प्रति अविभाज्य एव अव्यभिचारी निष्ठा 
रखनेवाले लोग ही राष्ट्रीय हैं। 

(२) साप्रदायिव्ठवे हैं, जो उपर्युक्त निष्ठा के रहते हुए भी अपने लक्ष्य की 
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(३) 


(ड) 


(५ 


~ 


प्राप्ति हेतु वर्ग, जाति, भाषा के आधार पर सोचते हैं और राजनैतिक 
व अन्य सीमित ताभों के लिए पुरजोर प्रयास करते हुए जनसामान्य 
को अप्राप्य विशेपाधिकारों का भोग करने के इच्छुक हैं तथा शेष देश 
के विरोध में अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ईर्ष्या, घृणा विरोध और 
यदा-कदा हिसा का भी सहारा लेते टैं। 

(क) वे समूह शब्द्र-विशेयी हैं जिनकी निष्ठा विभाजित है, जो रमार 
१ में निर्दिप्ट निष्ठा से ऊपर कोई और निष्ठाएँ रखते हैं और जो 
निष्ठाओं में सघर्ष के क्षण आने पर राष्ट्रहित की बलि देकर या 
उनके प्रति उदासीन होकर अपनी मजहवी निष्ठा का अनुसरण 
करना पसद करेंगे । 

(ख) वे समूह स्पष्टतया विदेशी हैं, जो अपने-आपको ie 
आक्रामक, विजेता या देश का इत पूर्व स्वामी और शास्ता मान bs 
हैं। यदि उनके भीतर शासक के रूप में पुन स्थापित होने 
आव्छाक्षा विद्यमान है, तो वे शद्ठुहें। 

चे समूह राष्ट्रीय हैं, जो इस देश के निवासी होने पर भी विकृत 
चितन के फलस्वरूप राष्ट्र से पृथक होने के लिए जी-तोड 
करते हैं तथा एक अलग और प्राय सधर्षरत राज्य बना लेते है। 
(क) क्रमाक ४ में उल्लिखित वे लोग शष्द्रहोही हैं, जो ह 
स्वार्थ-साघन के लिए क्रमाक ३ (क) और (ख) में निर्दिष्ट ततो 
हाथ मिलाने में सकोच नहीं करेंगे और किसी भी विदेशी शक्ति 
सॉँठ-गॉठ करने की कामना का सचमुच प्रयास करेंगे। 

(ख) चे राजनैतिक दल भी पचम (क) शब्द्रदोही श्रेणी में स 
किए जा सकते हैं, जी सत्ता पाने या बनाए रखने के लिए न 
चतुर्थ क्रमाक में निर्दिष्ट आराष्ट्रीय तत्त्वों को सहयोग देंगे या 
जैसा व्यवहार करेंगे। कर 
(म) विदेशी शक्तियों के आधारभूत सिद्धातों में विश्वास व्यक्त क 
देश में उनकी सत्ता को प्राथमिकता देने, उन्हें सहन करने, कक 
स्पष्टीकरण देने हमारे देश पर उनका आक्रमण होने पर कक 
न्यायसगत बताने और प्रत्यक्ष अथवा परीक्ष रूप से हमारे देश 
विरोधी अथवा हमलावर होने पर भी उनका सहयोग करीवालै 
राजनैतिक समूह शष्द्रदोही और शत्रु हैं। 
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दुर्भाग्यवश उक्त वर्णित सभी प्रकार हमारी पुण्य भूमि में विद्यमान 
हैं। सुदृढ व एकात्म राष्ट्रजीवन के निर्माण के लिए इन सबको सम्यक्‌ और 
निर्भीकरूपेण समझना अत्यत आवश्यक है। 


ऐसे सभी वर्गो में अपवाद होना अवश्यभावी है। राष्ट्रीय तत्त्वों में 
राष्ट्रद्रोही व्यक्ति तथा राष्ट्रदोही वर्गो में देशभक्त व्यक्ति मिल सकते हैं। हमें 
जनसामान्य के मनोविज्ञान और व्यक्तिगत गुणों में भेद करना भी सीखना 
होगा। यह सामान्य अनुभव की बात है कि जन-उन्माद फूटने पर अन्य 
वर्गों में विद्यमान देशभक्तों के पेर उखड जाते हैं। उपलब्धि के चरम लक्ष्य 
के रूप में राष्ट्रीय हितों को चक्षुओं के सम्मुख रखते हुए सामाजिक, 
सास्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक आघधारों के साथ समूह के इसी 
मनोविज्ञान का समग्र रूप में विचार और व्यवहार परमावश्यक है। 


राष्ट्रीय लोगों के हित सर्वोपरि हैं, उन्हें सर्वोपरिता देनी चाहिए। 
साप्रदायिक व राष्ट्रविरोधी तत्त्वीं से विवेकपूर्वक दृढता, सहानुभूति एव 
स्नेहपूर्ण समझदारी से निपटना होगा, ताकि उन्हें विखडनात्मक गतिविधियों 
से विमुख किया जा सके, जो देश व राष्ट्र के लिए हानिकारक व घातक 
हो सकती हैं। अन्य सभी को सभी सभव साधनों द्वारा दुढता से कुचलना 
आवश्यक है। 


कतिपय आशकाइँ 


जवलपुर में “उषा भार्गव प्रसग' के बाद प नेहरू सहित अनेक 
नेताओं ने खुलकर “बहुसख्यक साप्रदायिकता शब्द का प्रयोग करना तथा 
हिंदुओं पर साप्रदायिकता का आरोप लगाकर धमकी देना आरभ कर 
दिया। इसी पृष्ठभूमि में “राष्ट्रीय एकात्मता परिषद्‌” का गठन किया गया 
है। इससे संदेह होता है कि राष्ट्रीय एकात्मता के सात्तिक आवरण के पीछे 
हिदू-समाज के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को खड-खड करने और 
निर्बल बनाने हेतु तथा हिदू-विरोधी समुदायों के तुष्टिकरण व मान-मनीवल 
दारा उनके आक्रामक भावों के प्रोत्साहन हेतु उन सभी संगठनों को 
साप्रदायिक घोषित करने की दुरभि-सधि चल रही है, जो हिंदू-हित और 
रक्षण के कार्य में सलग्न हैं। 


आशकाओ का आधार 
अलीयढ काड की पक्षपातरहित जॉच कराने में असफलता तथा 
श्रीशुरुणी समग्र ख ११ {१८९} 


अलीगढ विश्वविद्यालय-प्रशासन को दोपमुक्त करार देना, सरलीकरण वी 
आड में हिंदी के उर्दूकरण द्वारा उसे भ्रष्ट और अवोधगम्य वनाना, जवकि 
हिदी का उपयोग हमारे सविधान की भावना के अनुरूप हो रहा है, 
उत्तरप्रदेश के तत्कालीन शिक्षा ममी द्वारा पाटयपुस्तकों से हमारे राष्ट्रीय 
नायकों के सदर्भ हटाने का आश्वासन एव विद्यालयों में हिदू उत्सवों के 
मनाने पर प्रतिवध, पूर्वी बगाल कै अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को निष्कासित 
कराने की नीति, पूरी तरह से वैधानिक होते हुए भी, का अनुसरण न॑ 
करना। पश्चिमी वगाल सरकार को पूर्वी बगाल में हिंदुओं पर घटित 
उत्पीडनों के विरुद्ध विरोध-प्रदशन न करने की सलाह देना और यह 
विचित्र तर्क देना कि विरोध-प्रदर्शन से यहाँ अल्पसख्यकों, अर्थात्‌ मुस्लिमों 
में असुरक्षा की भावना जगेगी,- ऐसी अनेक घटनाएँ उद्रध्ृत की जा सकती 
हैं, जो सरकार के निकृष्टतम भ्रमों की पुष्टि करती हैं ओर मुस्लिम 
तुष्टिकरण की नीति के प्रमाण उपलब्ध कराती है। 

कुछ समय पहले समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ कि “राष्ट्रीय 
एकात्मता समिति” ने एक उपसमिति का गठन किया है, जो विभिन्न 
साप्रदायिक सगठनों के प्रवक्ताओं को उनके विचार जानने के लिए आमनित 
करेगी। जब उपसमिति का गठन ही “साप्रदायिकता' को परिभाषित करने 
के लिए किया गया था, तब उपयुक्त परिभाषा निर्धारित करने से पूर्व ही 
कतिपय सगठनों को 'साप्रदायिक' घोषित करना उद्देश्य की प्रामाणिकता 
प्रति सदेह उत्पन्न करता है। 

उपसमिति के कतिपय सम्माननीय सदस्यों नै समय-समय भ 
अनेक हिदू विभृतियों और सगठनों को 'साप्रदायिक' कहा है। “साप्रदायिक 
की परिभाषा का निर्धारण के पहले ही “साप्रदायिक” का दोपारोपण करने 
को प्रवृत्तिवाले लोगों की सत्यनिष्ठा स्वत सदेहास्पद हो जाती है। 

क्या ऐसी पृष्ठभूमि के साथ निर्मित तथा इसी प्रकार के लोगों से 
युक्त समिति से किसी सच्ची जांच की आशा की जा सकती है? 

उपसमिति द्वारा महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमत्री से प्रश्न किया 
गया था कि क्या उनके मन में भारतीय सघ से प्रथक किसी राज्य के गर्न 
की परिकल्पना है? इस प्रकार के प्रश्न करना अपमानजनक और अशोभनीय 


है। यह समिति के सदस्यों की पूर्वामहअस्तु/ का प्रमाण हे। क्म 
ऐसे पूर्वाग्रहम्स्त लोगों से वास्तविक. 1४ -म जा सकती है 
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ऐसा कहा गया कि परिषद्‌ की रुचि केवल राजनैतिक दलों का 
दृष्टिकोण जानने में है, तब राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ को आमत्रित करने का 
क्या औचित्य है, जिसका राजनीति से कोई सबंध नहीं है? 


परिषद्‌ के अधिकार क्या हैं? यदि यह केवल अनुपयोगी और 
उद्देश्यहीन मच है, तो क्या ऐसा करना समय की बरबादी नहीं है? 


यहाँ सरकार एव सत्ताधारी दल के विचारों का प्राधान्य और वर्चस्व 
दिखाई देता है! क्या ऐसी परिस्थितियों में मुद्दों पर निष्पक्ष विचार की 
आशा करना निरर्थक नहीं होगा? 


स्न सि छि 


११ आतरिव्ठ शकट मुसलमान 


राष्ट्र की झुरक्षा व्हे लिए शकट 
ससार में अनेक देशों के इतिहास का यह डु खद सबक रहा है कि 
राष्ट्र की सुरक्षा को बाहरी आक्राताओं की अपेक्षा आतरिक विरौधी तत्त्व 
अधिक बडा सकट उपस्थित करते हैं। जब से अग्रेजों ने इस देश को छोडा, 
तव से हमारे देश में राष्ट्र की सुरक्षा का यह प्रथम पाठ दुर्भाग्यवश सतत 
उपेक्षित रहा है। हमारे देश के कर्णधारों की ईप्सित कल्पनाओं ने अपने 
राष्ट्रीय स्वातत्र्य एव सुरक्षा के लिए आतरिक उच्छेदन की सभावना को 
अत्यत प्रखर और वास्तविक बना दिया है। इनका जन्म वास्तविकताओं का 
सामना करने के साहस के अभाव में से, राष्ट्रजीवन में एक के पश्चात्‌ जो 
दूसरे दु खद घ्रसग आए, उनपर उत्तरदायित्व वहन करनेवाले प्रमुखो द्वारा 
आवरण डालने के लिए किए गए ऊँचे लगनेवाले नारों के उद्घोष से तथा 
अपने सकुचित स्वार्थसिद्धि के लिए विरुद्ध-भावनावाले दलों एव वर्गो से 
समय-समय पर अवसर से लाभ उठाने के लिए किए गए समझौतों से हुआ है। 
प्रथम हम मुसलमानों के विषय में विचार करें। आज तक यह 
कहनेवाले अनेक लोग मौजूद हैं कि “अब मुसलमान समस्या बिलकुल नहीं 
रही । पाकिस्तान को प्रश्रय देनेवालै वे दगई तत्त्व सदा के लिए चले गए हैं। 
शेष मुसलमान हमारे देश के भक्त हैं। उनके लिए जाने को कहीं कोई स्थान 
नहीं है और वे निष्ठावान बने रहने के लिए बाध्य हैं।' 
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तथ्य क्या कहते हैं 


कितु तथ्य क्या हैं? क्या यट सत्य है कि सभी पाकिस्तान-समर्षक 
तत्त्व पाकिस्तान चले गए? प्रतयक्ष में वह हिदूवहुल प्रात उत्तरमदेश के 
मुसलमान थे, जो आरम से ही पाकिस्तान के लिए किए गए आदोलन के 
प्रमुख रहे और विभाजन के पश्वात वे सभी यहीं बने रहे। वास्तव में 
पजाब, बगाल, सिध तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रातों के मुसलमान, जो 
पाकिस्तान चले गए, सनू १६३७ के निर्वाचन में मुस्लिम लीग को बह 
अमान्य कर चुके थे। बाद के वर्षो में हमारे नेतृत्व की गलत नीति 
कारण वे मुसलमान पुन मुस्लिम लीग की गोद में ढकेल दिए गए। 


विभाजन के पूर्व सविधान-सभा की स्थापना के लिए निर्वाचन हुए। 
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण को अपने चुनाव का आधार pe 
बे निर्वाचन लडे। काग्रेस ने भी सपूर्ण देश में अपने मुसलमान प्रत्याशी र 
किए ये, कितु ऐसे प्रत्येक स्थान पर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग र 
प्रत्याशियों को ही वोट दिए और काग्रेस के मुसलमान प्रत्याशी बुरी त 
परास्त हुए। उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रात एक अपवाद था। इसका अर्थ सभी ने 
है कि जो करोडौं मुसलमान यहाँ अव भी रह रहे हैं, उन से 
पाकिस्तान के लिए बोट दिया था। परिवर्तन 

क्या उसके वाद भी, जो यहाँ रह गए, उन्होंने अपने में का 
किया है? क्या अब भी उनका वही पुराना विरोध और खूनी भाव, f प 
परिणाम सन्‌ १६४६-४७ में व्यापक दगे, लुट, अग्निकाङ, वलात्कार re 
इसी प्रकार के उन्मादपूर्ण कार्यो में हुआ था, समाप्त हो गया हैं? 
के पश्चात्‌ क्या एक रात में ही वे परिवर्तित होकर देशभक्ती हो गए हैं 
प्रकार के विश्वास के घोखे में रहना आत्मघाती होगा। इसके र 
पाकिस्तान के निर्माण से यह मुस्लिम विभीषिका सैकडों गुनी आधार 
जिसका निर्माण हमारे देश पर भावी आक्रमण की योजनाओं के अं 
रूप मैं हुआ है। 


पाकिस्तान -- एक सतत अक्वमण 10 
उनकी आक्रामक नीति सदैव दोहरी रही है। एक तो है षी 

आक्रमण । स्वतमता के पूर्व के दिनों में जिन्ना ने इसका नाम 

कार्यवाही? रखा था। पहले प्रहार में उन्हें पाकिस्तान मिल गया। 
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नेतागण, जिनका हाथ इस पाकिस्तान के निर्माण में रहा है, इस दु खद 
घटना को “भाइयों के बीच बैँटवारा” कहकर लीपा-पोती करने का प्रयास 
करते हैं। कितु यह नग्न सत्य बना ही रहेगा कि हमारी अपनी मातृभूमि 
में से ही काटकर एक आक्राता मुस्लिम-राज्य का निर्माण किया गया है। 
जिस दिन से यह तथाकथित पाकिस्तान अस्तित्व में आया, हम घोषणा 
करते आ रहे हैं कि यह सतत चल रहे मुस्लिम आक्रमण की स्पष्ट 
करनेवाली एक घटना है। वारह सी वर्ष पूर्व जब से मुसलमानों ने यहाँ पैर 
रखा, उनकी यही आकाक्षा रही कि इस सपूर्ण देश की धर्मातरण करके 
गुलाम बनाया जाए, कितु शताब्दियों तक राज्याधिकार उनके हाथ में रहते 
हुए भी उनकी यह आकाक्षा फलवती नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्र की विजयिष्णु 
भावना समय-समय पर महान पराक्रमी पुरुषों के रूप में जागृत होती रही, 
जो यहाँ उनके साम्राज्य की मृत्यु का कारण बनी | यद्यपि उनका साम्राज्य 
छिन्र-भित्र हो गया, कितु इस देश पर अधिकार बनाए रखने की उनकी 
आकाक्षा भग नहीं हुई । अग्रेजों के यहाँ आने में उन्हें अपनी इस इच्छा की 
पूर्ति का अवसर मिल गया। उन्होंने अत्यत धूर्ततापूर्वक अपना खेल खेला। 
कभी-कभी भीति और विप्लव का निर्माण किया और अत में हमारे नेताओं 
को घुडककर विभाजन की पापपूण माँग के सामने आत्मसमर्पण कराने में 
सफल हो गए। 

हम सघ कै लोग बार-बार इस ऐतिहासिक सत्य को गत इतने वर्षा 
से लोगों के मन में बैठाने का प्रयत्न करते आ रहे हैं। कुछ समय पूर्व 
विश्वविख्यात इतिहासन्न प्रो अर्नाल्ड टायनबी ने भी इसे पुष्ट किया है। 
उन्होंने दो बार हमारे देश की यामा की, हमारी राष्ट्रीय गतिविधियों का 
निकट से अध्ययन किया तथा विभाजन के शुद्ध ऐतिहासिक यथार्थ चित्र 
की प्रस्तुत करनेवाला एक निबध लिखा। जिसमें उन्होंने असदिग्ध रूप से 
कहां है कि पाकिस्तान का निर्माण इस बीसवीं शताब्दी में मुसलमानों का 
इस देश की पूणतया अधीन करने के १२०० वर्ष पुराने स्वप्न को साकार 
करने की दिशा में प्रथम सफल पग है। फिर उनका सीधा आक्रमण, जी 
उनकी प्रथम सफलता से जोश में अधिक वढा हुआ था, कश्मीर पर हुआ। 
वहाँ भी वे सफल हुए यद्यपि आशिक रूप से आज केवल एक-तिहाई 
कश्मीर उनके अधिकार में है। अव पाकिस्तान शेप कश्मीर को भी वहाँ के 
पाकिस्तान-समर्थक शक्तिशाली तत्त्वों की सहायता से हडपना चाहता है। 
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र 


जिम्ना के स्वप्न को साकार करने के लिए 


हमारे देश के सामरिक महत्त्व के भागों में अपनी जनसख्या वृद्धि 
करना उनके आक्रमण का दूसरा मोर्चा है। कश्मीर के पश्चातू उनका दूत 
लक्ष्य असम है। योजनावद्ध रीति से असम, त्रिपुरा और शेष बंगाल में 
बहुत दिनों से उनकी सख्या की बाढ आ रही है। कुछ लोग हमें यह 
विश्वास दिलाना चाहेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान अकालग्रस्त होने के कारण वहीं 
के लोग निकल-निकलकर असम तथा पश्चिमी बगाल में आ रहे हैं, किंतु 
बात ऐसी नहीं टै। पाकिस्तानी मुसलमान असम में १५ वर्ष से शनै न्श्नै 
घुसपैठ कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि वहाँ इन १४ वर्षों में अकाल 
ही बना रहारे असम में मुसलमान गुप्त रूप से प्रवेश कर रहे हैं त 
स्थानीय मुसलमान उन्हें आश्रय देते हैं। परिणामस्वरूप जहाँ सनू १६१० 
वहाँ की मुसलमान जनसख्या केवल ११ प्रतिशत थी, वहाँ आज दुगने डे 
भी अधिक बढ गई है। असम को मुस्लिम बहुल प्रात बनाने के पयत के 
अतिरिक्त यह और क्या है, जिससे कि वह अपने आप थोडे समय वा 
पाकिस्तान की गोद में चला जाए? 

सन्‌ १६६० के चगाली विरोधी दर्गों में भी जिन्होंने असम को 
आन्दोलित कर दिया था, सदा की भाँति वहाँ के मुसलमानों और मुल 
मिनिस्टरों ने देश-द्रीह का कार्य किया था। उन्होंने असमिया हिदुऔँ 
बगाली हिबुओं के विरुद्ध तथा बगाली हिंदुओं को असमिया हिरुओं है 
विरुद्ध, जहाँ जैसा उन्हें अपने अभिप्रेत के अनुकूल प्रतीत हुआ, खडा भ 
दिया तथा बगाली हिडुओं को निकाल चाहर करने के अपने लक्ष्य को मा 
करने के प्रयत्न में हिदुओं की हत्या तथा घरों को आग्निकाडीं का pe 
बनाया। इसके द्वारा उन्होंने उस प्रात में हिंदुओं की तुलना में अ' 
अनुपात को बढा लिया। कुछ चीजें, जो वहाँ घटित हुई, इस रहर घाती 
सूचक हैं। इस प्रकार की अनेक घटनाएँ हुई कि जहाँ किसी ग डे 
मुसलमान सज्जन का घर तो सुरक्षित रहा और उसके दोनों हा 
बगाली हिंदुओं के घर भस्म हो गए । समाचार-पत्रों में भी यह घटनाएँ दवाएं 
कि कुछ व्यक्ति लूटी हुई सपत्ति को पूर्वी पाकिस्तान ले जाते हुए बदी व 
गए। यह यात स्पष्ट है कि अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 2 
पाकिस्तान से मुसलमानों से भरे हुए ट्रक पर ट्रक आए थे। जब हम i 
करते हैं कि जिया के पाकिस्तान के स्वप्न में कश्मीर और असम के के | 
सम्मिलित थे तो हमारे सामने उनके कार्यों की योजना दिन के प्रकार 9 
fa श्रीशुरुखी सम्झ खड १ 


समान स्पष्ट हो जाती है। 


जिन्ना के स्वप्न को पूर्ण करने की उनकी योजना को मात्र ईप्सित 
कल्पना” कटकर छोड देना हमारे लिए घातक सिद्ध होगा! इसी प्रकार 
जिन्ना द्वारा की गई पाकिस्तान की माँग की भी हम एक “बेहद अव्यवहार्य 
कल्पना” मात्र कहकर एक बार छोड चुके थे, परतु तो भी आज वह एक 
कठोर सत्य है। शस्त्रास्त्र एकत्र करने का उनका ज्वर अविरत बढता जा 
रहा है। उनकी मस्जिदों में सभाएँ तथा हिसा के लिए प्रोत्साहन भयकर रूप | 
से वढ रहे हैं। कुछ वर्षों पूर्व कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने सावधान 
किया था कि केवल नाखोदा की मस्जिद में ही इतनी बारूद सग्रहीत है कि 
आधा कोलकाता उडाया जा सकता है तथा जब तक उसकी तलाश लेकर 
उसमें से वह भयकर सामान हटाया नहीं जाता, तब तक कोलकाता में 
जन-शाति वनाए रखना नितात असभव होगा। उसकी इस साहसपूर्ण 
चेतावनी के कारण कोलकाता से तुरत उसका स्थानातरण कर दिया गया। 
यदि उनके एक हजार वर्ष के नग्न आक्रमण के इतिहास के बाद भी 
प्रमाणो की आवश्यकता है, तो दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों पर बमों 
का फटना उनकी विध्वसक तैयारियों के स्पष्ट प्रमाण हैं। 


हमारा वर्तमान नेतृत्व उनकी इन कार्यवाहियों पर कठोरताएूर्वक 
प्रतिवध लगाने के लिए अति दुर्बल है। इस तथ्य के आभास ने उन्हें अपने 
दुष्ट अभिप्रेतो को सिद्ध करने के लिए और भी साहसिक बना दिया है। 
उन्हें यह भली-भाँति स्मरण है कि कोलकाता, नोआखाली और त्रिपुरा में 
उनके द्वारा किए गए हिंसा एव रक्तपात के कार्यों ने हमारे नेताओं को 
साहसहीन कर दिया था, जिससे कि वे अपनी मातृभूमि की एकता का 
विनिमय करने तथा देश का एक भाग दे डालने को विवश हो गए थे। 
आज भी वे यह देख रहे हैं कि गुडागिरी के द्वारा हमारे वर्तमान नेताओं 
के हाथों से बहुत बडा लाभाथ आप किया जा रहा है! 

सन्‌ १६५० में हिदुओं के हत्याकाड और पूर्व बगाल से सामूहिक 
निष्कासन के परिणामस्वरूप एक घटना घटित हुई थी। ठीक उसी काल में 
बगाल, विहार, उत्तरप्रदेश तथा दिल्ली के अनेक भागों में लगातार दगे होने 
लगे थे। हमारी सरकार इस विचित्र मनोदशा से पीडित है कि जहाँ 
भी ठगे होते हैं, उसमें राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का हार 
चाहिए । उत्तरप्रदेश सरकार ने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं 
दिया था। उसी समय किसी अन्य कारण से मेरी भेंट 
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थी। मैंने स्वाभाविक रूप से पूछ लिया कि हमारे लोगों को क्यों पकडा गया 
है? उन्होंने उत्तर दिया कि उत्तरप्रदेश सरकार को ऐसी सूचनाएँ मिली हें कि 
उन विष्लवों के लिए सघ के कार्यकर्ता उत्तरदायी थे। मैंने उनसे कहा कि 
“यदि आपने उन क्षेत्रों की स्थिति पर ध्यान दिया होता, जहाँ विष्लव हुए 
हैं, तो आपको यह तथ्य स्पष्ट हो जाता कि वे क्षेत्र वही हैं, जिन्हें जिना 
ने पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की मिलाने के लिए मार्ग के रूप में माँगा 
था। और यह भी कि ये दगे पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं के सामूहिक 
निष्कासन के समकालीन हैं। इसका अर्थ केवल यही है कि उस मार्ग की 
माँग को मनवाने के लिए वे हमारी सरकार को झुकाना चाहते हैं। सरदार 
पटेल एक क्षण के लिए चुप रहे। फिर बोले- हौँ जो कुछ तुम कहते हो 
उसमें सत्यता है? कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके वाद शीघ्र ही 
हमारे सभी कार्यकर्ता छोड दिए गए। हमारा यह सौभाग्य था कि उन 
वास्तविकता का सामना करने के लिए सरदार पटेल के रूप में 
इच्छाशक्तिसपन्न एक व्यक्ति था। 


नियतकालिक बम 


सरदार पटेल इस तथ्य से अवगत थे कि पश्चिमी उत्तरप्रदेश ie 
ही की भोति एक शक्तिशाली मुस्लिम क्षेत्र बना हुआ है। वह नही चा 
थे कि एक मुस्लिम पट्टे दारा उसका सबध पश्चिमी पाकिस्तान से जु 
अत उन्होंने पहले से ही इस बात के लिए सावधानी से काम लिया था 
विभाजन के पश्चात्‌ पूर्वी पजाव से निकाले हुए मुसलमान, पश्चिमी 
पाकिस्तान से उत्तरप्रदेश तक लगातार एक मुस्लिम शखला बनाने कै लि 
कहीँ पश्चिमी पजाव के निकट ही न बस जाएँ, किलु आचार्य विनोवा के 
के दचाव से मुसलमानों को पहले ही गुडगाँच जिले के तिंकट पुनर्वास 
लिए आज्ञा दे दी गई । अब उन क्षेत्रों में चार लाख से अधिक मुसलमाें 
बस चुके हैं। 

इस वात के निश्चित लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि सन्‌ poe 
के समान ही एक विस्फोटक स्थिति शीप्रता से उत्पन्न होती चली जा र 
हे और पता नहीं कि कव उसका स्फीट हो जाए। ठीक दिल्ली से 4 
और लखनऊ तक मुसलमान एक भयकर योजना तैयार कर 
भस्त्रास्त्रौं का एकनीकरण तथा अपने लोगों को सज्ज करते हुए a 
इस यात की प्रतीक्षा में अपना समय विता रहे हैं कि जव पाकिस्तान र दुई 
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देश से सशस्त्र सघर्ष का निर्णय करे, तब वे भीतर से चोट करें। यदि इस 
कुचेष्टा के अकुर को हम नहीं काटते, तो बहुत सभव है कि दिल्‍ली की . 
नींव तक कपित हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे मेता इस बात से अवगत 
नहीं हैं। गुप्तचर विभाग उन्हें ठीक सूचनाएँ देता है, किलु यह प्रतीत होता 
है कि उनकी दृष्टि में केवल चुनाव रहता है और चुनाव का अर्थ वोट प्राप्त 
करना, जिसका अर्ध होता है जनता के उन वर्गो का तुष्टिकरण करना, 
जिनके पास मतों की अच्छी और ठोस सख्या रहती है। मुसलमान इस 
प्रकार की ठोस सख्यावाला वर्ग है। इस सव तुष्टिकरण के मूल में यही 
तथ्य है, जिसका परिणाम घातक होता है। 


न कुछ भूलना न कुछ सीखना 


दक्षिण में मुस्लिम लीग ने अपने कुत्सित सिर को पुन उठाया है। 
पाकिस्तान के निर्माण ने उत्तर में हिदुओं को कम से कम कुछ समय के 
लिए तो मुस्लिम लीग के सकट के प्रति जागरूक कर दिया है। इसीलिए 
लीग के नेताओं ने अपने मुख्यवास दक्षिण में स्थानातरित कर लिए हैं। 
अब वे इस वक्तव्य के साथ प्रकट हो गए हैं कि इस समय तक वे अपने 
कार्यों का सचालन गुप्त रूप से करते थे। केरल के उस सामृहिक आदोलन, 
जिससे साम्यवादी सरकार का वहाँ पर पतन हुआ, ने उन्हें बाहर आने के 
लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। उसके बाद जो चुनाव आए, वे 
उनके लिए अनपेक्षित लाभकारी सिद्ध हुए। काग्रेस ने अपने अतीत के 
अनुभव से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की । उसने यह भी विचार नहीं किया कि 
मुस्लिम लीग का ही अनुनय करने से हमारे देश पर पाकिस्तान की विपत्ति 
आई है। उसने सन्‌ १६५७ में चुनावों के अतर्गत एक बार पुन उसी 
देशद्रोही दल को आलिगन करने के लिए अपनी बाहें फैला दीं और उनके 
इस स्पष्ट राष्ट्रविरोधी कृत्य के समर्थन के लिए पडित जवाहरलाल नेहरू 
ने मुस्लिम लीग को यह कहकर देशभक्ति का एक उज्जवल प्रमाण-पत्र भी 
दे दिया कि वह नवीन दल पुरानी मुस्लिम लीग नहीं है, वरन्‌ एक नया 
देशभक्त दल है, जो अपनी जाति एव धर्म के प्रति भक्ति रखता है। देशभक्ति 
की कैसी अद्भुत परिभाषा हे? किलु हमारे पडित जी के दुर्भाग्य से दूसरे 
ही दिन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने यह वक्तव्य प्रकाशित 
किया कि उनका दल वही पुराना दल है, जिसमें परिवर्तन की छाया भी नहीं 
है। अब वे केरल में स्वतत्र “मोपला नाड” के लिए खुले रूप में प्रचार कर 
रहे हैं। 
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इन नवीन विकासमान परिस्थितियों में कोई भी देख सकता है कि 
एक बार पुन लगभग अर्ध-शताव्दी पूर्व की वही पुरानी घटनाएँ सजीव हो 
रही हैं। हमारे नेताओं ने विशाति काल में (सन्‌ १६२१ से १६२६ तक) 
मुसलमानों की मैत्री प्राप्त करने के लिए हिंदुओं से कहा था कि वे भी 
खिलाफत आदोलन, जो टर्की के बादशाह को सिहासनाच्युत करने के 
कारण अग्रेजों के विरुद किया गया था, को अपना ही मानकर उसमें भाग 
लें। केरल में भी आदोलन की सहायता के लिए हिंदू धन तथा जन के साथ 
आगे आए। कितु मुसलमानों का कोप, जो अग्रेजों पर था, शीघ्र ही हिंद 
काफिरीं के विरुद्ध जेहाद” के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें मुस्लिम 
बर्वरता के सभी भीषण अत्याचार, जैसे हत्या, अग्निकाड, स्त्रियों का 
अपहरण, लूट तथा बलातू धर्म-परिवर्तन हुए। जब इन रोमाचर्क अत्याचारों 
के समाचार देश के अन्य भागों में पहुँचे और वहाँ के निवासियों के हदयं 
पर आघात किया, तय एक प्रख्यात नेता ने उन जघन्य मुसलमान 
अपराधियों को “बहादुर मोपला” कहते हुए उनकी खुलकर प्रशसा की। हम 
उन शब्दों की तुलना अपने वर्तमान नेताओं के उन शब्दों से करें, जो उले 
'देशभक्त' कहते हैं, तो हमें उस लवी आत्मघाती मूर्छा की कल्पना हो 
जाएगी, जिसने हमारी राष्ट्रीय जागरूकता एव सुरक्षा की सपूर्ण मानसिक 
शक्ति को निर्जीव बना दिया है। 

हमारी अपनी सरकार द्वारा मुसलमानों की हर जगह उनकी 
विघटनात्मक और विध्वसक क्रियाओं में प्रोत्साहन मिलता है। इस कार्य 
हमारे नेता तथा राजनीतिक दल भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। 
के उन दगौं को ले लीजिए, जो सन्‌ १६६३ में पूर्वी पाकिस्तान के खुल: 
नारायणगज और ढाका के क्षेत्रों में हिदुओं के विध्वस के याद घटित 5 
थे। हमारे अपने ही सत्ताधारी लोगों ने उन्हें पूर्वी बगाल के दगीं 
प्रतिकिया के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। कितु तथ्य बया 
वे मुसलमान ही थे, जिन्होंने पहले कोलकाता में विद्यार्थियों के शातिपर्ण 
जुलूस पर आक्रमण किया और उन्होंने ही स्वामी विवेकानद की शताव्दी 
समारोह के उपलक्ष्य में निर्मित विशाल प्रदर्शिनी में आग लगाई तणा 
बहुमूल्य दर्शनीय वस्तुएँ नप्ट कर दीं। क्या कोई सही मस्तिप्कवाला के 
इस बात पर विश्वास करेगा कि कोलकाता के हिंदुओं ने उस पडाल 
जला डाला जिसमें स्वामी विवेकानद की दर्शनीय वस्तुएँ रसी गई थी। 
मुसलमानों के इस प्रकार विध्वस आरभ करने के पश्चात्‌ ही हिंदू अपनी 
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रक्षा के लिए खडे हुए। इसमें तनिक भी संदेह के लिए अवकाश नहीं है कि 
कोलकाता के दगे पूर्वी बगाल के दगों का प्रसार मात्र था, उनकी प्रतिक्रिया 
कदापि नहीं थी। 


कितु हमारी सरकार, जी अब तक सामान्यत अपने अग्रेज 
मालिकों के पदचिहनों पर ही चल रही है, छिदुओं पर प्रचड रूप से पिल 
पडी और उन्हें विना सोचे-विचारे गोलियों से उडाने लगी। हमारे एक 
केद्रीय मत्री ने तो घोषणा भी की कि 'टमारे लिए एक-एक मुसलमान का 
जीवन पवित्र है”, जवकि सच्चे अर्थो में किसी भी सरकार कहलानै योग्य 
सत्ता के लिए प्रत्येक जीवन पवित्र धरोहर होनी चाहिए। उन्होंने यह कहकर 
आत्मप्रशसा भी की कि पुलिस की गोलियों से मुसलमानों की अपेक्षा हिदू 
अधिक मारे गए। इस वक्तव्य से उन्होंने इस सवध में सरकार की वास्तविक 
मनोभूमिका को ही प्रकट किया। सक्षेप में हमारे अपने देश में जिस भोति 
काम चल रहा है, उसका यही ढग है। 


अगणित छोटे-छोटे पाव्छिस्वान 


वास्तव में सपूर्ण देश में जहाँ भी एक मस्जिद या मुसलमानी 
मुहल्ला है, मुसलमान समझते हैं कि वह उनका अपना स्वतत्र प्रदेश है। 
यदि वहाँ हिंदुओं का कोई जुलूस गाते-वजाते जाता है, तो वे यह कहते 
क्रीधित होते हैं कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है। यदि 
उनकी धार्मिक भावनाएँ इतनी नाजुक हो गई हैं कि मधुर सगीत से भी 
क्ुव्य हो जाती हैं, तो चे अपनी मस्जिदों को जगलों में स्थानातरित करके 
वहाँ चुपचाप आराधना क्यों नहीं करते। वे सडक के किनारे ही एक पत्थर 
जमाने का, उस पर सफेदी पोतने का तथा उसे प्रार्थना-स्थल' कहने का 
हठ क्यों करते हैं? फिर जव वहाँ सगीत होता है तो हाय-तोवा क्यों मचाते 
हैं कि उनकी आराधना में व्याघात होता है? 


कुछ वर्षो पूर्वे अरब का एक मीलवी हमारे देश में आया था। उससे 
प्रार्थना की गई कि वह कुरान का पाठ उसी प्रकार करे, जैसे उसके देश 
में किया जाता है। उसने इस बात का उत्तर दिया कि वहाँ तो हम उसे 
हारमोनियम, तबला तथा इसी प्रकार के अन्यान्य वाध-यत्रों के साथ गाते 
हैं। यदि यहाँ में करूँगा तो यहाँ के मूर्ख मुसलमान मेरे ढुकडे-डुकडे कर 
डालैंगे। क्या उससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि यहाँ के मुसलमानों की 
सगीत-विषयक तथाकथित थार्मिक भावनाओं का घर्म अथवा आराधना से 
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कोई सवध नहीं है, वरन्‌ पूर्णरूपेण इसकी प्रेरणा में हिंदुओं से झगडा करना 
तथा अपने लिए एक छोटा स्वतत्र कक्ष स्थापित करने का दृष्टिकोण निहित है? 


यह किस प्रकार सभव होता है कि बे इन आक्रामक और 
राष्ट्रविरोधी कार्यो को खुल्लमखुल्ला करने का साहस करते हैं? यह इसलिए 
होता है कि हमारी सरकार भी उन्हें व्यक्त अथवा प्रच्छन्न रूप से प्रश्रय देती 
है। यद्यपि उच्च न्यायालय नागरिकों के अनिवार्य अधिकारों के अवर्ग 
सार्वजनिक मार्गो पर वाजे के साथ जुलूस निकालने के अधिकार का 
समर्थन कर चुका है, फिर भी सरकार शाति और व्यवस्था की दृष्टि से 
जुलूसों को नियमित करने के लिए प्रशासकों को दी हुई स्वतन निर्णय की 
शक्तियों के आवरण में प्राय हिंदुओं को उन सडकों पर जुलूस निकालने 
की रोक देती है, जिनपर मस्जिदें स्थित हैं। यह उन लोगों के निए 
पारितोषिक है, जो शाति भग करना चाहते हैं, और शातिप्रिय नागरिक, 
नागरिकों के रूप में अपने सहज अधिकारों का उपयोग करने में इस प्रकार 
की ज्यादती के शिकार हो जाते हैं। कानून का पालन करनेवाले नागरिमों 
से कहा जाता है कि वे अपने को सयमित रखें और जो हिसा में प्रवृत होते 
हैं, उन्हें उनकी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतत्रता दी जाती हे। यह एक 
प्रकार से परोक्ष रीति से स्वीकार करना है कि देश के अदर कितनी ही 
मुस्लिम बस्तिया हैं, अर्थात्‌ कितने ही लघु पाकिस्तान हैं, जहाँ देश की 
सामान्य कानून कुछ सशोधनों के साथ लागू होता है और जहाँ दुष्टों कै मन 
की लहर ही अतिम नियम है। यह स्वीकृति चाहे परोक्ष ही क्यों न हो, एक 
अत्यत खतरनाक सिख्ात को उपलक्षित करती है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय 
जीवन के विकास से पूर्व विनाश की सभावनाएँ भरी पडी हैं। इस देश में 
इस प्रकार की बस्तियों नि सशय रूप से पाकिस्तान-समर्थक तत्त्वों के चारों 
ओर फेले हुए जाल के छोटे-बडे केंद्र हो गई हैं। 


अनेक उदाहरण 

उदाहरण के लिए, सन १६६३ में महाराष्ट्र के मालेगाव में गणेश 
की प्रतिमा सिराने के लिए जुलूस के साथ ले जाई जा रही थी। मुसलमानों 
ने इस पर आक्रमण किया। कुछ झगडा हुआ। सदेव के समान सरकार 
कानून और व्यवस्था स्थापित करने आगे आई और बडी सस्या में प्रमु 
हिड सञ्जनों को पकड लिया, मानो वही उस कानून-भग के कृत्य फे निए 
उत्तरदायी रहे होॉ। बाद में मुझे उसी राज्य के एक महत्त्वपूर्ण उष्ण 
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पदाधिकारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनसे कहा कि “यह 
घटना रात्रि के नी-दस वजे घटित हुई थी। ठीक दूसरे दिन पाकिस्तान 
रेडियो ने प्रसारित कर दिया कि उस नगर में मुसलमानों की जाति-शेष 
करनेवाला हत्याकाड हुआ है। पाकिस्तानी रेडियो को यह बात कुछ घर्टो में 
ही कैसे ज्ञात हो गई? कोई पाकिस्तानी सज्जन ट्रासमीटर के साथ अवश्य 
होने चाहिए और उनका पाकिस्तान से सतत सपर्क भी होना चाहिए। 
उन्होंने कहा- “हाँ, यही सभावना है" तव मैंने उनसे पूछा- 'क्या आपको 
ज्ञात है कि प्रधानमत्नी के घर में होनेवाली युप्त मत्रणाओं की सूचनाएँ, जो 
अत्यत गोपनीय मानी जाती हैं, प्राय उसी रात में पेकिग और रावलपिडी 
चली जाती हैं" उन्होंने कहा- “हाँ, यह मेरी जानकारी में हे? 


निष्कर्ष यह है कि प्राय हर स्थान में ऐसे मुसलमान हैं, जो 
ट्रासमीटर कै द्वारा पाकिस्तान से सतत सपर्क स्थापित किए हैं और 
अल्पसख्यक होने के नाते सामान्य नागरिक के ही नहीं, अपितु कुछ 
विशेषाधिकारों तथा विशेष अनुग्रहों का भी उपभोग करते हैं। हमारा 
गुप्तचर विभाग राष्ट्रीय अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करनेवाले 
उन तत्त्वों के प्रति उतना सचेष्ट प्रतीत नहीं होता, जितना देशभक्त 
व्यक्तियों के प्रति। 


कुछ दिन पूर्व उत्तरप्रदेश विधानसभा में एक सदस्य ने चुनौती दी 
थी कि लखनऊ नगर में ही कई ट्रासमीटर चालू हैं और उनका पता 
लगाने के लिए वह पुलिस को ले जाने को तैयार है, यदि पुलिस में साहस 
हो। अब तक तो ऐसा लगता है कि सरकार उसकी बात बिलकुल नहीं सुन 
पाई है। कोई आश्चर्य नहीं कि शत्रु के पचमागी अपनी अति दुष्ट 
योजनाओं को इस प्रकार आनद से चलाते रहते हैं, मानो स्वय सरकार ही 
उनके पक्ष में हो। इस प्रकार के तत्त्व उत्तरदायित्व के पदों तथा महत्त्व के 
स्थानों पर भी हो सकते हैं। हम ज्वालामुखी पर वैठे हुए यह अनुभव कर 
रहे हैं कि हमारे धर्मनिरपेक्ष ससार में सव कुछ ठीक ही है। 


महान 'शष्द्रीय सुसलमान' 

कम से कम अब हम जायें, चारों ओर देखें और वडे-बडे प्रमुख 
मुसलमानों के भी शब्द तथा कृत्यों के सही तात्पर्य को समझें! उनके अपने 
ही वक्तव्यों ने आज तथाकथित “राष्ट्रीय मुसलमानों? के महानतम व्यक्तियों 
को भी उनके सच्चे नग्न रूप में प्रकट कर दिया है। 
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स्वतत्रता-सग्माम के प्रारभिक काल में मीलाना मुहम्मद अली 
महात्मा गाँधी के दाहिने हाथ थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा 
की थी कि मुसलमानों में बुरे से बुरा पापी तथा भ्रष्ट उनकी निगाह में 
महात्मा गाँधी से भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। 


मुझे एक बार अपने देश में सूफी सप्रदाय के एक बडे विद्वान से 
बात करने का अवसर मिला | उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म के अनीश्वरवादी 
दर्शन की चुनीती का सामना करने का एक ही मार्ग है कि ईश्वर में विश्वास 
रखनेवाले सभी मनुष्यों को जुटाकर एकत्रित लाया जाए, चाहें वे किसी भी 
सप्रदाय अथवा धर्म के क्यों न हों। मैंने उनसे पूछा कि वह कौन-सा 
सामान्य आधार है, जिसपर वे साथ-साथ आ सकते हैं। एक क्षण भी 
सकोच न करते हुए उन्होंने उत्तर दिया- 'इस्लाम'। उनके तथाकथित 
विद्वान और दार्शनिकों के मस्तिष्क भी इस प्रकार से काम करते हैं। 


हमारे समय के महानतम “राष्ट्रीय मुसलमान” मौलाना आजाद ने 
भी अपने अतिम समय में 'इडिया विन्स फ्रीडम” नामक पुस्तक में 
मस्तिष्क को निर्भात शब्दों में प्रकट कर दिया है। प्रथम तो सपूर्ण पुस्तक 
आरभ से अत तक एक निर्लज्जतापूर्ण अहमन्यता से मरा हुआ कथन है, 
जिसमें गाँधी जी तथा नेहरू जी सहित अन्य सभी नेताओं को समाविष्ट 
करते हुए शुद्र बुद्धि के रूप में चित्रित किया गया है और पटेल को 
साप्रदायिक के रूप में। दूसरे, कोलकाता और नोआखली आदि अनेक 
स्थानों पर मुसलमानों दारा हिदुओं के घोर सहार तथा अत्याचारों की निदी 
के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं है। सबसे बढकर पाकिस्तान 
निर्माण का उनका विरोध पूर्ण रूप से इस कारण है कि वह मुसलमानों क 
हितों के प्रतिकूल होगा। आजाद के कहने का अर्थ है कि जित्रा का 
अनुसरण करना मुसलमानों की मूर्खता थी, क्योंकि इससे मुसलमानों को 
देश का एक टुकडा ही मिला। यदि उन्होंने उनकी (आजाद की) शिक्षा का 
अचुसरण किया होता तो सपूर्ण देश के कार्यकलापों में उनकी आवाज 
निर्णयात्मक होती और साथ ही पाकिस्तान कै सभी लाभ भी प्राप्त होते! 
सर्वोच्च न्याथालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री मेटरचद महाजन ने भी उत 
किताव के विषय में यही टीका की है। उदाहरण के लिए, बै कहते हैं“ 

, यिना से अधिक धूर्त थे। यदि उनपर छोड दिया जाता तो भारत 
उस्तुल मुसलमानी वर्चस्व का देश हो जाता।' 
{१६८} श्रीशुरुकी शमन्न खाड १? 
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वास्तविकता का सामना करे 


आज भी मुसलमान, चाहें वे सरकारी उच्च पदों पर हों अथवा 
उसके बाहर हों, घोर अराष्ट्रीय सम्मेलनों में खुले रूप में भाग लेते हें। 
उनके भाषणों में भी खुली अवज्ञा और विद्रोह की झकार रहती हे। एक 
केंद्रीय मुसलमान मत्री ने इसी प्रकार के एक सम्मेलन के मच से बोलते हुए 
चेतावनी दी थी कि यदि मुसलमानों के हितों की भली प्रकार रक्षा न की 
गई तो यहाँ भी स्पेन की कहानी दुहराई जाएगी, जिसका यही अर्थ है कि 
वे सशस्त्र विद्रोह के लिए उठ खडे होंगे। 


अब तो उनमें इतना साहस हो चुका है कि कुछ प्रातों में वे 
“मुस्लिम लीग” के नाम से केवल चुनाव ही नहीं लडते, अपितु सार्वजनिक 
सभाओं और जुलूसों में “पाकिस्तान जिदाबाद” के नारे भी लगाते हैं। उनके 
लिए वही क्षेत्र 'पाक', अर्थात्‌ पवित्र है, जहाँ उनका अबाध प्रभुत्व स्थापित 
है और शेष भारत जहाँ वे निवास करते और समृद्ध हो रहे हैं, “नापाक', 
अर्थात्‌ अपवित्र है। कोई पुत्र कितना ही पतित और भ्रष्ट क्यों न हो गया 
हो, क्या अपनी माँ को कभी अपवित्र तथा पापपूर्ण कह सकता है? और 
इतने पर भी हमें यह विश्वास करने के लिए कहा जाता है कि ऐसे तत्त्व 
इस भूमि के पुत्र हैं। 
अधिक विलब होने के पूर्व ही इस ईप्सित धारणा के लबे ओर 
आत्मघाती सम्मोहन को हम तुरत रोके और राष्ट्र की सुरक्षा एव समग्रता 
के हितों को सर्वोच्च स्थान देते हुए स्थिति की कठोर वास्तविकता को 
दुढतापूर्वक ग्रहण करें। 
त सि रि” 


१२ ातरिक थकट ईशा 


जहाँ तक ईसाइयों का सबध है, ऊपरी तौर से देखनेवाले को तो 
चे नितात निर्रुपद्रवी ही नहीं, वरन्‌ मानवता के लिए प्रेम एव सहानुभूति के 
मूर्तिमान स्वरूप प्रतीत होते हैं। उनकी वक्तृताएँ “सेवा” एव “मानवोद्धार” 
जैसे शब्दों से परिपूर्ण रहती हैं। उनसे प्रतीत होता है मानो सर्वशक्तिमान 
ने उन्हें मानवता के उत्थान के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया है। सव 
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स्थानों पर वे स्कूल, कालेज, अस्पताल तथा अनाथालय चलाते हैं। हमारे 
देश के लोग, जो सीधे-सादे और भोले हैं, इन बातों पर विश्वास करने 
लगते हैं। कितु इन सव गतिविधियों में करोडौं रुपए उँडेलने में ईसाइयों का 
वास्तविक और अतरस्थ उद्देश्य कुछ अलग ही है। 


जण्न पजा 


हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डा राजेंद्रप्रसाद एक बार असम गए थे। 
उन्होंने वे स्कूल और अस्पताल देखे, जिन्हें ईसाई धर्मप्रचारकों ने उन 
पहाडी प्रदेशों में स्थापित कर रखा था। उन्होंने उन सब कार्यों के प्रति 
अपना सतीष व्यक्त किया, कितु अत में यह उपदेश भी दिया कि 'निरसदैह 
तुमने बहुत अच्छा काम किया है, परलु इन चीजों को धर्मांतरण के उद्देश्य 
के लिए उपयोग में मत लाना / पर उनके बाद जो धर्मप्रधारक बोला, उसने 
सीधे शब्दों में कह दिया- “यदि हम केवल मानवता के विचार से ही यह 
करने के लिए प्रोत्साहित हुए होते तो यहाँ इतनी दूर क्यों आते? इतना धन 
हम लोग क्यों व्यय करते? हम तो यहाँ एक ही निमित्त से हैं कि अपने 
प्रभु ईसा के अनुयायियों की सख्या में वृद्धि करें” वे इस विषय में अत्पत 
स्पष्ट हैं। 


वे मानते हें कि इस लक्ष्य के लिए प्रत्येक युक्ति, वह कितनी ही 
अनुचित चयों न हो, उचित है। भॉति-भॉति की रहस्यपूर्ण एव शुद्र युक्तियाँ, 
जिन्हें वे धर्मांतरण के लिए प्रयोग में लाते हैं, सभी को बहुत अच्छी प्रकार 
से विदित हैं। एक गॉव की ही वात है, जहाँ गत जनगणना के अवसर पर 
ईसाई प्रचारकों ने उस गाँव के सपूर्ण निवासियों को ईसाई के रूप 
लिखवा दिया। जब इस कुचेष्टा का पता चला ओर वहां के लोगों ने विरोध 
प्रकट किया, तब उन ईसाई धर्मप्रचारकों ने उन्हें बताया कि अब कुछ नहीं 
हो सकता। अब तो तुम सरकारी अभिलेसों में ईसाई के रूप में लिख लिए 
गए हो। इस कारण तुम्हें ईसाइयों की भाँति व्यवहार करना चाहिए। उन 
गरीब हिदू आमीणों ने हमारे उदासीन हिदू-समाज का सहारा तथा सपत 
न पाकर उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और ईसाई धर्म स्त्रीकार 
लिया। इस प्रकार की युक्तियों द्वारा वे अपनी सख्या दिनोंदिन बढाते 
जा रहे हैं। 

अनेक प्रमुख ईसाई धर्मप्रचारक इस बात को असदिग्ध रुप सै 
10 कर चुके हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है- इस देश को ईसा ६2 
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साम्राज्य का एक प्रात बनाएँ। चेन्नै के 'वेदात केसरी” की सूचना के 
अनुसार मदुरै के आर्क विशप ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य है सपूर्ण 
भारत पर ईसा के झडे को फहराना। अभी हाल में मुबई में हुई युकेरिस्टिक 
काग्रेस में कार्डिनल ग्रेशियस इस वात से दुखी थे कि शताब्दियों तक 
धर्मातरण करने के पश्चात्‌ भी भारत में केवल साठ लाख ही कैथोलिक 
ईसाई हैं और हिंदू बहुसख्या में बने हुए हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को 
प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अब से उनमें प्रत्येक व्यक्ति धर्मांतरण के कार्य 
के लिए स्वय को प्रचारक समझे । इसका अर्थ है कि देश की सपूर्ण जनता 
ईसाई धर्म में धर्मातरित हो जानी चाहिए, अर्थात्‌ उनका वश, परपरागत 
धर्म, दर्शन, सस्कृति तथा जीवनपद्धति ध्वस्त ही जानी चाहिए और उन्हें 
ईसाई धर्म के विश्वसघ में विलीन हो जाना चाहिए। 


धर्म या राजनीति 


जिस प्रकार वे अन्य जनों के प्रति व्यवहार करते हैं, वह हमें यह 
निष्कर्ष निकालने के लिए वाध्य करता है कि आधुनिक मतातरकारी धर्मो 
में सच्चे धर्म के तत्त्व अत्यल्प मात्रा में होते हैं। ईश्वर, पैगवर और धर्म के 
नाम पर वे केवल अपनी राजनीतिक महत्त्वाकाक्षाओं को आगे बढाना 
चाहते हैं। सच्चे धर्म में तो मतातरित करने की, पूजा की विधि में परिवर्तन 
करने की आवश्यकता ही नहीं। प्राचीनकाल मैं हमारे धर्मप्रचारक जो दूसरे 
देशों में गए थे, उन्होंने अन्य लोगों पर बलातू अपना धर्म नहीं लादा। इसके 
विपरीत हमारे गुरुओं ने उनके पूजा के प्रकार अस्वीकृत न करते हुए एक 
सर्वव्यापक दर्शन से सुरक्षित करके उसे और भी उदात्त बनाने का, मस्तिष्क 
एव हृदय से उदात्त और पवित्र गुणों को उनके मन में बैठाकर तथा अपनी 
ही पूजा के प्रकार द्वारा उन्हें और भी अच्छे भक्त बनाने के प्रयत्व किया। 
यह था वास्तविक धर्म। 

धर्म की जो कल्पना ईसाई प्रचारकों द्वारा प्रचारित की जाती है, वह 
सचमुच आश्चर्यकारक है। मैं एक बार एक धर्मप्रचारक से मिला। उसने 
मुझे इग्लैंड के एक आर्क बिशप द्वारा लिखी गई एक पुस्तक दी और कहा 
कि इस पुस्तक द्वारा मुझे उनके काय की प्रकृति के विषय में स्पष्ट ज्ञान 
हो जाएगा। मैंने उसे पढा। जब मैंने उसे पुस्तक लौटाई तो उसने अत्यत 
उत्साहपुर्वक पूछा कि पुस्तक कैसी थी। मैंने उत्तर दिया- “यदि तुम्हारा 
आर्क बिशप ऐसा है तो तुम क्या होगे?” वह इस बात से चौंका। मैंने उस 
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पुस्तक के कुछ अश उसे दिखाए जिनमें लिखा था कि ईश्वरप्राप्ति के लिए 
इतना ही पर्याप्त है कि प्रतिदिन दो वार प्रार्थना की जाए और रविवार को 
गिरजाघर में जाया जाए। शेष समय में सभी प्रकार के शारीरिक आनद एव 
भोगीं का सेवन करने में कोई हानि नहीं है। सत्य यह है कि ये शब्द उस 
महान सत ईसा के उपदेशों के पूर्ण विरुद्ध हैं। 


लोकमान्य तिलक ने ईसा के महान शिष्य सत पाल को अपने 
“गीता रहस्य' में उद्धृत किया है। वह भी ईश्वर से कहता है_ “यदि मैं 
असत्य भाषण द्वारा तुम्हारी (ईश्वर की) महिमा की वृद्धि करता हू, तो वह 
पाप कैसे हो सकता है” इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके इस वक्त का 
वर्तमान ईसाई धर्मप्रचारको ने अपने कुचक्री को आगे बढाने में पूर्ण उपयोग 
किया है। यह सच ही कहा गया है कि दुनिया में सच्चा ईसाई केवल एक 
ही हुआ है और क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई। 


पक्षरहित निर्णय 


ईसाई धर्मप्रचारकों की गतिविधियों केवल अधार्मिक ही नही, 
राष्ट्रविरोधी भी हैं। एक वार मैंने एक ईसाई धर्मप्रचारक से प्रश्न किया 
वे हमारे पवित्र श्रथों और देवी-देवताओं की निदा क्यों करते हैं? i 
स्पष्ट उत्तर दिया- 'हमारा लक्ष्य है कि हिदू के हृदय से उसके धर्म के 
विश्वास को झटककर बाहर कर दिया जाए। जब उसका यह विश्वास ध्वस्त 
हो जाएगा, तब उसका राष्ट्रत्व भी नष्ट कर दिया जाएगा। उसके 
में एक रिक्तता उत्पन्न हो जाएगी, तब हमारे लिए उस रिक्तता को ईसाईयर्ष 
से भरना सरल हो जाएगा! 


कुछ वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश सरकार ने इन ईसाई र्रर की 
गतिविधियों के सवघ में सूचना देने के लिए एक समिति गठित की 
इस समिति के अध्यक्ष श्री नियोगी उच्च न्यायालय के एक अति सम्मानीप ब 
अवकाशप्राप्त न्यायाधीश थे, जो किसी भी गुट या दल के व्यक्ति Ru 
समिति के सदस्यों ने सपूण मध्यप्रदेश का प्रवास किया और थमं A 
इसाइयों, इसाई धर्मप्रचारकों तया अन्यान्य लोगों से मेंट की। वे अ 
गिरजाघरों में भी गए। अपनी व्यक्तिगत जाँच के आधार पर उन्होंते रा 
१६५७ में एक लवा प्रतिनिवेदन प्रस्तुत किया। उस प्रतिनिवेदन का 
इस प्रकार है-- 


'ईसाई घर्मप्रचारकों के सभी औदार्यपूर्ण कार्य उनकी बर्मावरण क 
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गतिविधियों को चलाने के लिए एक आवरण मात्र हैं। भोले-भोले लोगों को 
कभी त्रस्त करके और कभी प्रलोभन द्वारा आकर्षित कर वे अपना उपर्युक्त 
कार्य करते हैं। इन गतिविधियों के मूल में उनकी यह महत्तवाकाक्षा है कि 
उनकी सख्या की शक्ति के आधार पर अपने लिए एक अलग ईसाई राज्य 
बना लिया जाए, वे इसी एक उद्देश्य से करोडौं रुपए व्यय कर रहे हैं? 


'पाइरिस्तान' क्के लिए 

असम में नागालैंड की सृष्टि इस वात का ज्वलत उदाहरण है। 
नागालैंड में जो खुला विद्रोह चल रहा है, वह ईसाई प्रचारकों द्वारा ही 
सचालित है, इस तथ्य को पडित नेहरू ने भी स्वीकार किया है, कितु 
हमारी सरकार समय-समय पर देश को यह बताने में नहीं थकती कि वहाँ 
“शाति' स्थापित हो गई हे, चाहे दूसरे ही दिन वहाँ से समाचार क्यों न आ 
जाए कि कोई ट्रेन लूट ली गई, कोई पुल उडा दिया गया अथवा हमारी 
फीज के कुछ जवान मार दिए गए। जव लोकसभा में थह प्रश्‍न किया गया 
कि विद्रोहियों के अधिकार में इतने वडे परिमाण में शस्त्रास्त्र और 
गोला-वारूद कैसे पहुँचे? तो उत्तर यह दिया गया कि गत युद्ध के समय 
जब जापानी भाग रहे थे, तब हथियारों का भार ढोने में असमर्थ होने के 
कारण उन्होंने उन्हें जगलों में फेक दिया था और नागाओं ने उन्हें अपने 
अधिकार में कर लिया। किलु वृत्त-पत्रों में एक सूचना प्रकाशित हुई है कि 
अपनी सेना से एक सघर्ष में कुछ विद्रोही मारे गए और उनके हथियार ले 
लिए गए। चे हथियार नवीनतम थे और अमरीका के यने हुए थे। उनपर 
बनाने का वर्ष भी अकित था। यह सन्‌ १६५५ और ५१६५६ की वात है। 
हमारे नेताओं ने शमसे यह विश्वास कर लेने के लिए कहा कि नागाओं ने 
सन्‌ १६५५-५६५६ के बने हुए अमरीकी हथियार बहुत पूव सन्‌ १६४४ में 
प्राप्त किए थे। यह सूचना मिली है की नागाओं के अधिकार में नवीनतम 
मेडिल की हवाई जहाजों को मारने की तोपें हैं। यह भी स्पष्ट है कि वे 
हथियार किस प्रकार उनके अधिकार में आए होंगे। जो अमरीकी हथियार 
पाकिस्तान में आते हैं, वे असम में ईसाई धर्मप्रचारकों को हस्तातरितं कर 
दिए जाते हैं। 

इस प्रकार विद्रोह चलता रहा है, फिर भी हमारे नेताओं ने 
आशिक रूप में उनकी माँग को स्वीकार कर नागालैंड की स्थापना कर दी 
है। इसके विषय में यह अनिष्टसूबक लक्षण है कि यह सीधा विदेश 
मन्रालय द्वारा प्रशासित नहीं हे! 
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दबाव दो प्रकार का है। एक तो आतरिक विद्रीह है, जो उनके 
द्वारा प्राप्त की गई आशिक सफलता के कारण अब भी चल रहा है 
और जिसका वेग बढता जा रहा है। नागालैंड बनाने के हमारे निणय 
के पश्चात्‌ भी हमारा एक हवाई जहाज गिरा दिया गया। द्वितीय प्रकार 
का दवाव अतर्राष्ट्रीय है। हमें ज्ञात है कि विद्रोही नागाओं का नेवा 
फिजो पाकिस्तान तथा कुछ अन्य शक्तियों की सहायता से हमारे देश से 
गायव होकर इग्लैड चला गया है। उसे एक प्रसिद्ध ईसाई धर्मप्रचारक 
माईकेल स्काट ने आश्रय दिया, जिसने हमारे सम्मान की धक्का 
पहुँचानेवाले अनेक प्रकार के वक्तव्य देने के लिए उसे प्रोत्साहित किया । 
हमारे नेताओं ने ससार में शातिस्थापक होने के अपने सम्मान को दोव 
पर लगाने से नागालैंड दे डालना श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वे अपने 
अतर्राप्ट्रीय सम्मान के प्रति, वह कुछ भी क्‍यों न हो, अति कोमल हदप 
हैं। अब उन्होंने उनको और अधिक स्वायत्त शासनाधिकार देने 
दृष्टि से नागा-विद्रोहियों के साथ 'शातिवार्ता' आरभ की है तथा उत 
शाति-नियोजन के एक सदस्य के रूप में उस “सज्जन? माइकेल स्मार्ट 
को भी रखा है। हमारे नेता अपने को शाति-निर्माता प्रदर्शित करने के 
लिए देश-विभाजन को अत्यत सस्ता मूल्य समझते हैं। अतर्राष्ट्रीय दबाव 
बढता ही जा रहा है। अत आश्चर्य नहीं होगा कि निकट भविष्य 
ही नागालैड अलग हो जाए तथा ईसाई धर्माधों के वर्चस्व तथा 
आधिपत्यवाला एक स्वतत्र राज्य बन जाए। 


अतर्रष्ट्रीय ईसाई आदोलन के जेट 

असम में शिलाग के आसपास के प्रदेश के लिए पहाडी राण 
की एक अन्य माँग भी हो चुकी है। इन्हीं ईसाई प्रचारकों से उसे प्रेरणा 
मिली है। विहार में वे 'झारखड' के लिए आदोलन चला रहे हैं 
निस्सदेह हमारे नेताओ ने स्पष्ट कह दिया है कि उनकी यह माँग एफ 
अव्यवहार्यं अद्भुत कल्पना मात्र है और कदापि स्वीकार नहीं की जा 
सकती । किलु भविष्य में क्या होगा, इस विषय मे हम निश्चित नहीं 
सकते। क्योंकि हमारा बहुत वार का अनुभव है कि हमारे नेताओं दाग 
किसी माँग को “अद्भुत कल्पना", “राष्ट्रविरौधी कल्पना” आदि कही 
की गई प्रवल भर्त्सना इस बात की सूचक लक्षण रही है कि वे उस मगि 
को स्वीकार करने का निश्चय अपने मन में कर चुके हैं। हमारा यर 
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अनुभव पाकिस्तान के निर्माण से लेकर नागालैंड के निर्माण तक एक 
समान रहा है। 


केरल में जिस समय कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध जनादोलन 
चल रहा था, तब ईसाई नेता कहा करते थे कि यह केरल में ईसाई 
मिशनों का जीवन-मरण का सघर्ष है। वे यहाँ तक कटने लगे थे- 
“केरल में या तो कैथोलिक का राज्य होगा या कम्थुनिस्टों का। हम वहाँ 
शासन करना चाटते हैं। 
कुछ वर्षो पूर्व यूरोप में ईसाई पादरियों के एक अतर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन में एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई थी, जिसमें हमारे पूरे 
समुद्री तट पर और विध्य एव सातपुडा की पहाडी श्रेणियों के बीच 
इधर से उधर तक ईसाई-प्रमाव के केंद्र आरभ करने की विस्तृत योजना 
थी। वह दक्षिणी प्रायदीप की घेरकर उसे ईसाई वर्चस्व के अधीन लाने 
की योजना का प्रथम घरण था। फिर दूसरे प्रसार में हिमालय की सपूर्ण 
मेखला पर वर्चस्य करना था। 
कुछ दिनों पूर्व वृत्त-पर्नो में एक भेद प्रकाशित हो गया था कि 
हमारे देश में ईसाई मिशन और मुस्लिम लीग में यह समझौता सनू 
१६४२-४४ के लगभग हुआ है कि दोनों को मिलकर काम करना 
चाहिए और आपस में देश का बैँटवारा कर लेना चाहिए। इस बँटवारे 
के अनुसार, पजाव और मणिपुर के बीच गगा का सपूर्ण मैदान 
मुसलमानों का तथा दक्षिणी प्रायद्वीप और हिमालय ईंसाइयों का था। 
कुछ वर्ष पूर्व ईसाइयों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ 
था, जिसमें उनसे भारत में ईसाई साम्राज्य स्थापित करने का सकल्प 
कराया गया था। हमारे केंद्रीय मत्रियों में से एक उन कार्यवाहियों को 
आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित था। 
इस प्रकार की भूमिका है हमारे देश में निवास करनेवाले ईसाई 
सज्जनो की। वे यहाँ हमारे जीवन के धार्मिक एव सामाजिक तलुओं को 
ही नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील नहीं हैं, वरनू विविध क्षेत्रों में और 
यदि सभव हो तो सपूर्ण देश में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते 
हैं। वास्तव में जहाँ कहीं भी उन्हाने कदम रखा है, उनकी यही भूमिका 
रही है। यह सब उन्होंने जीसस क्राइस्ट के दैवी पखों की छाया में मानव 
के चीच शाति एव भातृत्व लाने के आकर्षक परिधान में किया है। 
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जीसस ने अपने अनुयाइयों से कहा था कि अपना सब कुछ गरीब, 
अज्ञानी तथा दलित को दे डालने के लिए है, कितु उसके अनुयाइयों ने 
व्यावहारिक रूप में यह किया कि वे जहाँ भी गए रक्त देनेवाले! सिद्ध 
न होकर “रक्त चूसनेवाले' सिद्ध हुए। जहाँ इन तथाकथित क्राइस्ट के 
अनुयाइयों ने अपने उपनिवेश बनाए हैं, उन सभी देशों की क्या गति 
हुई है? जहाँ कहीं उन्होंने कदम रखा, वहाँ के निवासियों को लुप्त कर 
दिया। क्या हम वे हृदयद्रावी कहानियां नहीं जानते कि किस प्रकार 
उन्होंने अमरीका, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका के मूल निवासियों का समूल 
नाश किया। इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? क्या हमें ईसाई 
मिशनरियों का अपने देश का भीषण अत्याचारी इतिहास ज्ञात नहीं है 
कि उन्होंने गोवा तथा अन्य स्थानों पर किस तरह से लोगों का 
उत्पीडन किया? 

सत जेवियर के विषय में कहा जाता है कि उस समय वह अपने 
जीवन में परम आनद का अनुभव करता था, जब नवीन घर्मातरित जन 
अपने पूर्व के देवी-देवताओं को पैरों से कुचलते थे, मदिरों को ढहापे 
थे तथा अपने ही माता-पिता और वृद्ध जनों को, जो हिदू रह जाते थे, 
अपमानित करते थे। अभी अति निकट काल मे काग्रेस शासन-काल कै 
अतर्गत केरल में सैकडों प्राचीन पवित्र हिदू मदिर अपवित्र किए गए 
तथा ईसाई शिल्प-भजकों ने उनकी मूर्तियों को तोडा। इसमें शबरी 
मलाई का प्रसिद्ध मदिर भी है। ये वही धर्मांध ईसाई हैं, जिन्होंने 
कन्याकुमारी में विवेकानद शिला पर स्थापित पट्टिका को तोडा था। इस 
प्रकार के हैं ये लोग, जो हमें यह उपदेश देने आते हैं कि ईसाई धर्म 
मानवता पर शाति, मगल एव मानवीय दयालुता की वर्षा करेगा। 

यहाँ जव तक ईसाई इस प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए हैं 
और अपने को ईसाई धर्म के प्रसार के लिए अतर्राप्ट्रीय आदोलन का 
एजेंट मानते हैं, अपनी इस जन्मभूमि के प्रति सर्वोच्च निष्ठा 
करने से तथा अपने पूर्वजों के पैतृक दाय सस्कृति की सच्ची सतान 


के रूप में व्यवहार करने से इनकार तक वे यहाँ 
के रूप में रहेंगे उसी किया जाएग 
। १, रिट हशि ब्‌ 
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साम्यवाद के लिए भूमि क्ही तैयारी 


अग्रेज के इस देश को छोडकर जाने के पश्चात्‌ जब हम अपने 
राष्ट्र की भावी रचना को आकार देने के लिए स्वाधीन हुए, तो हमारे लिए 
विविध सिद्धातो और वादों पर विचार-विमर्श करना एक महत्त्व की बात हो 
गई। निस्संदेह हमने पाश्चात्य ढग की जनतात्रिक रचना को अपनाया है, 
कितु क्या इतने वर्षो के प्रयोगों के पश्चात्‌ हम उसके हितकर फलों की 
प्राप्त करने में समर्थ हो पाए हैं? जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतीक बनने 
के बजाय इसने सब प्रकार की अस्वास्थ्यकर स्पर्घाओं, स्वार्थ एव विच्छेद 
की शक्तियों को बढावा दिया है। 


हमारे देश में जनतत्र की गभीर असफलताओं में कम्युनिज्म की 
बढती हुई विभीषिका है, जो जनतात्रिक विधान की मानी हुई शत्रु है! 
जनता के समक्ष की गई अपनी आर्थिक अपील में कम्युनिस्टों से कहीं 
पिछड न जाएँ, इस प्रयास में हमारे नेतागण कम्युनिस्टों की ही भाषा तथा 
कार्यक्रमों को अपनाकर कम्युनिज्म की अधिक सम्माननीय वना रहे हैं। 
यदि नेतागण यह समझते हैं कि इस प्रकार के चातुर्य से वै कम्युनिस्टों के 
पाल की हवा खींच लेंगे, तो यह उनकी बहुत बडी भूल है। 

वे यह अनुभव करते हैं कि आर्थिक विकास ही कम्युनिज्म से रक्षा 
का एकमेव उपाय है। 'उच्चतर जीवन-स्तर” के आश्वासन की जनता के 
कानों में हो रही सतत घोषणा, ऐसे समय में उनकी अपेक्षाएँ बढाना जव 
वे सभवत सुष्ट नहीं की जा सकती, विफलता के भाव की बृद्धि करना 
एव सामान्य जनता के लिए असतीष और अराजकता के मार्ग को प्रशस्त 
करना है। हमें देशभक्ति, चरित्र एव ज्ञान जैसे उच्चतर भावनाओं के लिए 
आह्वान कहीं भी सुनने को नहीं मिलता और न कहीं सास्कृतिक, बीदिक 
तथा नैतिक विकास पर ही बल दिया जाता है। इसी प्रकार के दुर्वल एव 
विफल मस्तिष्को में कम्युनिज्म के वीज जल्दी जड पकडते हैं। 


आण मे थी डालना 

कम्युनिज्म की इस विभीषिका को रोकने का पाश्चात्य देशों का 
दृष्टिकोण भी यहाँ कम्युनिज्म के विस्तार के लिए प्रोत्साहन देने मैं अपना 
योगदान करता है। अमरीका का विश्वास है कि अधिकाधिक डालर-सहायता 
श्री लुरुजी समझ खड ११ {२०७} 


कम्युनिज्म की समस्या का हल कर देगी। चीन के सवध में तथा अब 
वियतनाम में हुए अनुभवों ने स्पष्ट कर दिया है कि तदनुरूप राष्ट्रीय 
चारित्र्य एव आत्मविश्वास की निर्मिति के बिना इस प्रकार की सहायता का 
कोइ लाभ नहीं होगा। प्रत्येक आर्थिक सहायता के साथ होनेवाला उनका 
देशव्यापी प्रचार जनता की केवल आर्थिक सञ्ञा को ही उत्तेजित करता है 
और उन पहलुओं से वचित रखता है, जो स्वतत्र एव जनतात्रिक जीवन के 
वास्तविक मेरुदड का निर्माण करते हैं। 

पाश्चात्य जन इस विचित्र बुद्धि-विश्रम से भी पीडित हैं कि यदि 
हमारे देश की कम्युनिज्म से रक्षा करनी है तो प्राचीन हिदुत्व मिट ही जाना 
चाहिए। उन्हें लगता है कि केवल ईसाई पथ ही कम्युनिज्म की बाढ वीं 
प्रतिरोध कर सकता है। अर्नोल्ड टायनबी ने कम्युनिज्म का वर्णन (ईसाई 
पाखडमत” कहकर किया था। आश्चर्य का विषय है कि वही आज यह 
कहने लगे हैं कि ईसाई पथ ही कम्युनिज्म के लिए एकमात्र उत्तर है। 


ईसाई पथ उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, जो स्वयं 
उसी की घुटियौं की प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न हुआ है। जिनका यह विचार है 
कि इस मूर्तिपूजक देश की रक्षा ईसाई पथ ही कर सकता है, उन्हें कुछ 
रुककर यह सोचना होगा कि ईसाई-विश्व के सबसे कट्टर देश रूस ने ईसा 
मसीह का परित्याग क्यों किया? आपने देश में ही क्या स्पष्ट नहीं है कि 
केरल घ्रात, जहाँ ईसाई जनसख्या का प्रभाव सर्वाधिक है, सबसे बडा 
कम्युनिस्ट क्षेत्र है। यदि पाश्चात्यों का यह विचार है कि हिंदुओं को ईसाई 
पथ में धर्मातरित करने के लिए धन तथा जन उँडेलकर बे इस देश 
कम्युनिज्म से यचा लेंगे, तो वे केवल आत्मघाती आत्मवचना से ही अस्त 
हैं, क्योंकि ईसाइयत के प्रसार से समाज की प्राचीन श्रद्धाएँ और राष्ट्रीयता 
भग हो जाती है और जहाँ श्रद्धाएँ भग हो जाती हैं, वहीं कम्युनिज्म जड 
पकडता है। कम्युनिज्म के बढने का यही सबसे वडा मनोवैज्ञानिक तत 
रहा है। 


निष्ठा व्छे अभाव का परिणाम व्छम्युनिणम त 

मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, उसकी कोई निष्टा" 

भी होनी चाहिए जिनके लिए बट जीवित रहे और मरे। इसके बिना जीवन 

दिशा एव अर्थ से विहीन हो जाता टै तथा मनुष्य इधर-उधर बहने लगता 

है। वह खोया हुआ सा अनुभव करता टै। ऐसी अवस्था में अधिक समय 
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रहना प्राणी के लिए एक असभव-सी यात रोती है। विज्ञान के उदयकाल 
तक यूरोपीय जय को ईसाई धर्म आवश्यक निष्ठा प्रदान करता था, कितु 
वियात ने उसे नष्ट कर दिया। फिर भी यूरोप को एक लगर खोने के 
पश्चात्‌ अपी नीका फो रिथिर रखने के लिए दूसरा सहारा मिल गया था। 
पम से उसकी त्रिप्ठा चली गई, किलु विषया में पवी? निष्ठा प्राप्त हो गई। 
वास्तव मैं विश यूरोप का गवीर धर्म री गया। तब लोग विज्ञान को उसी 
प्रकार सर्वश और सर्वशक्तिसंपप मानने लगे, जैसा किसी भी धर्म में ईश्वर 
के विषय में विचार किया जाता +1 

परंतु कुछ शताव्दियों के पश्चात्‌ विज्ञा ने अपने को उस रूप में 
अप्रमाणित करना आरभ कर दिया। वैनानिक विश्व के सवध में अपने 
अषान को स्वत रवीकृत करने लगे। आधुनिक काल के सबसे बडे 
वैनानिफ आइस्टीन ने भी एक ऐसे सत्य की सत्ता को स्वीकार किया है, जो 
भीनिक विगानों की पहुँच के परे 1 इस प्रकार वैज्ञानिक लोग विक्टोरिया 
युग के सर्वज्ञता के मनोमाव के स्थान पर यह अनुभव करने लगे कि उनके 
समक्ष ज्ञान का एक सपूर्ण सागर अज्ञात-सा पडा है और वे उसके तट पर 
क्कड चुननेवालों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। विज्ञान-निष्ठा के इस 
अवसाद के पश्चात्‌ पश्चिम का मनुष्य अज्ञात सागर में कर्णटीन नीका के 
समान हो गया। प्राचीन निष्ठाएँ मर चुकी थीं तथा नवीन प्रकाश में आ 
नहीं पाई थीं। निष्ठा की इसी रिक्तता की स्थिति में यह घटित हुआ कि 
उस अवकाश को पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे विश्वास आए, जिनमें सत्य 
एव शिव का आभास मान था। ऐसा ही एक विश्वास कम्युनिज्म था। 

अत हमारी प्राचीन जीवनदात्री निष्ठा को उन्मूलित करनेवाला 
किसी भी दिशा से किया गया प्रयास हमारै राष्ट्रजीवन पर भीषण सकट 
को निमत्रण है, क्‍योंकि इसी विश्वास ने हमारे अस्तित्व को बनाए रखा 
ओर उसी ने मानव-सस्कृति के श्रेष्ठतम पुष्प उत्पन्न किए हैं। 


अतिक्रियात्मक दृष्टिकोण संदेव सक्ठटापश्न 

हमारे देश में कम्युनिज्म की विचारधारा को विफल करने के विविध 
प्रयत्न हो रहे हैं। कुछ लीग अनुभव करते हैं कि विनोबा जी द्वारा चलाया 
गया भृदान आदोलन कम्युनिज्म के समान यह घोष कि “भूमि जोतनेवाले 
के लिए” तथा विनोवा जी के कुछ अदूरदर्शी अनुयाइयों द्वारा दी गई यह 
धमकी कि “यदि तुम स्वेच्छा से नहीं दोगे, तो कम्युनिस्ट निश्चित म्वप से 
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आएँगे और तुम्टारा सब कुछ वलात्‌ हरण कर लेंगे! विपरीत प्रभावकारी 
सिद्ध होंगे। क्योंकि वै जनमानस में एक विचार अकित करते हैं कि अवत 
कम्युनिज्म सही और अवश्यभावी टै। यह कम्युनिज्म के लिए परो 
स्वीकृति होगी। इससे भी वढकर जनता में यह सशय उत्पन्न हो जाएगा कि 
इस प्रकार के सभी आदोलन, जो उनकी उन्नति के नाम पर चलाए जाते 
हैं, कम उत्सा के और वचनापूर्ण ९1 वे ऐसा कह सकते हैं- चुँकि अब 
कम्युनिस्ट आगे बढ रहे हैं, तुम इन सभी सुधारों और प्रतिज्ञाओं को लेकर 
आगे आना चाहते हो। हम स्पष्टवादी कम्युनिस्टों को अधिक पत्तद करेंगे। 
वे कम से कम प्रामाणिक और साहसी तो हैं। वे जो कुछ कहते हैं, उसका 
वही अर्थ होता है। इसलिए हम उनका विश्वास कर सकते हैं।! इस प्रकार 
अपेक्षाओं के बिपरीत यह आदोलन कम्युनिस्टों के लिए मार्ग प्रशस्त कर 
सकता है। वास्तव में केवल कम्युनिज्म को निष्फल करने के दृष्टिकोण से 
कार्य करना संदेव सकटापन्न टै। यथार्थ एव भावात्मक निष्ठा का पोषण ही 
जनता की कम्युनिज्म की हीन विचारधारा के आकर्षण सै ऊपर उठा 
सकता है। 

कुछ लोग हैं, जो समझते हैं कि जव तक आर्थिक असमानता बनी 
हुई है, तब तक कम्युनिज्म की वृद्धि अनिवार्य है, कितु वास्तविकता यह है 
कि आर्थिक असमानता पारस्परिक घृणा का सही कारण नहीं है, जिसपर 
कम्युनिस्ट पनपा करते हैं। श्रम की महत्ता का विचार हमारे समाज के मन 
ने भली प्रकार ग्रहण नहीं किया है। उदाहरण के लिए- एक रिवशावाला, 
जौ प्रतिदिन तीन चार रुपए कमाता है 'ए” 'औओ” कहकर पुकारा जाता है 
और क्लर्क जो साठ रुपए मासिक वेतन पाता है “बाबूजी” कहा जाता है। 
दृष्टिकोण की यही असमानता, जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली हुई 
है, घृणा को उत्पन्न करती है। यह है अघुनातन विपर्यास, जो हमारे जीवन 
में प्रविष्ट हो गया है। हमारे दर्शन में अपने कर्तव्य-कर्मो के पालन से किसी 
के उच्च-नीच होने का भाव नहीं है। प्रत्येक कार्य उसी सर्वशक्तिमान 
समाज के रूप में पूजा है। यह भावना एक बार पुनरुज्जीवित करनी है। 


मतपत्र छाश समाजवाद 
हमारे देश में एक अन्य दिशा से कम्युनिज्म का सकट बास्तविक 
हो गया हे और यह है हमारे शासन की वर्तमान नीति कै दारा, जिसने 
समाजवाद को आपना लक्ष्य घोषित किया हुआ है कम्युनिज्म फे 
; 
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सभी तत्त्व मीजूद हैं। उसमें केवल उन्हें प्राप्त करने के साधनों का ही अतर 
है। पहली बात यह है कि हमारे नेता कहते हैं कि वे समाजवाद को 
मतपत्र-पेटिका द्वारा प्राप्त करेंगे, चीन और रूस के समान गोली से नहीं। 
इसका केवल यही अर्थ होता है कि चीन और रूस के समाज में तथा हमारे 
समाज में एक अतर है। सभवत रूस और चीन के लोग जागृत तथा 
क्रियाशील थे। इसीलिए उन्हें गोली से दयाया गया। यहाँ हमारे लोग नम्र 
वीरपूजक हैं। यदि राष्ट्रसेनानी आता है और कहता है “मेरे प्यारे मित्र 
आओ, गर्दन झुकाओ, मैं तुम्हारा सिर काटना चाहता हूँ/ हमारे लोग 
निश्चय ही आगे आकर झुक जाएँगे और अपने को सिर काटने हेतु अर्पण 
कर देंगे? इस प्रकार के विनीत लोगों के लिए गोली की क्या आवश्यकता? 
मतपत्र-पेटिका पर्याप्त है। यदि नेता कहता है- “समाजवाद के लिए 
मतदान करो? लोग समाजवाद के लिए मतदान करेंगे। यदि कल उन्हें पता 
लगेगा कि समाजवाद के पक्ष में मतदान करने से उनकी स्वाधीनता चली 
गई तथा व्यक्ति के रूप में वे एक यत्र के निर्जीव आग मात्र रह गए हैं, तो 
ये इसे भाग्य का विधान मानकर स्वीकार कर लेंगे। 


हमारे लोग मुसलमानी शासन को एक हजार वर्ष से अधिक काल 
तक इस सीमा तक स्वीकार किए रहे कि आज भी हमें ऐसे कुछ लोग यह 
कहते हुए मिलते हैं कि मुसलमान महान एव सत पुरुष थे। कुछ तो यहाँ 
तक कहते हैं कि हमें हैदरअली, जिसने अपने हिदू राजा को जेल में 
डालकर उसका सिहासन हडप लिया था, की तथा उसके पुत्र दीपू की 
प्रतिमा खडी करनी चाहिए, जिसने बलात्‌ अनगिनत हिदुओं को मुसलमान 
बनाया, बहुत से मदिर ढाए तथा अनेक स्त्रियों को सताया। अब भी इस 
सीमा तक हमारा बुद्धिभ्रम बना हुआ है। जव अग्रेज आया तव कुछ लोगीं 
ने कहा- “बे तो स्वर्ग से भेजे गए हैं/ कुछ यहाँ तक बोले कि “भविष्य 
पुराण में भविष्यवाणी की जा चुकी है कि हमारे देश पर विकटेश्वरी नाम 
की रानी शासन करेगी! वह महारानी विक्टीरिया के अतिरिक्त और कोई 
नहीं है? इस प्रकार के विनम्र लोगों के लिए थोडा-सा प्रचार ही पर्याप्त है। 

जान बनियन के 'दि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस” में यात्री को एक दैत्य पकड 
लेता है। वह दैत्य सीधे ही उसकी हत्या करना चाहता है, किलु अपनी पत्नी 
के उपदेश से उससे आत्महत्या करने के लिए अनुरोध करता है। दैत्य 
कहता है- “तुम जीवन के इन सब कष्टों को क्यों भोग रहे हो? आत्महत्या 
से अधिक आनददायी और कुछ नहीं है। तुम जो चाहो चुन लो, चाकू, 
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फाँसी या विष और अपने कष्टपूर्ण जीवन का अत कर डालो तथा सदैव 
के लिए इस भार से मुक्त हो जाओ! वह उस यात्री को ऐसा समझा देता 
है कि वह आत्महत्या करने को उद्यत हो जाता है। ठीक उसी समय एक 
मित्र यात्री को सलाह देता है और उस जाल में फेंसने से रोकता है। 
फलितार्थ यह है कि भोले और विनम्न लोगों के लिए थोडा-सा अनुनय 
गोली का काम करता है। 


अनिष्ट सूचना 


हम देखते हैं कि समाजवाद के नाम पर यहाँ जो कुछ हो रहा है, 
सभी उपाय, जिनका हम यहाँ प्रयोग करते हैं, चीन में घटित हुई चीजों र 
सशोधित प्रतिलिपि मात्र हैं। केवल आतर इतना ही है कि चीन में 4 
परिणाम पाशवी हिसा के द्वारा प्राप्त किए गए, जबकि वही चीजें यह 
परिष्कृत प्रचार के द्वारा की जा रही हैं। यदि हम दोनों देशों के प्रशासनिक 
कार्यो की तुलना करेंगे तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जव वर्तमान 
कम्युनिस्ट सरकार ने चीन में प्रथम बार सत्ता अहण की तो उन्होंने हुन 
एकछत्र सत्ता के लिए किसी चुनीती को नहीं चाहा। अत उन्होने $ 
सरदारों, रजवाडों तथा उद्योगपतियों को समाप्त किया और उद्योगों की 
राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने बडे जमींदारों और अत में छोटे जमीदारौं तथा 
कृषकों को भी समाप्त कर दिया। हि 

यहाँ भी जमीदारी-उन्मूलन हो चुका है। अब सत्रहवाँ सीप 
आया है, जिसके द्वारा एक छोटे से छोटा कृषक, जिसके पास आधे एक 
भी भूमि है, भी “एस्टेट-होल्डर” माना जाएगा और सरकार को सरकारी 
होगा कि उसकी सपत्ति को वस्तुत बिना प्रतिफल दिए ही ले ले। 
खेती, सामूहिक खेती, बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा इसी 
के समाजवादी मतवाद वातावरण में हैं। यह सब कुछ एक प्रकार सै 
पग पर चीन के मार्ग का ही अनुसरण है। हम चीन के साथ ज 
साम्य की देखने का प्रयत्न करें तथा अति स्पष्ट अनिष्ट सूचना भ 
और केवल दास एव उस व्यवस्था के औजार बन जाने की स्थिति को परा 
होने से पूर्व ही चेत जाएँ। 

इससे भी आगे यदि विचार करें तो समाजवाद इस मिट्टी की र 
नाग है। यह हमारे रक्त एव परपराओं में नहीं टै। हमारे सह्य वर्ष प्रा के 
राष्ट्रजीवन की परपराओं एव आदर्शो से इसका कोई सबंध नरी । यर 
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हमारे करोडौं लोगों के लिए यह विचार परकीय है। ऐसा होने के कारण 
इसमें हमारे हदयों को पुलकित और समर्थ एव चारित्र्यसपन्न जीवन के लिए 
प्रेरित करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें हमारे 
राष्ट्रीय जीवन के आदर्श की आवश्यकता पूर्ण करने की प्रारभिक योग्यता 
भी नहीं है। 


सब'प्रकार थे अयोथ्य 


अतत जैसा हम देख चुके हैं समाजवाद (वैसा ही, जैसा कम्युनिज्म 
अपने मूल रूप में है, क्योंकि रूस भी अपने को “समाजवादी राज्य” ही 
कहता है) वर्ग-सघर्ष के सिद्धात में सरावोर एक प्रतिक्रिया के रूप में पैदा 
हुआ था, रूस को भी लाभान्वित करने में असफल हुआ। सिद्धात के रूप 
में बहुत पूर्व इसका विस्फोट हो चुका था और अब व्यवहार में विस्फोट हो 
चुका है। 


आजकल हमारे नेता समाजवाद के घातक दोष, अर्थात्‌ व्यक्ति को 
एक जीवमान सत्ता के रूप में मिटाने के दोष पर “जनतात्रिक समाजवाद”, 
समाजवादी जनतत्र' जैसे घो्षो को गढकर परदा डालने का प्रयास कर रहे 
हैं। वास्तव में जनतत्र और समाजवाद की दोनों कल्पनाएँ परस्पर विरोधी 
हैं। समाजवाद जनतत्रात्मक नहीं हो सकता और जनततर समाजवादी नहीं 
हो सकता। जैसा हम विचार कर चुके हैं, व्यक्ति-स्वातत्र्य जनतत्र का प्रथम 
विश्वास है, जवकि यह समाजवाद का पहला शिकार है। जनतत्र में व्यक्ति 
के गौरव को उच्च स्थान दिया जाता है, जवकि समाजवाद में वह केवल 
पहिए का एक दाँत हे, उस भीषण यत्र का, जिसे हम “राज्य” कहते हैं, 
केवल एक निर्जीव पेंच। 


राष्ट्र की प्रतिभा को पुनरुज्जीवित करी 


इस प्रकार अग्रेज के छोड जाने के पश्चात्‌ हम अपने को एक 
भमित दशा में विदेशी सिद्धातो एव वादों में से प्रत्येक का कुछ न कुछ ग्रह 
करने के प्रयत्न में पाते हैं। यह उस देश के लिए अत्त अपमानकारक है, 
जिसने एक ऐसे सर्वगराही दर्शन की जन्म दिया है, जिसमें राष्ट्रजीवन के 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों के पुननिर्माण के 
लिए वास्तविक एव स्थायी आधार प्रदान करने का सामर्थ्य है। यह विश्वास 
करना हमारी मेधा एव मौलिकता का शुद्ध दिवालियापन होगा कि पश्चिम 
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फाँसी या विष और अपने कष्टपूर्ण जीवन का अत कर डालो तथा सदैव 
के लिए इस भार से मुक्त हो जाओ? वह उस यात्री को ऐसा समझा देता 
है कि वह आत्महत्या करने को उद्यत हो जाता है। ठीक उसी समय एक 
मित्र यात्री को सलाह देता हे ओर उस जाल में फेंसने से रोकता है। 
फलितार्थ यह हे कि भोले और विनम्र लोगों के लिए थोडा-सा अनुनय 
गोली का काम करता है। 


अनिष्ठ सूचना 


हम देखते हैं कि समाजवाद के नाम पर यहाँ जो कुछ हो रहा है, 
सभी उपाय, जिनका हम यहाँ प्रयोग करते हैं, चीन में घटित हुई चीजों की 
सशोधित प्रतिलिपि मात्र हैं। केवल अतर इतना ही है कि चीन में ये 
परिणाम पाशवी हिसा के द्वारा प्राप्त किए गए, जवकि वही चीजें यहाँ 
परिष्कृत प्रचार के द्वारा की जा रही हैं। यदि हम दोनों देशों के प्रशासनिक 
कार्यों की तुलना करेंगे तो यह विल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जव वर्तमान 
कम्युनिस्ट सरकार ने चीन में प्रथम बार सत्ता ग्रहण की तो उन्होंने अपनी 
एकछन सत्ता के लिए किसी चुनीती को नहीं चाहा। अत उन्होंने पुराने 
सरदारों रजवाडों तथा उद्योगपतियों को समाप्त किया और उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने वडे जमींदारों और अत में छोटे जमींदारों तथा 
कृषकों को भी समाप्त कर दिया। 
यहाँ भी जमींदारी-उन्मूलन हो चुका है। अब सत्रहवाँ सशोधन 
आया है, जिसके दारा एक छोटे से छोटा कृपक, जिसके पास आधे एकड 
भी भूमि है, भी 'एस्टेट-होल्डर' माना जाएगा और सरकार को अधिकार 
टोगा कि उसकी सपत्ति को वस्तुत विना प्रतिफल दिए ही ले ले। सरकारी 
खेती, सामृटिक खेती, बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा इसी प्रकार 
के समाजवादी मतवाद वातावरण में हैं। यट सब कुछ एक प्रकार से प्रत्येक 
पग पर चीन के मार्ग का ही अनुसरण टै। हम चीन के साथ के निकद 
साम्य को देखने का प्रयत्न करें तथा अति स्पष्ट अनिष्ट सूचना वो पढ़ें 
और केवल दास एव उस व्यवस्था के औजार वन जाने की स्थिति यो प्रात 
ऐने से पूर्व शी चेत जाएँ। 
इससे भी आगे यदि विचार करें तो समाजवाद इस मिट्टी वी उपज 
नहीं ह। या एमारे रक्त एव परपराओं में नहीं टै। हमारे सों वर्ष 
राष्ट्रणीया यो परपराओं एवं आदर्शों से इसका कोई सवय 7हीं। 
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याँ ये 


हमारे करोडौं लोगों के लिए यह विचार परकीय है। ऐसा होने के कारण 
इसमें हमारे हृदयीं को पुलकित और समर्थ एव चारित्यसपन्न जीवन के लिए 
प्रेरित करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें हमारे 
राष्ट्रीय जीवन के आदर्श की आवश्यकता पूर्ण करने की प्रारभिक योग्यता 
भी नहीं है। 


शब प्रकार से अयोग्य 


अतत जैसा हम देख चुके हैं समाजवाद (विसा ही, जैसा कम्युनिज्म 
अपने मूल रूप में है, क्योंकि रूस भी अपने को समाजवादी राज्य” ही 
कहना है) वर्ग-सधर्ष के सिद्धात में सराबोर एक प्रतिक्रिया के रूप में पैदा 
हुआ था, रूस को भी लाभान्वित करने में असफल हुआ। सिद्धात के रूप 
में बहुत पूर्व इसका विस्फोट हो चुका था और अब व्यवहार में विस्फोट हो 
चुका है। 

आजकल हमारे नेता समाजवाद के घातक दोष, अर्थात्‌ व्यक्ति को 
एक जीवमान सत्ता के रूप में मिटाने के दीप पर “जनतानिक समाजवाद", 
“समाजवादी जनतत्र' जैसे घोषों को गढकर परदा डालने का प्रयास कर रहे 
हैं। वास्तव में जनतत्र और समाजवाद की दोनों कल्पनाएँ परस्पर विरोधी 
हैं। समाजवाद जनत्तनात्मक नहीं हो सकता और जनतत्र समाजवादी नहीं 
हो सकता। जैसा हम विचार कर चुके हैं, व्यक्ति-स्वातत््य जनतत्र का प्रथम 
विश्वास है, जबकि यह समाजवाद का पहला शिकार है। जनतत्र में व्यक्ति 
के गीरव को उच्च स्थान दिया जाता है, जवकि समाजवाद में वह केवल 
पहिए का एक दाँत है, उस भीषण यत्र का, जिसे हम “राज्य' कहते हैं, 
केवल एक निर्जीव पेच। 


राष्ट्र की प्रतिभा को पुन>ज्जीवित करी / 


इस प्रकार अग्रेज के छोड जाने के पश्चात्‌ हम अपने की एक 

# दशा में विदेशी सिद्धातों एव वादों में से प्रत्येक का कुछ न कुछ अहण 
1७१ में पाते हैं। यह उस देश के लिए अत्यत अपमानकारक है, 

00 न ५ ५ ८ की जन्म दिया है, जिसमें राष्ट्रजीवन के 

cs तथा अन्य सभी क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के 

+= करने का सामर्थ्ये है। यह विश्वास 

शुख दिवालियापन होगा कि पश्चिम 


{ञ्ञ 


के वर्तमान सिद्धातों और वादों में मानव की मेधाशक्ति अपनी चरम उच्चता 
पर पहुँच चुकी है। इसीलिए हमें अपने जीवन-पथ का विकास अपने प्राचीन 
ऋषियों द्वारा आविष्कृत तर्क, अनुभव एव इतिहास की कसौटी पर कसे हुए 
सत्य के आधार पर ही करना चाहिए। 

Rr 
















हमारा कर्तव्य है कि अपने इन परित्यक्त भाइयो 
जो शताब्दियो से धार्मिक दास्य के क्लेश को 
मोग रहे है को पुन अपने पूर्वजो के घर बुला 
लाएँ | ईमानदार स्वतत्रताप्रिय मनुष्यो की भाँति 
वे भी दास्य तथा आधिपत्य के समी चिह्नो को 
उतार फेके और वश-परपरानुगत भक्ति एव 
राष्ट्रीय जीवन की रीतियो का अनुसरण करे | 
समी प्रकार की दासता हमारी प्रकृति के प्रतिकूल 
है । अत उसे त्याग देना चाहिए। यह उन सभी 
भाइयो के लिए आहवान है कि वे हमारे राष्ट्र 
जीवन मे अपना मूल स्थान ग्रहण करे और 
हमारे समाज के इन लौटे हुए भटके हुए पुत्रो 
के पुन आगमन पर हम महान दीपावली का पर्व 
मनाएँ । 















- श्री गुरुजी 
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तुतीय भाग वैभव का मार्श 








१ डेतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति 


अपने सगठन के सस्थापक सघ के उद्देश्य को इस एक छोटे से 
सारगर्भित वाक्य में रख दिया करते थे कि 'हमें अपने हिदू-समाज को 
सगठित कर इतना शक्तिशाली बनाना है कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति 
इसपर कुदृष्टि न डाल सके ! इस महान समाज के सभी पुत्रों के क्धों पर 
यह सबसे महत्त्व का उत्तरदायित्व आया हुआ है। 


कुतज्ञता का हमारा त्रण-भार 


हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने समाज को संगठित करने के इस 
पविन्न कार्य हेतु अपने-आपको समर्पित करने के लिए हम कर्तव्य-बद्ध हैं? 
क्योंकि हम सवने इस समाज में जन्म लिया है और इसी में हमारा 
पालन-पोषण हुआ है। हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की सुखमयता 
एव सुरक्षा इस समाज में जन्म लेने के कारण सभव हुई है। एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण विचार भी है। हमारा एक प्राचीन तथा अमर समाज है, जिसने 
जीवन के सभी क्षेत्रों मे महानतम व्यक्तियों को जन्म दिया है तथा सर्वोत्कृष्ट 
दर्शन एव पवित्रतम सामाजिक मानदडों को विकसित किया है। जगत्‌ पर 
उस महानता की छाप आज तक भी देखी जा सकती हे। अन्य लोग इस 
भूमि के एक पुत्र- राम, कुष्ण और शकराचार्य की सतति के रूप में 
उल्लेख करते हैं, जिसके रक्त में उन सब प्रख्यात पूर्वजों के गीरवमय 
कीर्तिमान गुणों की घारा प्रवाहित है, जो ज्ञान तथा कर्तृत्व के प्रत्येक क्षेत्र 
के जगद्गुरु रहे हैं। 

यह सब प्रकट करता है कि हिदू-समाज में हमारे जन्म ने हमें एक 
सुखदायी शारीरिक अवलब के अतिरिक्त यह सव अनुपम प्रतिष्ठा प्राप्त 
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कराई है तथा हमारे लिए आत्माओं द्वारा किए उन्नत शिखरों पर पहुँचने 
का मार्ग प्रशस्त किया है। 


इस प्रकार हम कितने ही रूपों में अपने समाज के अमिट ऋणी 
हैं। इस अवस्था में क्या हमारे लिए यह योग्य है कि हम इसके प्रति अपने 
कर्तव्यपालन की चिता किए बिना इसके पुण्यों तथा फलों का उपभोग मात्र 
करते रहें। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि एक मनुष्य को उतने पर 
ही निर्भर रहना चाहिए, जितना उसके पास समाज को समर्पित करने के 
पश्चात्‌ शेप रहता है। इस प्रकार हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम अपने 
को कृतज्ञता के उस ऋण-भार से मुक्त करें। इसी में हमारे जीवन की 
सार्थकता हे। 


हम शेवा च्छैसै करे? 


अच वह कौन-सा साधन है, जिससे हम उस ऋण को चुका सकते 
हैं? एक यथार्थ भक्त परमेश्वर से कहता है-- हे भगवान! मैं तेरी पूजा कैसे 
करूँगा? पुष्प, चदन तथा जल- सब तेरे ही तो हैं। लू ही तो उस दीपक 
की दीप्ति छै, जिससे मैं तेरी आरती करता हूँ। सब कुछ तेरा ही है। जो 
कुछ तूने मुझे दिया हे, उसको ही तेरे चरणों में अर्पित कर तेरा दीनतम 
सेवक बने रहने के अतिरिक्त मेरे पास और रास्ता ही क्या है?! प्राचीनकाले 
से ही अपने समाज को ईश्वर का जीवत स्वरूप वर्णित किया गया है। हमें 
भी उस स्वरूप को अपना इष्ट देवता स्वीकार करना चाहिए तथा अपने 
ऋण-भार से मुक्ति के लिए, जीवन-भर उसकी सेवा करने का निश्चय 
करना चाहिए। 


सेवा के अनेक तथा विभिन्न प्रकार सभव हैं। भूखे को भोजन देना, 
अज्ञानी को ज्ञान देना, रोगी को औषधि देना- ये सब सेवा के प्रकार हैं, 
अर्थात यथार्थ सेवा से तात्पर्य है कि जिसकी सेवा करना है, उसमें जो कमी 
है, उसे दूर करना। आज हमारा समाज अज्ञानता, गरीबी, छुआछूत, 
अनैतिकता आदि का एक अति पीडादायी चित्र प्रस्तुत करता है। हम उन 
आनेक प्रयासों को भी देखते हैं जो इन कमियां को दूर करने के लिए 
व्यक्तियों दारा सदुद्देश्य से किए जा रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है कि हममे 
उनकै प्रति सद्भावना उत्पन्न हो, परलु प्रश्‍न यह है कि क्या हम इन प्रयासों 
को सेवा का वही सही प्रकार कह सकते हैं, जिसकी हमारे समाज को आज 
अतीव आवश्यकता हे? क्या बे हमारे समाज का अतत स्थायी कल्याण कर 
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सकेंगे? शरीर पर एक कै चाद एक उठते हुए फोडे का उपचार एव 
मल्हम-पट्टी करना व्यर्थ टोगा, जब रक्त ही दूषित हो गया हो। जब मूल 
कारण का उपचार किया जाएगा, तभी व्याधि दूर होगी। 


विगत तथा वर्तमान का चित्र 


क्या यष्ट सत्य है कि हमारे समाज में पूर्वकाल में भी देन्य और 
दारिद्व्य उसी रूप में विद्यमान था, जिस रूप में आज देखने को मिलता है? 
पर इतिटास एक बिल्कुल भिन्न कहानी प्रस्तुत करता टै। कुछ विदेशी यानी, 
जो पूर्वकाल में यट आए थे, उन्होंने यहाँ जो पाया, उसका आँखों-देखा 
हाल लिखा है। उनके लेख, जो आज विद्यमान हैं, यताते है कि *जन-समाजे 
यहाँ सुखी और सतुप्ट है। यहाँ कोई निराश्रयी तथा भिखारी नहीं टै। लोग 
जय तीर्थ-यात्रा पर यार्र जाते टैं, तव चोरी का किचित्‌ मात्र भय न 
रखते हुए वर्षों के लिए अपने मकानों को ताला लगाए विना छोड जाते हैं। 
नैतिक पथभ्रप्टता की बहुत कम घटनाएँ होती हैं। वे सब अपने व्यवहार 
में अत्यत धर्मपरायण, उदार तथा विश्वसनीय हैं। वे एक पीरुपेय, सामर्थ्यवान 
जाति है। धनी और वुद्धिमान है।' उन विदेशी दर्शकों का इतना देदीप्यमान 
वर्णन लिखने के पीछे कोई दूर का मन्तव्य नहीं हो सकता था। हमारे देश 
में कोई लीह-आवरण भी नहीं था, जैसा कि आजकल रूस या चीन में है। 
ये कई वर्षो तक देश के चारों कोनों में मनचाहे ढग से इधर-उधर घूमते 
रहे। इसलिए उन उल्लेखों को बिना किसी संदेह के विश्वसनीय मानना 
चाहिए। 

ऐसा नहीं है कि हमारे समाज ने केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही 
ख्याति प्राप्त की थी और दैनिक व्यावहारिक जीवन के अन्य क्षेत्रों की ओर 
दुर्लक्ष्य किया था) प्रामाणिक प्राचीन आलेखों ने निसदिग्ध रूप से यह 
प्रकट कर दिया है कि विज्ञान और कला की प्रत्येक शाखा में हम बाकी 
दुनिया से कई शताब्दियाँ आगे थे। दो सहस्न वर्ष पुराना चमकता हुआ 
अशोक स्तम, जिसको किचित्‌ भी जग न लगा, आज भी धातुशोधन की 
एक अपराजित चुनीती है। 

पुरानी पुस्तकों तथा विदेशी आलेखों में भी एक घटना का उल्लेख 
है। एक रोमन शासक एक विचित्र रोग से पीडित हुआ, जो उसके राज्य 
में किसी के द्वारा ठीक न किया जा सका। उसने हमारे देश से सहायता 
माँगी, जो उस समय औषधि विज्ञान में निष्णात माना जाता था। हमारा 
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एक राजवैद्य यहाँ गया। उसने उसकी खोपडी खोली और उसके मस्तिष्क 
की शल्यक्रिया की। राजा का रोग ठीक हो गया। वह राजयैद्य उन लोगों 
को यर विज्ञान सिखाने के लिए वहाँ और तीन वर्ष रहा तथा उच्च सम्मान 
प्राप्त कर लीटा। यह स्मरण रखना चाहिए कि शल्यशास्त्र की वर्तमान 
प्रगति की अवस्था में भी मस्तिष्क की शल्यक्रिया एक अत्यत गभीर खतरे 
की विधि समझी जाती है। 


हम कभी घर के लिए व्याकुल लोगों में से नहीं थे। 'कुण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌? उद्घोष के साथ हमारे सत-महात्माओं ने ससार के चारों कोनों 
में अमण किया। हमारा कल्याणकारी प्रभाव पृथ्वी के विशाल खडों में फैला 
हुआ था और हमारी पताका अनेक देशों में फहराती थी। दूर देशों से यात्री 
हमारे वैभव का दर्शन प्राप्त करने आया करते थे। उन दिनों की हमारी 
जाति की सास्कृतिक-विजय क्षमता की साक्ष्य देनेवाले मदिर एव मूर्तियाँ, 
चित्रकला एव नाशी, भाषा एव आचार-व्यवहार, महाकाव्य तथा लोकगीत, 
साहित्य एव कला के अगणित जीवत एव भव्य प्रमाण उन सब देशों में खडे 
हुए हैं। मुसलमानों का 'अर्खचद्र और तारा” हमारे ऑकार- “उँ” का ही 
एक अश है। यह सत्य नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने केवल बुद्ध के जन्म के 
याद ही अपने देश से बाहर जाना प्रारभ किया था। हमारे धर्म-विस्तारक 
इससे पूर्व भी अमरीका पहुँच चुके थे। बीद्ध मिक्षुओं ने तो केवल उस 
परपरा का अनुसरण किया था। घर में और विदेशों में भी हमने एक प्रतापी 
और साथ ही साथ एक उदार जाति के रूप में श्रेष्ठता प्राप्त की थी। 

फिर अपने देश में यह वर्तमान घृणित्त अवस्था क्यों? इस धन-धान्यपूर्ण 
और सस्कृति के देश में डु ख-दारिद्रथ तथा अधर्म का पिशाच किस प्रकार 
घुस आया? क्या कारण है कि एक समय की जगन्माता भारत, जिसने कभी 
अनेकों निष्कासित जातियों को आश्रय एव सुरक्षा प्रदान की थी, आज 
ससार की गलियों की भिखारिन बन गई है? आज हम विदेशियों के दारों 
पर केवल अन्न और घन के लिए ही नहीं, तो आदर्शो एव जीवन-मूल्यों की 
भी भीख मागते फिरते हैं। इस प्रकार हम समस्त ससार के सामने अपनी 
बुद्धिमत्ता तथा मीलिकता के दिवालिएपन का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर इस 
दैन्य और अपोगति की पतित स्थिति की जड में क्या रहस्य छिपा हुआ है? 


क्या विदेशी उत्तरदारी हैं? 


यत कुछ दशाव्दियों के अनेक विचारक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं 
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कि गत सहस वर्षो की हमारी दासता इस पतन का प्रधान कारण है। 
उन्होंने इतिहास में पढा था कि मुसलमान आक्रमणकारियों, जो यहाँ शासक 
चाकर यस गए थे, ने हमारे राष्ट्रीय श्रद्धा और सम्मान के बिंदुओं का 
योजनानुसार विनाश किया था। उन्होंने हमारी स्त्रियों का शीलभग किया, 
मदिरों तथा तीर्थस्थानों को खडित किया और बहुत बडी सख्या में लोगों 
का तलवार की धार पर अथवा भीतिक सुर्खो का प्रलोभन देकर धर्म-परिवर्तन 
किया। नए धर्मावलवियो ने भी अपने राष्ट्रीय वर्षो के टूट जाने के कारण 
विदेशी आक्रामकों के उसी वर्वर शासन तथा उन्हीं घृणित कृत्यौं को जारी 
रखा। 
अंग्रेज, जी बाद में आए, अधिक कुटिल, मगर श्रिष्ट थे। उन्होंने 
खुलेआम सोडफोड एव भ्रष्ट करने का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने अपी 
ूरततापूर्ण प्रचार द्वारा परपरागत चली आई श्रद्धा तथा राष्ट्रीय एकता को 
चष्ट करने की चेष्टा की। उन्होंने एक विशेष शिक्षा-पद्धति आरभ की, 
जिसका लक्ष्य हमारे लोगों की राष्ट्रीय, सास्कृतिक तथा पीरुष की भावनाओं 
का उन्मूलन कर अपने सामाज्य की पुष्ट करना मात्र था। अपने शिक्षित 
कहलाए जानेवाले लोग उनके कपट के शिकार हो गए तथा गोरे लोगों के 
रीति-रिवाओं तथा विचारों की नकलकर जी कुछ अपना था, उसका 
उपहास करने लगे। इस प्रकार मातृभूमि की परपराओं की मिट्टी से 
उखडकर हमारा राष्ट्रजीवन अधर्म तथा दुर्गुण की दुर्ग छोडता हुआ क्षीण 
होने तथा मुरझाने लगा। उनके सामने गत सहस्र वर्षो के विदेशी प्रभुत्व का 
यह धूमिल चित्र होने के कारण, वे विचारक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
केवल इस विदेशी जुए को उतार फेंकना पर्याप्त है। उन्होंने इसका प्रयास 
भी प्रारभ कर दिया। यह विल्कुल स्वाभाविक भी था। 
परलु समस्या यही समाप्त नहीं हो जाती, यह प्रश्‍न बना ही रहता 

है कि विदेशी यहाँ पेर जमाने में किस्त प्रकार सफल हो गए? क्या यह चात 
सत्य है कि वे आक्रामक इस विशाल देश को केवल अपनी अधिक योग्यता 
के आधार पर पराजित एव शासित कर सके? नहीं। हमारे इतिहास के 
प्रत्येक पृष्ठ पर यह स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है फि हमारी जाति 
जनसख्या, सेना नीतिज्ञता, पराक्रम, ऐश्वर्य, युखिमत्ता, ज्ञान आदि प्रत्येक 
गुण, जिनसे किसी भी जाति को निश्चित विजय प्राप्त होती है, में 
आक्रामकों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ थी। 
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प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ 


हमारा अपनी मातृभूमि में स्वतत्र तथा ऐश्वर्यशाली राष्ट्रीय जीवन 
था। हमारी एक अनूठी सामाजिक व्यवस्था और अतीव विकसित राजनीतिक 
सस्थाएँ थीं। उन दिनों के हमारे राजनीतिज्ञों को राज्य-प्रशासन के सिद्धातों 
की गहरी पकड थी। कीटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसा अथ है, जिसकी 
बरावरी का ससार के समस्त राजनीतिक साहित्य में दूसरा एक भी ग्रथ 
मिलना कठिन टै। यह छोटा-सा ग्रथ वारतव में ऐसे विचारों का कोप है, 
जिनकी स्वाभाविक एव स्थायी श्रेष्ठता देश तथा काल की सभी सीमाओं से 
परे है। यह एक पुस्तक में सकलित शुष्क ज्ञान मात नहीं है, बल्कि उन 
दिनों के वास्तविक राज्य-शासन का एक जीवत तथा व्यावहारिक मार्गदर्शक 
ग्रथ है। हमारी सेनाओं की आघाती-शक्ति बाहर से आनेवाले आक्रमणकारियों 
के लिए भयकारक थी। वास्तविकता यह है कि हमने पहले शकों और हूणों 
के बर्वर समूहों को खदेड दिया था और जो लोग यहाँ रह गए थे, उनको 
अपनी सर्वग्राही सस्कृति में समाविष्ट कर लिया था। 


तथाकथित “विश्वविजेता? यूनान के सिकदर को भी यही सव कुछ 
भोगना पडा था। पाशचात्यों द्वारा लिखित हमारी इतिहास की पुस्तकों में 
हमें पढाया जाता है कि 'सिकदर महान” ने हमारे देश को जीत कर भी 
हमें वापस दे दिया। वह सिकदर, जो ईरान में अत्याचार करके फूला नहीं 
समा रहा था और जिसने विजय के उन्माद में जहाँ भी कदम रखा, वहीं 
सर्व प्रकार के बर्वर अनाचार किए थे, भारत की भूमि पर कदम रखते ही 
उदार व्यक्ति कैसे बन गया? हमसे आशा की जाती है कि हम ऐसे 
“इतिहास? में विश्वास करें। 

ससार को आज तक एक उदार पाश्चिमात्य विजेता देखने के लिए 
मिलना शेष है। लगभग दो सहस्र वर्ष की वहुप्रशसित ईसाई-शिक्षा के वाद 
भी उनके द्वारा पश्चिम के जीते हुए राष्ट्रों में अपने ईसाई भाइयों के प्रति 
दिखाई “उदारता” की कथाओं को पढकर रोंगटे खडे हो जाते हैं। इतिहास 
द्वारा प्रकट किया हुआ तथ्य यह हे कि सिकदर हमारे छोटे पर्वतीय सरदारों 
के ध्वसकारी प्रहारों को ही झेल नहीं सका और उसे अपनी जीवनरक्षा के 
हित में भाग जाना पडा। फिर भी वह हमारे एक योद्धा के खतरनाक तीर 
से बच न सका। प्राणघातक रूप में घायल होकर ओर उसी मार्ग से पीछे 
हटने का खतरा न मोल लेने के विचार से उसने दूसरा मार्ग अपनाया। 
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परतु बृ केवल ईरान में बाबुल तक पहुँच सका। अत में चहीं उसकी कब्र 
बनी। सेल्युकस द्वारा एक अन्य यूनानी आक्रमण भी मगध के महाराजाधिराज 
चद्रगुप्त द्वारा कुचल दिया गया। 4150 छ! 
ढक विभाजित नुह TIS 
तथापि, उस समय तक हमारै राष्ट्रीय ऐक्य में धीरे-धीरे शिथिलता 
आनी प्रारभ हो गई थी। “महाभारत” के विराट युद्ध के पश्चात्‌ के लबे 
शाति काल में समस्त राष्ट्र पूर्ण सुरक्षा की भावना के कारण एक प्रकार की 
मूर्छा को प्राप्त टो गया था। ऐक्य की प्रवृत्ति, जो आनेवाले समान खतरे की 
चेतना के फलस्वरूप उत्पन्न होती टै, शताव्दियों के कालातर में मद पड 
गई और एक राष्ट्र होने की जीवत चेतना धीरे-धीरे अनजाने में कम होती 
गई, जिसके फलस्वरूप छोटे-छोटे स्वतन्र राज्य बनते चले गए और राष्ट्र 
कमजोर हो गया। राजपद जनता की निष्ठा का आधार वन गया और 
उसने राष्ट्रीय भावना का स्थान ले लिया। परस्पर विद्वेष तथा विभिन्न 
राज्यों में पर्दा ने उनके सवधों को दूपित कर दिया और इस प्रकार हमारा 
राष्ट्र अपने में ही विभाजित हो गया। राजाओं पर अपनी व्यक्तिगत 
शान-ओ-शीकत तथा प्रतिष्टा का नशा चढ गया था। वे शतु तथा मिन्र 
की पटचान करने की क्षमता खो बैठे थे। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के इस प्रथम 
पाठ को भी भूले गए कि जिस शजु ने हमारी भूमि के एक हिस्से को लूटा 
है, वह किसी दिन इस पूरी भूमि को लूटेगा तथा राष्ट्रीय स्वतमता 
अविभाज्य है। हम यह भी भूल गए कि इसका परिणाम हमारे स्वय के तथा 
सभी के लिए घातक होगा और बे सव चीजें, जिससे हमें लगाव है तथा 
जो हमारे लिए पवित्र हैं, मारी सारी धन सपत्ति एव समृद्धि धूल में मिल 
जाण्मी। जो शत्रु पहले हमारे सामर्थ्य के सामने कॉपते थे, वाद में 
“सम्माननीय अतिथि” के रूप में आए और हमारे विजेता तथा शासक 
वन गए। 
हमारा देश मुस्लिम आक्रमण के सामने किस प्रकार पराजित हो 
गया- इसकी दर्दनाक कहानी हमारे सामने है। अपने पैगवर की मृत्यु के 
एक शताव्दी के अदर ही मुसलमानों ने लगभग सपूर्ण दक्षिणी यूरोप, स्पेन, 
पुर्तगाल तथा एशिया के हिस्सों को परास्त कर दिया था और वे प्रशात 
महासागर तक मजबूती के साथ जम गए थे। अपने पीछे अधमहासागर 
(एटलाटिक) से प्रशात महासागर (पैसिफिक) तक सर्वदूर फैले हुए 
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साम्राज्य-निर्माण के पश्चात्‌ उन्होंने एक सिध के रास्ते से और दूसरे 
अफगानिस्तान द्वारा हिमालय के पार पजाब में प्रवेश करके घुसने की चेष्टा 
की, परशु इतने विशाल साम्राज्य तथा सेनाओं के उनके आधिपत्य में होते 
हुए भी उनके एक के वाद एक आक्रमणों के झोंके अपनी उत्तरी-पश्चिमी 
सीमाओं की सुरक्षा हेतु लडनेवाले छोटे राजाओं द्वारा दो शताव्दियाँ तक 
सफलतापूर्वक पीछे हटा दिए जाते रहे। इस प्रकार यह प्रमाणित हो गया कि 
हिदू सेन्य-कीशल तथा पराक्रम मुस्लिम-समूहों की आक्रामक शक्ति की 
तुलना में अति श्रेष्ठ था, तथापि हिदू-प्रतिरोध का अतत हास हो जाने का 
कारण यह था कि आतरिक वैमनस्य तथा द्रोह ने उनकी श्रेणियों को दुर्बल 
कर दिया था और देश का बाकी हिस्सा मातृभूमि की रक्षा हेतु युद्ध को 
चलाए रखने के लिए समय-समय पर उनकी सहायता देने में असफल 
रहा। 


मुस्लिम आक्रमण के पहले धक्के के पश्चात्‌ भी अपना देश 
जागकर सगठित रूप से खडा नहीं हुआ। वैमनस्य और विश्वासघात की 
आत्मघाती कहानी चलती रही। महमूद गजनी, जो पवित्र सोमनाथ के मदिर 
को लूटने और अपवित्र करने के उद्देश्य से निकला था, को हमारे अपने 
ही सरदारों ने मार्गदर्शन कर सहायता दी। वह जयचद ही था जिसने 
मोहम्मद गोरी को आमत्रित किया। एक हिदू राजा ने ही एक विधर्मी शत्रु 
को हस्तिनापुर की पवित्र राजधानी में पहली वार एक विदेशी शासन 
स्थापित करने में सहायता दी। जयचदों की जाति तीव्र गति से बढने लगी। 
अकबर के विशाल साम्राज्य का आधारस्तभ राजा मानसि ही था। यही 
महाराणा प्रताप के विरुद्ध युख करने के लिए आया था, जो उन दिनों में 
अकेले ही स्वतत्रता का दीपक प्रज्ज्यलित किए हुए थे । मिर्जा राजा जयसि, 
जसवत सिह और अन्य हिदू सरदार कुख्यात हिदू-विरोधी धर्मोन्मत्त 
औरगजेब के शक्तिशाली हस्तक थे। 

हमारा विघटन इतना अधिक हो गया था कि बख्त्यार खिलजी जी 
दिल्ली से पूर्व की ओर गया था और जिसके पास केवल अठारह व्यक्तिं थे, 
ऐसा कहा जाता है कि वह नरसहार, सामूहिक धर्मपरिवर्तन, स्त्रियों का 
अपहरण, मदिरों की तोड-फोड तथा राज्यों को नष्ट करता हुआ अपनी 
तलवार के बल पर सीधे बगाल तक पहुँच गया। जगतूप्रसि्ध नालंदा 
विश्वविद्यालय के सहस्रो विद्यार्थी तथा अध्यापक उसके द्वारा निर्दयता के 
साथ कत्ल कर दिए गए। उसने नगर की समस्त जनसख्या को भी तलवार 
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के घाट उतार दिया। उसने वहाँ के पुस्तकालय को भी आग लगा दी, जो 
सहस्नों वर्षो से सग्रहीत ज्ञान का कोपागार था। अत में उसने बगाल में 
अपना शासन स्थापित किया। 


औरगजेब की सेना के मनुची नामक इटालियन अधिकारी ने स्वय 
देश में चारों ओर घूमकर अपनी डायरी में लिखा कि “यदि इस समय कोई 
आक्रामक ३०,००० सेना के साथ दर्रा खैबर होकर प्रवेश कर जाए तो वह 
सुगमता से सपूर्ण हिदुस्थान को विजय कर शासन कर सकता है? ऐसे 
उदाहरण तथा आलेख हमारे तत्कालीन इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर अकित 
हैं, जो परस्पर विनाशक झगडों, विश्वासघातों तथा देश को गुलाम बनाने 
के लिए शन्नु की सहायता की हृदयविदारक कहानी का वर्णन करते हैं। 


अग्रेजों के आने के वाद भी विश्वासघात की आत्मघातक कहानी 
उसी प्रकार चलती रही। हमने मुस्लिम आक्रमण के पाठों से अपनी आँखें 
मूँद ली थीं। हिदू सैन्य अधिकारी तथा सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित 
एव सुदृढ बनाने के लिए अपना और स्वतत्रता-सेनानियाँ का रक्त वहाते 
रहे। हमारे धनी व्यापारी अग्रेजों की धन से सहायता करते रहे । व्यक्ति, धन 
और बुद्धि- ये सभी साधन उनके चरणों में रख दिए गए । हमारी वेडियों 
को मजबूत करने के लिए उनका उपयोग किया गया। जैसा कि एक अग्रेज 
इतिहासकार ने लिखा है- ईग्लैंड में यदि स्वस्थ शरीर के सभी व्यक्ति 
शस्त्रसज्जित कर एक सेना के रूप में सगठित कर दिए जाते, तो भी वे 
भारत को विजित नहीं कर सकते थे, शातिपूर्वक शासन करने की तो बात 
ही अलग है। वास्तव में ये स्थानीय व्यक्ति ही थे, जिन्होंने अपने आतरिक 
झगडों के कारण हमारे लिए काट-छोटकर एक राज्य निर्माण करके दे 
दिया ।! 


डतिहाश की चेतावनी 

अत इतिहास का निष्कर्ष इतना स्पष्ट है कि उसे गलत समझने 
की कोई गुजाइश नहीं है। राष्ट्रीय चेतना तथा एक ही राष्ट्र-शरीर के अग 
होने की अवयवी भावना का अभाव तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न 
परस्पर घृणा, फूट, विद्वेष तथा निजी क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए परस्पर 
विनाशक कलह- इन्होंने ही गत सहस्र वर्षो से अपने राष्ट्र के मर्मस्थान को 
ग्रस लिया है। 

मुसलमान अथवा अग्रेज हमारे शद्चु नहीं थे बल्कि हम स्वय ही 
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अपने शन्नु रहे । गीता में कहा है - “आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन । 
(गीता ६-५), अर्थात्‌ हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। 
खेद है कि अपने बारे में बाद के अर्डभाग की सत्यता सिद्ध हुई है। 


इसलिए हम कहते हैं कि अपने पतन तथा विनाश के कारण के 
लिए बाह्य आक्रामकों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। आखिरकार दुर्बल 
देशों पर आक्रमण करना, उन्हें लुटना तथा उनका विनाश करना, यह लुटेरे 
राष्ट्रों की प्रकृति होती है। यदि एक साँप किसी आदमी को काटता है, तो 
यह उसका दोष नहीं हे। यह तो उसकी प्रकृति में ही है। दोष तो उस 
आदमी का है, जो सतर्कता नहीं वरतता ओर सभाव्य खतरे से अपना 
बचाव नहीं करता। दुर्भाग्य से अपने गत सहस्च वर्षो में अपमान तथा 
विपत्तियों के बार-बार आनेवाले इतिहास के अनुभवों के बावजूद हम एक 
आधारभूत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके कि हम स्वय ही अपने पतन के लिए 
उत्तरदायी हैं और जब तक अपने में से उस प्राणघातक डुर्बलता को नहीं 
मिटा देते, तब तक हम एक राष्ट्र के रूप में जीवित बने रहने की आशा 
नहीं कर सकते। 


हमने कम से कम अब भी यह शिक्षा-ग्रहण नहीं की। हम 
आजकल सुनते हैं कि हमने स्वतत्रता विजित कर ली हे तथा अब चारों 
ओर जागृति हो गई है। इसलिए अब हमें अपनी पुरानी असफलताओं के 
बारे में चिता नहीं करनी चाहिए, परतु क्या यह सत्य है कि हमने स्वतत्रता 
केवल अपने पराक्रम तथा त्याग के वल पर प्राप्त की है? यदि यह सत्म 
हे, तो यह केसे हुआ कि अग्रेज ब्रह्मदेश तथा श्रीलका को भी छोडकर चले 
गए जबकि वहाँ स्वतत्रता के लिए सघर्ष बिल्कुल हुआ ही नहीं। एक नए 
स्वतत्र राज्य पाकिस्तान का अस्तित्व मुसलमानों की ओर से किचित्‌ भी 
त्याग हुए बिना ही कैसे बत गया? हमारे नेताओं की अविभाजित भारत की 
स्वतत्रता की सभी घोपणाओं और प्रतिज्ञाओं के विपरीत विभाजन के लिए 
सहमति क्योंकर हो गई? वास्तविकता यह है कि पिछले विश्वयुद्ध के 
रक्तपात के उपरात अग्रेजों में एक विशाल और विस्तृत साम्राज्य को चलाने 
की शक्ति रह ही नहीं गई थी। उनको भारतीय सेना की राजभक्ति का भी 
विश्वास नहीं रह गया था परतु अग्रेजों ने धूर्त होने के कारण अपने प्रति 
सद्भावना चनी ररे- इस प्रवध के साथ इन सब देशों को छोड दिया और 
पाकिस्तान के रूप में अपने लिए एफ स्थायी अड्डा निर्माण कर लिया। सर 
जान स्ट्राशी ने अपनी एक पुस्तक में अर्द्धशताब्दी पूर्व लिखा है कि यदि 
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अग्रेजों को सयोगवश भारत छोडना री पडा तो वे इसे “हिंदू-भारत” एव 
“मुरिलिम-भारत' में विभाजित करके शी जाएँगे। अब भित्रता केवल यही है 
कि एमारे नेताओं ने उस योजना को क्रियान्वित करने में अग्रेजों को 
सहायता मात्र री नटीं दी, अपितु और आगे बढकर देश को “मुस्लिम 
भारत” और “गैर-मुस्लिम भारत” में विभाजित कर दिया। 


कार्य-कारण नियम 


पाकिस्तान के निर्माण ने केवल यही सिद्ध किया टै कि एमो 
इतिएास से शिक्षा यटण नहीं की और अपनी प्राणघातक दुर्वलता का 
उपचार नहीं किया। अग्रेजों के जाने के समय टिदू अत्यधिक असगठित थे 
और राष्ट्रीय नेतृत्व मुसलमानों द्वारा इधर-उघर की गई छोटी-मोटी मार-काट 
और अग्रेजों की कूटनीति का सामना करने के लिए अत्यत दुर्वल था। 
परिणामस्वरूप हुआ भारत का विभाजन । इतिहास की पुनरावृत्ति हुई। दुर 
है कि हम इतिष्टास से केवल यही शिक्षा ग्रटण करते हैं कि हम इतिहास 
से कुछ भी नहीं सीखते। अपनी मातृभूमि के बडे-बडे खड- आधा पजाव, 
आधा वगाल, सिथ और सीमात प्रात-पुन शब्ुओ के हाथ में चले गए। 

ये भूखड कभी हिंदु-राष्ट्र की शान थे। पजाब वेदों का जन्मस्थान 
है, जो हमारी पवित्र दायों में पवित्रतम हैं। हमारे महान ऋषियों ने सिधु के 
किनारे पर साधना की थी। वगाल सतों, कवियों तथा क्रातिकारियों की 
गोद में रहा है। उत्तर पश्चिमी सीमात प्रात सहस्रो वर्षो से हमारी 
सुरक्षा-रेखा थी। हमारे स्वतत्र और शक्तिशाली हिदू राज्य का आदेश उन 
सब स्थानों में चलता था। परतु शताब्दियों पूर्व वे हिस्से मुस्लिम आक्रमण 
से पराजित हो गए। बाद में उन्होंने मुस्लिम आधिपत्य को उखाड फेंका, 
परतु एक अन्य श्रु अग्रेज के शासन के अतर्गत आ जाने मात्र के लिए। 
अव वे पुन मुस्लिम नियत्रण में चले गए हैं। 

इन प्राता को सन्‌ १६४७ में मुस्लिम शासन में दे दिए जाने के 
चाद, वहाँ लाखों हिदू भाई-बहन निर्दयता के साथ कत्ल कर दिए गए। 
हमारी नारियों का शील भग किया गया, तलवार के जोर पर विशाल प्रमाण 
में सामृहिक धर्मपरिवर्तन किया गया, मुस्लिम समूहों द्वारा हिदू मात्र पर जो 
अमानवीय अत्याचार एक सहक्न वर्ष पूर्व किए गए थे, उनकी पुनरावृत्ति 
हुई। वही क्रूरता अभी भी उसी प्रमाण में, उसी वर्वरता के साथ चल रही 
है। क्या इन बातों के लिए इससे भी अधिक स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता 
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है कि ध्वस्त मानवों के ककाल वने लाखों की सख्या में शरणार्थी भाइयों 
का पश्चिमी बगाल में नित्य प्रति चले आने का लगातार ताँता लगा रहता है? 


एक सहस्न वर्ष पूर्व और अब एक सहन्न वर्ष के पश्चात्‌ हमारी 
राष्ट्रीय दुर्घटना का मूल कारण वही है-- इस भूमि के पुन, हिंदुओं में 
सगठित तथा एकरूप जीवन का नितात अभाव। कारण और परिणाम का 
नियम काल और स्थान की सीमा के परे है। गत एक सहस्त वर्ष के 
इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ हमारे राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रहे इस कटु सत्य 
का मौन साक्षी है। 


अब हम उन क्षेत्रों की अवस्था का अवलोकन करें, जो अग्रेजों के 
जाने के बाद हमारे हाथ में आए। क्या हमारा स्वातत्र्य और सम्मान कम 
से कम वहाँ सुरक्षित हे? 


जयचदो की परपश 


उस प्रथम विभाजन के पश्चात्‌ पुन कश्मीर का विभाजन हुआ । 
एक समय हमारे स्वर्गीय प्रधानमत्री पडित नेहरू ने तथाकथित कश्मीर 
समस्या को हल करने के विचार से कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत हिस्से 
को पाकिस्तान को दे डालने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की थी। कश्मीर में 
मतगणना का प्रस्ताव भी हमारे नेताओं द्वारा ही सुझाया गया था। इससे 
क्या स्पष्ट होता हे? क्या शरीर के किसी अवयव की अपना भाग्य स्वय 
निर्णीत करने के लिए कहा जाए? इसके विपरीत क्या सपूर्ण शरीर को ही 
इस विषय में निर्णय नहीं लेना चाहिए? उसी प्रकार से यदि मतगणना होनी 
ही है तो वह सपूर्ण देश में होनी चाहिए। केवल कश्मीर में मतगणना का 
तात्पर्य यह होगा कि हमारी मातृभूमि की एकता की चेतना हमारे मस्तिष्क 
से प्राय निकल चुकी है। 

इसके अतिरिक्त हमारे समाज में किसी भी तथा प्रत्येक विषय में- 
चाहे वह भाषा, पथ, सप्रदाय अथवा पार्टी से सवधित हो, गभीर दरार 
बनती जा रही है। कोई भी व्यक्ति खडा हो जाता है और कहता है कि उसे 
अपनी भाषा के लिए एक राज्य अथवा अपने सप्रदाय के लिए एक 
राज्य चाहिए। यदि वह सघ में चने रहने के लिए तैयार भी है तो वह 
चाहता है कि वह एक ढीलै तोर से बॉधा गया सघ हो, जिसमें उसके 
राज्य को अधिकाधिक अधिकार प्राप्त हों तथा केंद्रीय सत्ता नाममान के 
लिए सागू हो। 
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परस्पर घृणा तथा विद्वेष का वही अभिशाप, जिसने हमारे राष्ट्रीय 
जीवन को गत एक सहद्न वर्षो में कसाईखाने में बदल दिया था, अभी भी 
प्रात, दल, भाषा, पथ, सप्रदाय आदि के नए वेश में अपना मृत्यु-नृत्य किए 
जा रहा है। एक वार आध्र के एक प्रसिद्ध नेता ने सार्वजनिक रूप से 
घोषणा की थी कि यदि पृथक आध राज्य नहीं बनाया गया तो इसे प्राप्त 
करने के लिए वह रूस की सहायता लेगा। एक प्रसिद्ध सिख नेता ने एक 
समय धमकी दी थी कि यदि पजावी सूबा नहीं बनाया गया तो सभी सिख 
साम्यवादी बन जाएँगे। हमारी सीमाओं पर चीनी सेनाओं के सन्नद्ध खडे 
रहने के समय इस प्रकार के वक्तव्य का केवल एक ही आशय हो सकता 
था और वह यह कि एक पृथक राज्य के निर्माण में उसकी सहायता देने 
का आश्वासन दिया जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व वही नेता पाकिस्तान से 
सहायता प्राप्त करने के लिए साँठ-गाँठ कर रहा था। क्या हम कह सकते 
हैं कि इस भूमि से जयचदों तथा मानसिहों की जाति समाप्त हो गई है? 


इतिहास की पुनरावृत्ति 


राष्ट्रीय चेतना के अभाव का वही घातक रोग, जिसके कारण हमने 
शय्ु-मित्र की पहचान करने की पात्रता खो दी थी, अभी भी पूर्ववत है। 
एक बार नागपुर में अपने-आपको अब्राह्मण कहनेवाले लोगों का एक 
सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में मुसलमान तथा ईसाई भी भाषण कर रहे 
हैं, यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। जब उस सम्मेलन के आयोजकों में से 
एक से इस बारे में पूछा, तो उसने उत्तर दिया- “अजी। वे भी तो अब्राह्मण 
हैं? यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे इस सामान्य तथ्य को भी नहीं 
पहचान सकते कि हिदू की उसके पथ अथवा सप्रदाय की कोई भी सञ्ञा 
क्यों न हो, एक सामाजिक इकाई होती है। मुसलमान एव ईसाई विल्कुल 
विदेशी ही नहीं तो विरोधी पक्ष के हैं। 

यह कल्पनातीत हो, तथापि एक कठोर सत्य है कि सन्‌ १६५७ के 
चुनाव में पजाब के अवाला निर्वाचन-क्षेत्र से एक मुसलमान निर्वाचित हुआ, 
जो यहाँ पर एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी था और अन्य सभी हिदू थे, जिन पर 
एक दशाब्दी पूर्व ही मुसलमानों के हाथों अवर्णनीय अत्याचार हुए थे। ऐसी 
है हमारे समाज की आत्मघातक, आत्मविस्मरण की अवस्था। 

देश का कोई भी भाग इन आपस के झगडों से मुक्त नहीं है। हर 
जगह हमारे ही लोगों द्वारा शत्रु के प्रवेश तथा उसकी स्थिति सुदृढ करने 
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के लिए भूमिका तैयार की जा रही है। असम में जुलाई १६६० में 
बगाली-विरोधी उपद्रवों, जिनके कारण चगाली हिदुओं को भारी सख्या में 
वहाँ से जाना पडा, ने मुसलमानों को ही लाभ पहुँचाया, क्योंकि इस प्रकार 
उस दुर्वल राज्य में हिंदुओं की प्रतिशत सख्या कम हो गई। असमियों और 
चगालियों में परस्पर घृणा और विभेद ने उस प्रात में मुसलमानों को 
सामान्य हिदुओं पर और अधिक अत्याचार कर सकने में सहायता प्रदान 
की है। 


वास्तव में हमें श्रीहट (सिल्हट) इसी असमी-बगाली विभेद के 
कारण पाकिस्तान को देना पडा। सन्‌ १६४७ में यह निर्णय करने के लिए 
कि श्रीहट जिला भारत में रहेगा अथवा पाकिस्तान में, वहाँ मतगणना हुई 
थी। हिदुओं ने जो कि असमी-बगाली झगडों और विद्वेषों से जर्जर हो गए 
थे, मतदान करने की चिता ही नहीं की, परतु मुसलमानों ने राजनीतिक 
दृष्टि से अधिक सतर्क होने के कारण अपनी सख्या को बडे प्रमाण में 
एकत्रित किया और पाकिस्तान के पक्ष में ठोस मतदान कराया। यह है वह 
दुर्भाग्यपूर्ण कथा कि किस प्रकार हमने हिदू बहुसख्या के होते हुए भी 
श्रीहट को पाकिस्तान के हाथों सो दिया। 


विदेशी जाल 


हमारा एक देश और एक सस्कृति है, इस चेतना के अभाव ने 
कुटिल विदेशियों को फूट फे बीज बोने के लिए हमारे समाज को एक 
उपजाऊ भूमि बना दिया है। तथाकथित बुद्धिवादी वर्ग भी ऐसे कपटी 
प्रचार के कारण सुगमता से अपना आधार छोड बेठता हे | उदाहरणस्वरूप, 
एक पृथक द्रविडनाड के लिए आदोलन एक विदेशी के कुटिल मस्तिष्क की 
उपज है। एक विदेशी ईसाई मिशनरी ने ही लगभग आठ वर्ष पूर्व 
तमिलनाडु में प्रत्येक नगर तथा ग्राम का दौरा किया और सतत यह दुष्ट 
प्रचार किया कि तमिल सस्कृति, तमिल भाषा तथा तमिल की प्रत्येक चीज 
शेष भारत की सस्कृति, भाषा आदि से मूल रूप से भिन्न है और 
तमिलवासी अपने में एक स्वतत्र राष्ट्र हैं। इस विषाक्त सिद्धात को सामान्य 
व्यक्ति के लिए ग्राह्य बनाने के लिए उसने “विरुवकुरल' का एक विकृत 
भाष्य भी तैयार किया। कितु आश्चर्य यह है कि तथाकथित बुद्धिवादी भी 
उस जाल को नहीं देख पा रहे हैं जो उनको फेंसाने के लिए विछाया गया 
है। वस्तुत उनमें से कुछ तो शयुरचित सेल खेलने में ही गर्व का अनुभव 
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करते हैं। आदोलन के तथाकथित विचार-प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत तर्क उन 
विदेशी मिशनरी के तर्की का तोते के समान दीहराना मात्र है। 


द्रविडनाड आदोलन के समर्थन में एक प्रिय तर्क इस प्रकार है- 
“पूर्वकाल में यद्यपि भारत सास्कृतिक दृष्टि से एक था, तो भी सदैव हं 
अन्यान्य राज्य रटे हैं। अत इसमें क्या हानि है? यदि अब भी हम अपने 
भौतिक कल्याण के लिए अपना एक पृथक राज्य निर्माण कर लेते हैं, पर 
भारत को सास्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक ही मानते रहें और 
हमारे लोग भारत भर में तीर्थयाना आदि के लिए पूर्ववत जाते रहें?” यह 
सत्य है कि पूर्वकाल में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, यद्यपि हम सास्कृतिक 
दृष्टि से सदेव एक बने रहे, परतु यट भी उतना ही सत्य है कि हमारी भूमि 
के मुख्य शासकों में सपूर्ण देश को एक प्रशासकीय ईकाई के अतर्गत लाने 
की अप्रतिष्टत प्रवृत्ति सदैव ही बनी रही। राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञो का 
एकमेव उद्देश्य यही था कि सपूर्ण भारत को एक ही चक्रवर्ती के सर्वोच्च 
राजकीय प्रभुत्व के अतर्गत लाया जाए। इन यज्ञं की करनेवाले का दूसरे 
राज्यों की जनता को शोषित अथवा उसका दमन करने के सदृश कोई 
स्वार्थी मन्तव्य नहीं होता था। वह छोटे-छोटे राज्यों से एक सर्वीच्च केंद्रीय 
सत्ता के प्रति राज्यभक्ति की अपेक्षा मात्र रखता था। अन्य बातों में हस्तक्षेप 
न करते हुए वह उनको स्वतत्र रूप से पहले के समान रहने के लिए छोड़ 
देता था। 

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार इतिहास में अनेकों राज्यों के अस्तित्व 
का उल्लेख है, उसमें यह कटु सत्य भी दिया गया है कि इन अनेक 
छोटे-छोटे राज्यों, जो कालातर में परस्पर से दूर तथा परस्पर के वैरी हो 
गए थे, के स्थापित हो जाने से ही विदेशी आक्रामकों द्वारा इन सब राज्यों 
सहित सपूर्ण देश को गत एक सहस्र से भी अधिक वर्षो के लिए अधीन 
कर लिए जानै का मार्ग प्रशस्त हुआ । इतिहास ने विपुल मात्रा में यह सिद्ध 
कर दिया है कि देश के किसी एक हिस्से का भाग्य देश के अन्य हिस्सों 
के साथ अविभाज्य रूप में जुडा हुआ टै और विशेषतया जब भीतिक 
कल्याण ही प्रेरणा का एक मात्र निमित्त होता है, जैसा पृथक द्रविडनाड की 
माँग के वारे में है, कोई विदेशी शक्ति निश्चित ही भीतिक प्रलोभन 
देकर इसे अपने हाथ का मोहरा बना लेगी। इसका परिणाम होगा, जैसा 
पूर्वकाल में हो चुका है, शेष भारत का ही नहीं, उस तथाकथित 
द्रविडनाड का भी विनाश। 
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विषाक्त बीज 


हमारे वर्तमान सविधान के निर्माणकर्ता भी हमारे समान शुद्ध 
भावनायुक्त राष्ट्रत्व में विश्वास नहीं रखते थे। यह हमारे सविधान के 
सघात्मक ढाँचे से स्पष्ट रै। अव हमारे देश का “राज्यों का सघ'- इस 
प्रकार से वर्णन किया जाता है। जो पूर्व व्यवस्था के अतर्गत्त केवल प्रात 
माने जाते थे, उनको अब अनेक अनन्य अधिकारों के साथ राज्य का दर्जा 
दिया गया टै। वास्तव में पूर्व काल में हमारे अविभक्त राष्ट्रीय जीवन के 
अनेक पृथक राजनीतिक इकाइयों में खडित हो जाने से ही राष्ट्रीय 
विश्वुबलता तथा पराजय के वीज समाज में जड जमा सके। वर्तमान 
सघात्मक ढाँचे में विश्ुखलता के वही बीज विद्यमान हैं, जो सीमा-निर्धारण, 
नदियों के जल की वितरण-व्यवस्था आदि विषयों को लेकर राज्यों में 
विवादों के रूप में अकुरित होने आरभ हो गए हैं। इन सब झगडों को अब 
एक ऊँचा दर्जा प्राप्त हो गया है और ये अधिकृत रूप में *सीमा-विवाद”, 
“नदियों के जल का विवाद” आदि नाम से कहे जाते हैं। मानों ये विवाद 
दो सर्वप्रभुतासपन्न देशों के मध्य हों। महाराष्ट्र के एक नेता ने एक समय 
कहा था कि उसे अपने सीमात पर चीनी आक्रमण के वारे में सोचने का 
उस समय तक अवकाश अथवा इच्छा नहीं टै, जब तक मैसूर-महाराष्ट् 
सीमा विवाद उसकी सतुष्टि के अनुसार निर्णीत नहीं हो जाता। 


वर्तमान गभीर खाद्य-सकट के काल में भी प्रातीयता के विषैले 
दाँतो ने भुखमरी के शिकजे में जकडे हुए करोडों लोगों की भयानक विपत्ति 
के सामने पीछे हटने के बजाय राजनीतिक व्यवहार में विष की और अधिक 
माना प्रविष्ट कर दी है। सन्‌ १६६३-६४ में मध्यप्रदेश तथा पजाव मे 
उनकी आवश्यकता से अधिक गेहूँ का सचय था, परतु वे राज्य सरकारें 
उसे अपने पड़ोसी राज्यों को देने को तैयार नहीं थीं। समाचार-पत्रों ने 
लिखा था कि पजाब में अतिरिक्त गेहूँ सडना आरभ हो गया है और उसे 
जानवरों के चारे के खूप में उपयोग करना पड रहा है। परतु पजाव सरकार 
भुखमरी से प्रभावित पडीसी राज्य उत्तरप्रदेश को अनाज का एक दाना भी 
देने को तैयार नहीं थी। केंद्र द्वारा पजाब सरकार पर दवाव डाले जाने कै 
पश्चाल्‌ ही वह उत्तरप्रदेश को उसकी माँग फा पाँचवों हिस्सा देने को तैयार 
हुआ। वह भी एक पीडित पडोसी की सहायता के रूप में नहीं, तो शराब 
और चीनी के बदले मे, जिनकी पहले उत्तरप्रदेश ने जवाव के तौर पर 
पजाव को देना अस्वीकार कर दिया था। गेहूँ हमारे द्वार पर अमरीका सै 
ण्य श्री लुझुणी शमन छड ११ 


आ सकता टै, जो हमारी सीमाओं सै दस हजार मील दूर है, परतु वह 
अपने ही देश में एक अतिरिक्त अनाजवाले राज्य से पडोस के भुखमरी से 
पीड़ित राज्य तक नहीं पहुँच सकता। कितनी लज्जा का विषय है। 


हाल ही में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान 
करने का एक नया आधार विकसित किया है। राष्ट्रीय आधार पर दलों को 
मान्यता देने की पद्धति को राज्य स्तर पर मान्यता देने के पक्ष में बदल 
दिया गया ?। इससे केवल यही सकेत मिलता है कि राजनीति के कर्णधारों 
की मानसिक प्रक्रिया राज्यीय इकाइयों के पृथकत्व की चेतना से प्रभावित 
है, सपूर्ण राष्ट्र की अविभाज्य एकता से नहीं। एक ओर वे "राष्ट्रीय एकता” 
पर प्रस्ताव पारित करते हैं और दूसरी ओर राष्ट्रीय विषयों पर वास्तविक 
व्यवहार में ऐसी नीतियाँ निर्धारित करते हैं, जो राष्ट्रीय एकता के अधिष्ठान 
पर ही आघात करती हैं। 


वायुमडल में ये सब अशुभ लक्षण हैं। सवसे बडा खतरा तो अभी 
आने को है। भाषावार राज्यों के विपेले सिद्धात ने 'आत्मनिर्णय का 
अधिकार' और “पृथक होने का अधिकार'~ इन माँगों को उत्तेजित किया 
है। यह हो सकता है कि हमारे वर्तमान सविधान में “पृथक होने के 
अधिकार” को अगीकार नहीं किया गया है, परतु हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि सत्ताधारी काग्रेसी दल उस सिद्धात को बहुत पहले मान चुका 
है। इसी के कारण तो अपनी मातृभूमि के विभाजन का वीज योया गया 
था! यह भी सत्य टै कि काग्रेस ने आज तक उस प्रस्ताव को रद्द नहीं 
किया है। उसी काग्रेस का नेतृत्व चलते रहने और प्रातीय तथा भाषायी 
विद्वेष एव घृणा का वातावरण बढते जाने के कारण एक दिन ऐसा भी आ 
सकता है जब सविधान में आवश्यक सशोधन कर पृथक होने के अधिकार 
को भी अगीकार कर लिया जाए। बेरुबाडी (पश्चिमी बगाल) के विषय में 
हम देख चुके हैं कि परकीय देशों को अपनी मातृभूमि के हिस्सों को दे 
डालने का ससद, जिसका वास्तव में आशय है सत्ताधारी दल, की अधिकार 
देने के लिए सविधान में सशोधन सन्‌ १६५६ में किया गया। | 

इन सशोधनों, जो सविधान की भावना पर ही आघात करते हैं, के | 
बार-बार होते रहने पर भी जनता को सविधान की पवित्रता तथा देश की | 
एकता बनाए रखने के लिय शपथ लेने का आग्रह किया जाता है। और वे 
कीन हैं, जो शपथ दिलाते हैं? वे है सविधान के नष्ट करने के तिष्नफी 
हमारे देश के 'विभाजक' लोग। कितनी यडी विडवना है? 
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आज भी, जब हमारे राष्ट्र के मर्मस्थलों को ऐसे कीटाणु खाए जा 
रहे हैं, क्या यह मान लेना सकट से खाली होगा कि भृल रोग, जिसके 
परिणामस्वरूप पूर्वकाल में हमारी यह दुर्गति हुई तथा हमें कलकपूर्ण दासता 
भुगतनी पडी और जिसने आज पहले से भी अधिक भयकर रूप ग्रहण कर 
लिया है, कालातर में हमारी वर्तमान स्वतत्रता को क्रमश समाप्त नहीं कर 
देगा? 


मूलणामी उपचार 


इन परिस्थितियों में स्पष्टत समाज की सेवा का सर्वोत्तम प्रकार 
यही है कि राष्ट्रीय चेतना एव एकत्व के अभाव के मूलभूत रोग को दूर 
किया जाए और एक सशक्त, सुसगठित, आत्मचेतनापूर्ण तथा आत्मनिर्भर 
राष्ट्रजीवन निर्माण किया जाए। हमारी स्वतत्रता उसी अवस्था में सुढूढ एव 
सुरक्षित रह सकती है। जडों के प्रति दुर्लक्ष्य करते हुए केवल फलों का 
आनद लेते रहने की आशा करना व्यर्थ होगा। इसमें संदेह नहीं कि रोग 
से दूषित होने पर भी वृक्ष कुछ समय तक फल देता है, परतु वे फल 
अस्वास्थ्यकर, शुष्क तथा स्वादरहित होंगे और ऐसा ही है विभिन्न प्रकार 
के रोगों को प्रकट करता हुआ स्वतत्रता का फल, जो आज हमें प्राप्त है। 
कारण यह है कि राष्ट्रीय जडें हमारे समाज के मस्तिष्क एव हृदय में गहराई 
तक प्रवेश नहीं कर सकी हैं। यदि हम जड़ों के प्रति दुर्लक्ष्य करते चले 
जाएँगे, तो कुछ समय के पश्चात्‌ ये फल भी अदृश्य हो जाएँगे और वृक्ष 
का सूखा ओर नगा तना मात्र ही खडा दिखाई देगा। यदि हम जडॉं की 
चिता करेंगे, तो फल की चिता करने की आवश्यकता नहीं। फलों को बाहर 
से उधार लेकर उन्हें वृक्ष पर चिपकाने की आवश्यकता नहीं हे। इसलिए 
हमें अपनी राष्ट्रीय जड़ों को गहरे तक ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए, 
ताकि हम ससार के सभी तूफानों में स्वतत्र एव सीधे खडे रह सकें। 

नए उद्योग स्थापित करने अथवा आर्थिक आयोजना द्वारा यह नहीं 
किया जा सकेगा। यदि एक रोगी के आतरिक रोग का उपचार करना है, 
तो उसे औषधि देने की आवश्यकता है स्वादिष्ट भोजन तथा पेय पदार्थ 
नहीं। उस दुर्बल अवस्था में वह उस कुत्ते को भी भगा नहीं सकेगा, जो 
उसके लिए परोसी गई समस्त सामग्री को खा सकता हे। हमारी राजनीति 
का भाग्य इससे भिन्न नहीं है। जब तक हमारे समाज के विघटन एव 
आत्मविस्मरण का यह आतरिक रोग दूर नहीं हो जाता और राष्ट्रीय दृष्टि 
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में सतर्क एव सगठित नहीं बना दिया जाता, तव तक वह ससार में किसी 
भी प्रकार की समृद्धि का उपभोग करने के अयोग्य रहेगा। इस पूवपिक्षित | 
के विना केवल भीतिक उत्कर्ष प्राप्त कर लेने का कोई भी प्रयास समाज 
के प्रति सेवा के बजाय एक अभिशाप वन सकता है। इतिहास हमें यह 
बताता टै कि हमारी असीम समृद्धि ने री आक्रामकों के वर्षर समूहों को 
हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आकर्षित किया था। हमारे पास 
उसकी रक्षा करने के लिए सगठित शक्ति नहीं थी, जिसके फलस्वरूप हम 
उन सुटेरों के हाथ अपने वैभव को खोकर अपने-आपको घोर दरिद्रता एव 
दुर्गति की वर्तमान स्थिति में पाते टैं। 

इसलिए एमें अपने माठू-समाज को एक वार पुन सयुक्त, संगठित, 
जागरूक तथा राष्ट्रीय चेतना एव ऐक्य की प्रचंड भावना से पुनरुत्यानशील 
कर मूल रोग का उन्मूलन करने का निश्चय करना है। इस हेतु हमें इस 
भृमि के प्रत्येक पुत्र के पास एक सगठित राष्ट्रत्व का संदेश लेकर पहुँचना 
चाहिए और उन्हें परस्पर प्रेम तथा अनुशासन के वधनों से बॉधते हुए एक 
सामर्थ्यशाली सगठित शक्ति अभिन्न रूप में निर्मित करनी चाहिए । ऐसा एक 
सतर्क, सगठित तथा अजेय शक्तिशाली राष्ट्रजीवन ही युद्ध द्वारा जर्जर 
ससार के वर्तमान सक्षीभ में अपना मस्तक सीधा करके खडे रहने की 
आशा कर सकता रै। 


सिसि स्त 


२ ढक्गत्मक राशन की अनिवार्यता 


(श्री गुरूजी दारा सन्‌ १६४६ में राज्य पुनर्गठन 

समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित होने के तुरत पश्चात्‌ 

लिखा हुआ लेख) 

राज्य पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुए लगभग दो 
सप्ताह हो रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति तो प्रतिवेदन के 
अधिकृत रूप से प्रकाशित होने से पूर्व ही समिति के सुझावों पर अपनी 
प्रतिक्रियाओं को मुक्त रूप से व्यक्त करने लगे हैं। कोई सतुष्ट हुआ प्रतीत 
नहीं होता। प्रतिवेदन के विरोध में सपूर्ण वातावरण आदोलित हो उठा है। 
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भावनाएँ उमड रही हैं। प्रात-प्रात के विधायक वर्ग एक-दूसरे के प्रति 
विरोधी भावनाओं को खुलकर प्रकट कर रहे हैं। कोई भी वर्ग किसी दूसरे 
वर्ग के साथ एक समान प्रशासनिक इकाई में सहयोग करने और साध-साथ 
रहने की मन स्थिति में दिखाई नहीं देता। विरोध तीव्र और इतना बढा 
हुआ हे कि उसने दृढमूल वैर का रूप धारण कर लिया है। 


अग्रेजे शार प्रचार 


अग्रेज शासक ने इस देश और यहाँ की प्रजा के सवध में जो बातें 
प्रचारित की थीं, उनका आज बरबस स्मरण हो आता है। वह अत्यत 
दृढतापूर्वक ससार को यह बताता रहा है कि याद रखो यह एक नहीं है, 
वरन्‌ आधुनिक यूरोप के समान एक महाद्वीप है। एक बहुत विस्तृत भूखड, 
जिसमें अनेक देश, अनेक जनसमुदाय, अनेक राष्ट्रीयताएँ हैं। जिनकी वश, 
सस्कृति एव भाषा की अपनी अलग-अलग विशेषताएँ एव स्वरूप हैं। यहाँ 
के समाज के स्वरूप के विषय में भी धोखा न खाने के लिए वह सभी को 
सावधान करता रहा है। वह यही प्रतिपादित करता रहा है कि राष्ट्र की 
एकता के अर्थ में यह इग्लैंड, फ्रास अथवा जर्मनी के समान एक राष्ट्र नहीं 
है, अपितु अनेक राष्ट्रीयताओं का एक समूह है, जिनमें एक-दूसरे से 
समानताएँ कम एव यूरोप के विभिन्न देशों में रहनेवाले लोगों की अपेक्षा 
अतर अधिक है! वह यह भी प्रचार कर रहा है कि मानव वशशास्त्र के 
अनुसार वे सब विभिन्न वशों के हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से वे किसी अज्ञात 
स्थान से यहाँ बसने के लिए देशातरित होकर इस देश में आए हैं। 
राजनीतिक दृष्टि से वे क्रमागत लुटेरे और आक्राता हैं, जो अत में इस 
उर्वरा भूमि में आकर बस गए हैं और जिसके परिणामस्वरूप उनमें 
एक-दूसरे के प्रति अतर्निहित वैरभाव है। वह कुछ काल से प्रच्छन्न है और 
जिसकी प्रकट हिसा के रूप में व्यक्त होने की प्रवणता इधर कुछ कम हो 
गई है। भाषाओं की दृष्टि से वे एक-दूसरे से अपरिचित हैं। सस्कृति के 
उनके विभिन्न स्तर हैं और धर्म में तो इतने भेदभाव हें कि वे सदैव 
एक-दूसरे का गला घोंटने के लिए उद्यत रहते हें। 
जिन विभेदों पर उन्होंने विशेष रीति से जोर दिया और जिन्हें बहुत 
मात्रा में उभारा वे हें- हिदू और मुसलमान, द्रविड और आर्य, जैन तथा 
सिख जैसे विभिन्न पथ और हिदू-समाज की विभिन्न जातियों के एक-दूसरे 
से और विशेष रीति से ब्राझण-अब्राह्मण के। वे ससार को और विशेष रूप 
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से हमारे ही लोगों को यह समझाते हुए कभी नहीं थके कि इस देश में एक 
सार्वभीम सत्ता के रूप में उनका भगवान के द्वारा निर्धारित अस्तित्व ही 
परस्पर विरोधी शक्तियों को नियत्रित किए है तथा देश में व्यक्ति के जीवन 
मान-सम्मान और वित्त की सुरक्षा को बनाए रखते हुए हिसा एव रक्तपात 
के भीषण दृश्य तथा समय-समय पर सतत होनेवाले परस्पर के युद्ध को 
रोके हुए है। हमें यह भी समझाया गया कि उन्होंने यहाँ एक सुस्थिर 
प्रशास्तन दिया है, जो न्यायी, दयालु और प्रगतिशील है। उन्हीं के कारण एव 
उनके सत्ताकाल में ही इस देश के विविध, वहुधा परस्परविरोधी जनों के 
विचित्र समुदाय में एक समान मातृभूमि देशभक्ति एव समान राष्ट्रीयता की 
भावनाएँ शनै -शनै विकसित हुई हैं। 


नेताओ की परीक्षा 


कुछ काल के लिए ऐसा प्रतीत भी हुआ कि मातृभूमि के ग्रति 
समान प्रेम भारत के इस सिरे से लेकर उस सिरे तक लोगों में निविष्ट हो 
गया है अथवा नवीभूत हुआ है और इस प्रेम पर आधारित एक समाज एव 
एक राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण हो गया है। उस समय जनता के 
सभी नेतागण एक राष्ट्र की भाषा बोलने लगे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था 
फि एक राष्ट्र के सिद्धात में उनकी वास्तविक आस्था है। सभी ने उस 
समय इस महती भावना को व्यक्त किया तथा जनता को अग्रेजों की दासता 
के जुए को उतार फेंक, देश को स्वतत्र करने के लिए मग्राम करने को 
प्रेरित किया। ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो समस्त जनसमुदाय ने इस 
भावना को अहण कर लिया हो। 


किलु अग्रेज उन विभेदों को पुन -पुन दृढतापूर्वक कहने में कभी 
नही थका, जिन्हें उसने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए परिकल्पित कर जनता 
के मस्तिष्क में दुढता से वैठाने का प्रयत्न किया था! उसने भविष्यवाणी की 
कि उसके यहाँ से जाते ही देश सभी प्रकार से परस्पर विनाशकारी कलह 
से व्याप्त हो जाएगा तथा देश में सभी व्यवस्था भग होकर अम्त-व्यस्तता 
छा जाएगी । इस प्रकार से उसने अपने को यहाँ वनाए रखने का, हमारे देश 
पर अपने साप्राज्यवादी आधिपत्य को न्यायसगत सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया? हमारे नेताओं के विचार में यह केवल प्रचार मात था जो यदि 
दुष्टतापूर्ण न भी माना जाए तो भी असत्य तो था ही। और उन्होंने 
स्वतनता की लडाई को इस विश्वास के साथ तीव्र किया कि वे स्वय तथा 
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उनका अनुसरण करते हुए देश के सभी नागरिक एक राष्ट्र के आदर्श के 
वास्तविक तथ्य को अनुभव कर चुके हैं। अतत परिस्थितियों से विवश 
होकर अपनी युद्धोत्तर छिन्न-भिन्न अवस्था एवं अतर्राप्ट्रीय परिस्थितियों के 
दबाव के कारण अग्रेज को इस देश पर से अपनी पकड ढीली करनी पडी 
और शासन का उत्तरदायित्व उन नेताओं को सॉपना पडा, जो जोर-जोर से 
लगातार स्वायत्त शासन की माँग कर रहे थे। पर अब समय आ गया है 
हमारे नेताओं की उस आत्मश्लाघा की परीक्षा का कि उन्हीने एकसूत्र 
राष्ट्रजीवन की निर्मिति एव अनुभूति कर ली है। 


असथफलताएँ 


यदि ईमानदारी से सोचें तो यह नहीं कहा जा सकता कि हमने 
परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। एक देश और एक राष्ट्र की 
घोषणा को प्रथम और सर्वाधिक क्रूर आघात अपनी माता भारत भृमि के 
डु खद विभाजन की स्वीकृति के रूप में लगा। यह इस बात को मानना 
हुआ कि मुसलमानों का यहाँ एक अलग, विरोधी राष्ट्रीय जाति के नाते 
अस्तित्व है, जिसे हिदू-राष्ट्र के साथ इस भूमि में जीवित रहने के लिए 
जवरदस्ती बाँध दिया गया है और उन्होंने अव इस देश का विभाजन कर 
जहाँ से वे मूल रूप से आक्राता के नाते आए तथा वहाँ वे विजेता के नाते 
बसने को प्रयत्नशील रहे हैं, अपने लिए अलग राज्य जीत लिया है। कुछ 
लोगों द्वारा प्रचारित द्वि-राप्ट्र सिद्धात के विपरीत प्रतिवाद तथा उसका 
विरोध एव धिक्कार करने के उत्कट प्रयत्नों के बावजूद विभाजन की 
स्वीकृति और अब उसको न्यायसगत बताना तथा परिणामस्वरूप हमारी 
मातृभूमि के कलेवर में से एक मुस्लिम राज्य का अलग निर्माण कुछ ऐसे 
तथ्य हैं, जिन्होंने इन सब विरोधों की असत्यता को सुस्पष्ट कर दिया है 
और यह सिद्ध कर दिया है कि मीखिक घोषणाओं एव मूल विश्वासी में 
एकसूत्रता नहीं थी। हमारे इन प्रमुख नेताओं की वैचारिक प्रक्रियाओं की 
पृष्ठभूमि में कहीं पर यह विश्वास वरावर जमा रहा कि जिसे सव लोग 
अधिकारपूर्वक एक मातृभूमि कहते हैं, उसकी सीमाओं के अतर्गत एक 
अलग मुस्लिम राष्ट्र का अस्तित्व टै और इन सीमाओं में उनकी एक 
मुरिनम राज्य की माँग न्यायोचित है। मातृभूमि की एकता में यह अतर्जीत 
अविश्वास इस प्रकार यश के खडित होने पर प्रकाश में आ गया। 

इस आत्म निर्णय के अधिकार” के घोष का दुरुपयोग कश्मीर 
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और अब गोवा तक पहुँच गया है। यट कहना कि कश्मीरी अपने भविष्य 
का निर्णय करेंगे, इस देश भारत तथा इसकी जनता के ऐक्य भाव को 
अस्वीकार करना टै। इसके पश्चात्‌ आया हमारा वर्तमान सविधान, जिसने 
देश को लगभग रपष्ट रूप से विलग- ऐसी अनेक इकाइयों में परिवर्तित 
कर दिया, जिनमें प्रत्येक का अपना अलग-अलग राज्य है और सभी एक 
सघ में सम्बद्ध ह। जब कोई यट सोचने लगता है कि हमारे इस सविधान 
के निर्माताओं ने, जिस समय इस सविधान को बनाया था तब देश में कैसी 
परिर्थितियाँ थीं, तो यह पाता रै कि उस समय का वातावरण एकात्मक 
शासन के निर्माण एव विकास के लिए अत्यत अनुकूल था। भारत या इस 
नाम से पहचाना जानेवाला जो कुछ शेष टै, उसके एकरस अखड राष्ट्रत्व 
की अभिव्यक्ति के नाते एक देश, एक विधानमडल, सपूर्ण देश में शासन को 
चलाता हुआ एक कार्यकारी केंद्र प्रस्थापित हो सकता था। किन्तु नेताओं 
का मरितप्क और विवेक उस समय राज्यों के सघ के विचार से मोहग्रस्त 
था, जिसमें प्रत्येक भापायी गुट अपनी अलग भाषा और सस्कृति के साथ 
एक अलग जन (राष्ट्र) के रूप में व्यापक स्वायत्त शासन के अधिकारों का 
उपयोग करे। 


सघ श्य कके मूल मे 


अनेक वर्ष पुर्व, अर्थात्‌ सन्‌ १६२३ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, जो 
देश फे सभी जनों के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली एकमात राजनीतिक 
सस्या थी, ने हमारे देश के लिए इस प्रकार के साधिक ढाँचे का विचार 
किया था और भाषावार राज्यों ने उस सघ का निर्माण स्वीकार किया था। 
उन्होंने यह घोषणा क्यों की और अत में वे क्या वनाना चाहते थे सह 
स्पप्ट नहीं है। कितु इसी सवध में ब्रिटिश पार्लियामेंट के कजर्वेटिव दल के 
एक सदस्य का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, जिसमें उसने प्रातीय 
विघानमडलों की आवश्यकता पर विशद रूप से प्रकाश डालते हुए कहा है 
कि यह पग उठाने से अत में यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अग्रेजों के 
भारत छोड़ने पर देश आधे दर्जन या इससे भी अधिक परस्पर विभिन्न एव 
विरोधी भाषायी-राज्यों में विभक्त हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि 
सभवत यह घोषणा करनेवालों ने इस देश में भाषायी राज्यों की स्थापना 
और उनके सघ की प्रेरणा इसी मूल स्रोत से प्राप्त की हो। 

इस प्रकार भाषावार राज्यों के सघ के लिए वचनवद्ध होते पर 
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अतत जो सविधान स्वीकार किया गया, यह ऐसे साधिक ढाँचे का ही ही 
सकता था, जिसमें कुछ काल के लिए प्रातों की वर्तमान सीमाओं को 
स्वीकार करते हुए उन्हीं पटले के प्रातों को लगमग रवायत्त राज्य का पद 
प्रदान कर दिया गया। राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन का प्रश्‍न और 
भाषावार राज्यों की स्थापना की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की माँग के विपय 
को वाद में विचार में लेने का निश्चय किया गया। परिणामस्वरूप अव यह 
पुनर्गठन समिति अपने सुझावों को लेकर सामने आई है, जिनसे जनता के 
सभी वर्ग असतुष्ट दिखाई देते ४ । वातावरण में पारस्परिक अविश्वास स्पष्ट 
रूप से व्याप्त है। सदिच्छा का अभाव, अधिकाधिक भूमि हथियाने के लिए 
लोभी आक्रोश- एक ऐसे घृणित दृश्य को उपस्थित कर रहे हैं, मानो किसी 
शव के चारों ओर अनेक भेडिये एक-दूसरे की और गुरति हुए खडे हों। 
यह दृश्य कितना वेदनाकारी टै। ऐसा प्रतीत होता है, मानो नेता लोग 
अग्रेज साम्राज्यवादियों की उस गर्वोक्ति को सत्य प्रमाणित करने के लिए 
होड लगाए हुए हैं, जिसमें उन्होंने यट कहा था कि यदि उनका शासन यहाँ 
से हट जाएगा तो यहाँ के लोग एक-दूसरे के हुकडे-हुकडे कर डालेंगे और 
देश में निकृष्टतम अस्त-व्यस्त परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँगी । 


हमार भविष्य दाँव पर 


यह सब क्यों घटित हो रहा है? मातृभूमि और राष्ट्र की एकता की 
सभी धारणाएँ क्यों चुर-चूर हो गई? क्या वे घोषणाएँ सत्य थीं? वर्तमान 
दु खपूर्ण अवस्था हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए वाध्य करती हे कि 
अग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का कार्य जिन नेताओं के हाथ में था, उन्होंने 
यह कभी अनुभव नहीं किया कि यह एक देश, एक जन और एक राष्ट्र 
है। देशव्यापी एकता जो अल्पकाल के लिए अभिव्यक्त हुई थी, वह हमारी 
पुरातन राष्ट्रीय एकता के एकात्मक वोध से उत्पन्न नहीं थी। हमारे जीवन 
की बाह्य विविधता, जो एकरस राष्ट्रजीवन के स्वरैक्य को विघटित न होने 
देते हुए, प्रत्येक व्यक्ति तथा व्यक्ति-समूहों को अपनी अभिव्यक्ति और 
विकास की पूर्ण स्वतत्रता देती है और इससे अपरिचित व्यक्तियों को सश्रम 
में डाल देती है, हमारी राष्ट्रीय विचारधारा और जीवन के हमारे उदार 
दृष्टिकोणवाले राष्ट्र की जीवन-शक्ति के प्राचुर्य की अभिव्यक्ति मात्र है। 

वह एकता ऊपरी भेदों के भीतर मूलभूत एकता के आघार पर 
अनुभूत किए सामजस्य का फल नहीं थी, वरन केवल एक जोड-जाड का 
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काम था, साम्राज्यवादी समान शज्ु का सामना करने के लिए अस्थायी 
युद्ध-विराम था और ब्रिटिश आधिपत्य के प्रतिक्रियास्वरूप सभी के लिए 
विदेशी राज्यकर्ताओं के विरोध की नकारात्मक भावना से एक समान सकट 
का सामना करने के लिए आह्वान किया हुआ एक अल्पकालिक महासघ 
था। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे ही विरोधी अग्रेज यहाँ 
से वापस गया, वह हुकडों को जोड-जाडकर बनाई गई एकता डुकडे-दुकडे 
हो गई, क्योकि समान शत्रु से युद्ध करने के लिए अव सयुक्त मोर्चे की 
आवश्यकता नहीं रही थी। 


हमारी वर्तमान दशा का यह एक अत्यत शोचनीय चित्र है। जब 
हम आगे अधिक अच्छे समय के लिए देखने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे 
सामने एक निरानद भविष्य दिखाई देता है, जो निराशा के अधकार से 
परिव्याप्त है। आज हमारे जिन नेताओं के हाथ में देश का भाग्य है, उनमें 
अपनी पवित्र मातृभूमि की ऐक्य-भावना के भावात्मक वोध का अभाव है। 
वे उस शाश्वत राष्ट्रीय चेतना से अपरिचित हैं, जो विविधताओं की बहुलता 
के भीतर अमर रूप से निहित सजीव एकता को सदैव व्यक्त करती है। इसी 
का परिणाम है कि वे विच्छेद और खडीकरण को प्रोत्साहन देते हैं। ऐसी 
दशा में उज्ज्वल भविष्य की आशा करना बुद्धिमानी नहीं होगी । सम्मानपूर्ण 
स्वत राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व भी सकट में है तथा सत्ता और 
युद्धप्रिय राष्ट्रों की इस दुनिया में हमारा अस्तित्व मीजी सयोग की दया पर 
सदिग्धावस्था में पडा हुआ है, जिसके कारण वह किसी भी समय विश्व को 
भीषण युद्ध में झोंक सकता है, जिसमें पड जाने पर हमें सफलता की आशा 
नहीं करनी चाहिए। जिस घर में फूट व्याप्त है, उसका पतन निश्चित हो 
जाता है। 


व्याधि का उपचार 

चे निराशाजनक सत्रस्त विचार हैं, किलु कोई कारण नहीं कि हम 
निराशा में पडें, क्योंकि इसका भी उपचार है। वह उपचार यही है कि हम 
पृथकता की सभी प्रवृत्तियों, जो मातृभूमि की एकता में दृढ विश्वास करने 
से इनकार करती हैं, का उच्छेद कर डालें और हम उन वचनों एव कर्मो 
से अपने को मुक्त करें, जो हमारे राष्ट्रजीवन की एकता की अनुभूति के 
विरुद्ध विचारों को उत्पन्न करते हैं। 

इस लक्ष्य की दिशा में सवसे महत्त्वपूर्ण और प्रभावी कदम यह 
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होगा कि हम अपने देश के सविधान से साधिक ढाँचे की सपूर्ण चर्चा को 
सदैव के लिए समाप्त कर दें। एक राज्य के, अर्थात्‌ भारत के अतर्गत 
अनेक स्वायत्त अथवा उद्धस्वायत्त राज्यों के अस्तित्व को मिटा दें तथा एक 
देश, एक राज्य, एक विधानमउल, एक कार्यपालिका घोषित करें। उसमें 
खडात्मक, क्षेत्रीय, साप्रदायिक, भापायी अथवा अन्य प्रकार के गर्व का 
चिह्न भी नहीं हीना चाटिए । इन भावनाओं को हमारे एकत्व के सामजरय 
को उद्ध्वस करने का अवकाश नहीं मिलना चाहिए । सविधान का पुन 
परीक्षण एव पुनर्लेखन हो, ताकि अग्रेजो द्वारा किया गया तथा वर्तमान 
नेताओं द्वारा मृढतावश ग्ण किया हुआ कुटिल प्रचार कि टम अनेक 
अलग-अलग मानव-वशों अथवा राष्ट्रीयताओं के गुट हैं, जो सयोगवश 
भीगोलिक एकता एव एक समान सर्वप्रधान विदेशी शासन के कारण 
साथ-साथ रह रहे हैं, इस एकात्मक शासन की स्थापना द्वारा प्रभावी ढग 
से अप्रमाणित हो जाए। हम विधान निर्माताओं और राज्य पुनर्गठन समिति 
के “सुयोग्य सदस्यों” के कृतज्ञ हों, कितु राष्ट्र की अपने ही में विभाजित हो 
इुकडे-डुकडे होकर विनाश की दिशा में अग्रसर न होने दें। हमारे वर्तमान 
राज्यकर्ताओं को चाहिए कि चे साहस से काम लें, वस्तुस्थिति की ओर 
वास्तविकता की दृष्टि से देखें, सम्मुख उपस्थित विघटन के सकट पर 
चितन-मनन करें, परिस्थितियां से अनवगत उन लोगों के दिशाभ्रप्ट विरोध, 
जी ऐसा विरोध करने की नीचता दिखाएँ, का सामना करें और सुदृढता से 
इस वर्तमान विकृत ढाँचे, अर्थात्‌ एकात्मक शासन में परिवर्तित कर दें। 


शक्राचार्य उव लिकन वर्तमान नेतृत्व वो प्रेरणा दे 

इस प्रकार एक ही झपट्टे में देश को खडित करने की सभी बातें 
शात हो जाएँगी । पुथकता का उमडता हुआ प्रवाह, अविश्वास एव पारस्परिक 
विरोध समाप्त हो जाएँगे और एक एकरस के, एक राष्ट्र के सामजस्यपूर्ण 
विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति निर्माण हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं 
कि कुछ आक्रोश करनेवाले तत्त्वों को छोडकर सपूर्ण जनता ऐसी योजना का 
समर्थन करेगी तथा तब हमारे वर्तमान नेता भावी इतिहास में भारत की 
राष्ट्रीय सुदृढता के सफल निर्माता माने जाएँगे। और भावी सतति उन्हें 
शकराचार्य का वर्तमान स्वरूप अथवा अब्राहम लिकन के भारतीय समकक्ष 
मानकर उनकी पूजा करेगी। 

हमारी पीढी के नेताओं की देशभक्ति एव चिरतन भारतीय राष्ट्र में 
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उनका विश्वास आज कसौटी पर है। आज के ऐतिहासिक क्षण अनेक 
साहस, दृढनिश्चय एव अपने पुरातन, कितु अमर राष्ट्र के लिए उत्कट प्रेम 
का आह्वान कर रहे हैं। इस समय अपनी दूढता ओर निर्भीकता को व्यक्त 
करनेवाला जो कदम वे उठाएँगे, वह सिद्ध करेगा कि वे शुद्ध स्वर्ण हैं 
अथवा केवल पानी चढा हुआ मुलम्मा। जो सर्वशक्तिमान सदेव अपनी प्रज्ञा 
से इस हिदू-राष्ट्र को अपना सही मार्ग, धर्म का मार्ग याने सपूर्ण समाज 
को प्रेममय एकता के वधन में आबद्ध कर खडा कर देने का मार्गनिर्देश 
करता रहा है, उससे हम यही प्रार्थना करें कि इस कठिन समय में वह 
हमारे नेताओं का मार्गदर्शन करे, सच्चे ज्ञान से उन्हें स्फूर्त करे तथा हमारे 
महान समाज के वैभवशाली पुनरुत्थान के सही मार्ग पर चलने का साहस 


प्रदान करे। 
रि” स्टिल 


३ शाश्वत अधिष्ठान 


वुद्धिकी झाक्ाक्षा 

राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का कार्य एक अत्यत छोटे स्वरूप में आरभ 
हुआ। धीरे-धीरे, परतु दृढता के साथ कालातर में इसने अपने कार्य का 
विस्तार किया और आज हम देखते हें कि सघ की शाखाएँ देश के प्रत्येक 


परत में पूर्ण वेग के साथ कार्य कर रही हैं। बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों के | 


कारण उपस्थित सतत उथल-पुथल और चुनौतियों के बीच निरतर वृद्धि 
और स्थिर विस्तार सघ की अचूक विशेषता रही है। 

सघ प्रारभ होने के पद्रह वर्ष में उसके सामने तब प्रथम परीक्षा का 
काल उपस्थित हुआ, जब उसके सस्थापक परम पूजनीय डा हेडगेवार का 
अकस्मात तथा अनपेक्षित देहावसान हुआ । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
डाक्टर साहब ने सगठन को जीवन-प्राण से सींचा था। उन्होंने अपने 
जीवन को एक जलले हुए दीपक के समान बना दिया था, जो तेल की 
अतिम बूँद तक जलता रहा। ऐसा एक अपरिहार्य तथा अनुपम नेता 


अकस्मात चला गया। तव सगठन अभी वाल्यावस्था में ही था। सध के | 


अनेक शुभचितको के लिए यह एक आश्चर्य का विषय था कि सघ 
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के 


द्विगुणित गति तथा उत्साह से वढता गया | इसकी स्थिर प्रगति अग्रैजों के 
चले जाने के पश्चात्‌ भी घटी नहीं। कुछ लोगों को यह एक आश्चर्यजनक 
घटना प्रतीत होती है। भ्रमित होकर वे पृछ्ते हैं-- "अव अग्रेज चले गए हैं 
और हम स्वतन हो गए हैं, तव सघ के समान एक पृथक सगठन की क्या 
आवश्यकता है? चूँकि अब हम स्वतत्र हैं, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है” 


हमारा उत्तर है कि केवल बाह्य परिस्थितियाँ, जैसे राजनीतिक 
स्वतत्रता आज भी सुगठित अवस्था की महत्ता को कम नहीं करती। वस्तुत 
केवल एक सुसयठित तथा शक्तिशाली समाज ही स्वतन, शातिमय तथा 
समृद्धिशाली जीवन के फलों का आनद ले सकता है। सगठित जीवन एक 
स्वतत्र राष्ट्र के लिए अपने स्वातत्र्य की रक्षा हैतु उतना ही प्रभावी हथियार 
है, जितना अपने बधनों से छुटकारा पाने हेतु एक गुलाम राष्ट्र के लिए। 
केवल एक सचेत और सगटित राष्ट्र ही आतरिक हास एव विध्वस को रोक 
सकता है, वाह्य आक्रमणों को परास्त कर सकता है तथा अपनी एकता एव 
स्वातत्र्य की सुरक्षित रख सकता है। 


इक स्थायी अधिष्ठान के लिए 


यह भी सर्वविदित है कि समाज की एक स्थायी, सचेत, भावात्मक 
तथा सगठित अवस्था केवल दूसरों के विरोध पर आधारित नहीं रह 
सकती । इसका कारण अत्यत सरल है। वे आदोलन जो बाह्य परिस्थितियों 
की प्रतिक्रियास्वरूप प्रारभ होते हैं, उसी समय छिन्न-भित्र हो जाते हैं, जब 
उनके विरोध का निमित्त समाप्त हो जाता है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
दृष्टिकोण भी है। जब विरोध की भावना हमारे मस्तिष्क पर सवार रहती 
है, तब हमें विवश होकर सतत उन्हीं के बारे में सोचना पडता है, जिनका 
हम विरोध करते हैं और विशेषतया हमें बार-बार उसके दुष्कार्य एव डुगुणों 
के बारे में मनन करना पडता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक व्यक्ति वैसा 
ही बन जाता है जैसा वह विचार करता है। निरतर विचार>“प्रक्रियाएँ ही 
व्यक्ति को ढालती हैं। इसलिए अग्रेजों अथवा मुसलमानों के प्रति घृणा के 
आधार पर अपने समाज की पुनर्रचना का प्रयास करना विघटन एव विनाश 
को निमनण देना होगा, क्योकि इस प्रकार उनके क्रूर अपराधों का निस्तर 
स्मरण हमारे मस्तिष्कीं को दूषित कर देगा। गभीर चितन करने तथा अपने 
जीवन को तदनुरूप ढालने के लिए क्या हमारे पास भावात्मक, चैतन्यपूर्ण 
और उदात्त जीवनादर्श नहीं हे? क्यों हम अपने हृदयों में एक कुटिल 
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आक्रामक को चितन बिदु के रूप में स्थापित करें? 


यह सत्य टै कि यदा-कदा हमारे सघ-कार्यकर्ता भी अग्रेजों तथा 
मुसलमानों से सवधित घटनाओं का उल्लेख करते हैं। परतु वह केवल उस 
दिशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही होता है, जो हम इतिहास 
से प्राप्त करते हैं, यह स्पष्ट करने मान्न के लिए कि हम स्वय ही अपने 
पतन के लिए उत्तरदायी हैं। सचमुच इग्लैंड जैसे छोटे-से देश द्वारा अपने 
भारत जैसे विशाल देश पर ६००० मील दूर से राज्य करने की यह 
अनोखी घटना ही थी, जिसने अपने सघ के आदरणीय सस्थापक की 
उनकी वाल्यावस्था के च्वें वर्ष में ही आश्चर्य में डालकर विचार करने के 
लिए प्रेरित किया था। फिर गुलामी के मूल कारण तथा उसके निराकरण 
हेतु सही और भावात्मक कार्य-प्रक्रिया के रूप में उन्होंने सघ की स्थापना की। 


प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण के परिणाम 


कारण जो भी रहे हों, हमारे अधिकाश नेता अग्रेज अथवा 
मुसलमान के विरोध की प्रतिक्रियात्मक भावना के शिकार हो गए। परिणाम 
यह निकला कि चे अग्रेजियत और मुसलमानियत से प्रभावित हो गए। 
उदाहरण के लिए-- अपने देश में मुसलमानों की वढती हुई हिसा, लूटपाट 
तथा राजनीतिक क्षेत्र में उनके लुष्टिकरण को रोकने के लिए कुछ अतिवादी 
हिदू सस्थाएँ स्थापित हुई । उन्होंने मुसलमानों द्वारा किए जानेवाले जबरन 
घर्मातरण, खून खीलानेवाले कत्लेआम, मॉ-वहनों के सतीत्व-हरण, मदिरों 
के तोडने आदि उन सब हृदय-द्रावक भीषण अत्याचारों से पूर्ण घटनाओं 
का वार-वार बखान किया, जो मुसलमानों के भारत में कदम रखने से 
लेकर आज तक जारी हैं 

इस तथ्य को स्पष्ट करनेवाला एक प्रसग है, जो गोहत्या विरोधी 
आदोलन के दिनों में मेरे सामने आया। मैं एक अतीव प्रसिद्धिप्राप्त एव 
विद्वान हिदू नेता से मिला, जो अपनी धधकती देशभक्ति के लिए सुपरिचित 
हैं। हमारी बातचीत के दौरान सहसा उन्होंने पूछा- “क्या हानि है, यदि 
एक हिदू गोमास खाता है? मैं उन सज्जन, जिनके प्रति मेरे हृदय में हुत 
सम्मान है, से ये शब्द सुनकर सन्र-सा रह गया। ऐसे उद्गारो की 
अभिव्यक्ति, जिसके विचार-मात्र से एक गया-वीता हिदू भी कॉप उठेगा, का 
क्या कारण हो सकता है? कारण है कि मुसलमानों और उनके दुर्गुणों के 
सतत चितन नै उनके मस्तिष्क पर वैसे ही विचारों की एक गहरी छाप छोड 
श्रीशुरुछी समग्र खाड ११ {२४३} 


दिगुणित गति तथा उत्साह से ६ 

चले जाने के पश्चात्‌ भी घटी न। 
घटना प्रतीत होती है। अमित होव 
और हम स्वतत्र हो गए हैं, तव स 
आवश्यकता हे? चूँकि अव हम स्वत * 


हमारा उत्तर है कि केवल 
स्वततता आज भी सुगठित अवस्था ८ 
केवल एक सुसगठित तथा शक्तिशार 
समृद्धशाली जीवन के फलों का आन“ 
स्वतन राष्ट्र के लिए अपने स्वातत्र्म की 
हे, जितना अपने बधनों से छुटकारा प 
केवल एक सचेत और सगठित राष्ट्र ही 
सकता है, बाह्य आक्रमणों को परास्त कर 
स्वातत्र्य को सुरक्षित रख सकता है। 


एक स्थायी अधिष्ठान के लिउ 


यह भी सर्वविदित है कि समाज की 
तथा सगठित अवस्था केवल दूसरों के वि 
सकती। इसका कारण अत्यत सरल है। वे अ 
की प्रतिक्रियास्वरूप प्रारभ होते हैं, उसी समय 
उनके विरोध का निमित्त समाप्त हो जाता 
दृष्टिकोण भी है। जब विरोध की भावना हमारे 
है, तब हमें विवश होकर सतत उन्हीं के बारे में 
हम विरोध करते हैं और विशेषतया हमें वार-बार 
के बारे में मनन करना पडता है। हमारे शास्त्र कहर 
ही बन जाता है, जैसा वह विचार करता है। निर, 
व्यक्ति की ढालती हैं। इसलिए अग्रेजों अथवा मुसल 
आधार पर अपने समाज की पुनर्रचना का प्रयास कर 
को निमत्रण देना होगा, क्योंकि इस प्रकार उनके कूर 
स्मरण हमारे मस्तिप्कों को दूषित कर देगा। गभीर चित 
जीवन को तदनुरूप ढालने के लिए क्या हमारे पास * 
ओर उदात्त जीवनादर्श नहीं है? क्‍यों हम अपने हृद 


ब्र शुर 


अपने राष्ट्रीय अस्तित्व में यह भावात्मक श्रद्धा हमारे सभी कार्यो के लिए 
निरतर प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार का वास्तविक प्रेम बाह्य 
परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, न ही वह उनके कारण उत्पन्न होता 
हे। इसकी जडें हमारे हृदय में होती हैं, जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में 
अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का स्मरण कराती रहती हैं। यह हमें सचेत 
करता रहता है कि हम इस महान एव पवित्र मातृभूमि से सबधित हैं, 
इसकी कृतज्ञता का हमारे ऊपर बडा ऋण है और हमारी प्रत्येक कृति 
इसके कार्य हेतु समर्पित होनी चाहिए। 

हिदुत्व, जो हमारा प्रधान अवलब है, इस पवित्र एव सर्वग्राही प्रेम 
का पोषण करता है तथा प्रतिक्रिया की भावना से सर्वथा मुक्त है। सघ के 
हम लोग, जो इस परपरा में जन्मे तथा पले है, केवल अपना कर्तव्य करते 
हैं। हम प्रतिक्रिया नहीं करते। वास्तव में क्षुद्र एव भीतिक वस्तुओं की ही 
ऐसी प्रकृति हीती है कि वे क्षणिक गर्मी या सर्दी के प्रति प्रवल प्रतिक्रिया 
प्रदर्शित करती हैं, परलु स्वस्थ प्राणी मौसम के परिवर्तन से प्रभावित नहीं 
होते। वे अपना एक स्थिर तापक्रम बनाए रखते हैं, जिसको मीसम के उग्र 
परिवर्तन भी बदल नहीं सकते। होता यह है कि जव कभी उनके शरीर 
प्राकृतिक तापक्रम की बनाए नहीं रख सकते, तब वे निर्जीव होकर गिर 
पड़ते हैं। इसलिए हम अपने मन चक्षु के सम्मुख सगठित समाज की कल्पना 
मतैव बनाए रखते हैं, जो वाह्य परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपने 

“ मार्ग से इधर-उधर नहीं होती। 


१६ 


जीवन के प्रति इस अप्रतिक्रियात्मक, भावात्मक 

र स्थापित है, इसीलिए वह वाह्य वायुमडल 

अप्रभावित रहकर शातिपूर्वक तथा स्थिर 

जा रहा है। अपने सामाजिक जीवन की 

ली अवस्था की यह कल्पना ही एक 

की लेश-मात्र भावना से भी रहित 

ही २ - प्रेरणा के शाश्वत स्रोत का कार्य 
+ के दैनदिन कार्य में हर्ष तथा प्रेरणा 

भने स्वप्नों की कल्पना को स्वल्प रूप 

4 होते देखता हे। उसे जीवन-कार्य 


स्थ्शि 


दी है और उनको सास्कृतिक दृष्टि से एक मुसलमात बना दिया है, यद्यपि 
वे राजनीतिक दृष्टि से हिंदू ही बने एए ?। 

इस प्रतिक्रियात्मफ मनोवृत्ति से युक्त वात्तावग्ण के कारण ही लोग 
सघ को भी इसी दृष्टि से देखते ?1 एक बार एम एक जगए अपना कार्य 
प्रारभ करने गए हुए थे। नगर के सज्जनों ने एमसे प्रश्न किया- हमारे 
नगर में सघ की क्या आवश्यकता ?? यणं तो मुसलमाउ है ही नहीं! मैंने 
उत्तर दिया- हम यहाँ रिदुओ का सगठन करने के लिए आए हैं, 
मुसलमानों का नहीं। मैं आशा करता एँ कि आप सव हिंदू टैं। इसमें हमें 
क्या सरोकार कि यहाँ मुसलमान रहते हैं अथवा नहीं 7 


जीवित शमाज का लक्षण 


इस प्रतिक्रियात्मक भूमिका फे कारण लोग कहते हैं कि अव 
परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया रै और क्योंकि अग्रेज इस देश को 
छोडकर चले गए हैं, इसलिए इस प्रकार के सगठन की आवश्यकता नहीं 
₹। इसके विपरीत हम समस्या को भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। हम कहते 
हैं कि हिंदू यहाँ थे और यहाँ रहते चले आ रहे हैं। बे असगठित थे और 
अव भी असगदित हैं। हम वही विघटित, मूक 'हिंदू-समाज” आज भी देख 
रहें हैं, जो अपने-आपको किसी प्रकार का विरोध व्यक्त किए बिना 
कुचलवाए जा रहा टै। जब वह बोलता है तो इतने स्वरों में बोलता है, 
जिससे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। इस प्रकार स्थिति में किचित भी 
परिवर्तन नहीं हुआ है। मान लीजिए एक व्यक्ति सक्रामक रोग के दिनों में 
विषम-ज्चर से पीडित है। क्या उस रोगी की चिकित्सा करनेवाला डाक्टर 
उस स्थिति में रोगी के प्रति अपनी रुचि समाप्त कर देगा, यदि नगर की 
स्वास्थ्य अधिकारी यह घोषणा कर दे कि अब यह संक्रामक रोग समाति 
हो गया है? ठीक इसी प्रकार क्या हम यह नहीं देख पाते कि इस महान 
एव प्राचीन समाज के विघटन की पुरानी व्याधि अब भी पीडित किए था 
रही है? तब हम रोग-मुक्ति के लिए उपयुक्त औषधि देने का कार्य कैसे बद 
कर सकते हैं? 

इसलिए अपने समाज को सुगठित, सगठित तथा शक्तिशाली 

बनाना आज भी हमारा उतना ही महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है, जितना वर्ह पहले 
कभी था। यह हमारा धर्म है कि हम अपने समाज को शक्तिशाली, महान 
तथा सुखी बनाए। अपने समाज के लिए यह सहज प्रेम एव भक्तिभाव, 
रबी श्रीशुरुकी समञ्च खड ११ 


अपने राष्ट्रीय अस्तित्व में यट भावात्मक श्रद्धा हमारे सभी कार्यो के लिए 
निरतर प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार का वास्तविक प्रेम वाह्य 
परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, न ही वह उनके कारण उत्पन्न होता 
है। इसकी जडें हमारे हृदय में होती हैं, जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में 
अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का स्मरण कराती रहती हैं। यह हमें सचेत 
करता रहता रै कि हम इस महान एव पवित्र मातृभूमि से सबधित हैं, 
इसकी कृतज्ञता का हमारे ऊपर चडा ऋण है और हमारी प्रत्येक कृति 
इसके कार्य टेलु समर्पित होनी चाटिए। 

हिदुत्व, जो हमारा प्रधान अवलब है, इस पवित्र एव सर्वग्राही प्रेम 
का पोषण करता है तथा प्रतिक्रिया की भावना से सर्वथा मुक्त है। सघ के 
हम लोग, जो इस परपरा में जन्मे तथा पले हैं, केवल अपना कर्तव्य करते 
हैं। हम प्रतिकिया नहीं करते। वास्तव में क्षुद्र एव भीतिक वस्तुओं की ही 
ऐसी प्रकृति होती है कि वे क्षणिक गर्मी या सर्दी के प्रति प्रवल प्रतिक्रिया 
प्रदर्शित करती हैं, परतु स्वस्थ प्राणी मोसम के परिवर्तन से प्रभावित नहीं 
होते। वे अपना एक स्थिर तापक्रम बनाए रखते हैं, जिसको मीसम के उग्र 
परिवर्तन भी बदल नहीं सकते। होता यह है कि जब कभी उनके शरीर 
प्राकृतिक तापक्रम को यनाए नहीं रख सकते, तब वे निर्जीव होकर गिर 
पडते हैं। इसलिए हम अपने मन चक्षु के सम्मुख सगठित समाज की कल्पना 
सदैव बनाए रखते हैं, जो वाह्य परिस्थितियों में परिवर्तनां के कारण अपने 
निर्धारित मार्ग से इधर-उधर नहीं होती। 


स्वप्न शाव्छार करना 


सघ अपने राष्ट्रीय जीवन के प्रति इस अप्रतिक्रियात्मक, भावात्मक 
तथा स्थायी श्रद्धा पर दुढतापूर्वक स्थापित है, इसीलिए वह वाह्य वायुमडल 
में होते रहनेवाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर शातिपूर्वक तथा स्थिर 
गति से उत्तरोत्तर शक्तिमान होता जा रहा है। अपने सामाजिक जीवन की 
एक नित्य, शक्तिमान तथा वैभवशाली अवस्था की यह कल्पना ही एक 
स्यससेवक के लिए सधघकार्य को स्वार्थ की लेश-मात्र भावना से भी रहित 
जीवन-कार्य के रूप में अपनाने के लिए प्रेरणा के शाश्वत स्रोत का कार्य 
करती है । वास्तव में स्वयसेवक को सघ के दैनदिन कार्य में हर्ष तथा प्रेरणा 
का स्फुरण अनुभव होता है। वह अपने स्वप्नो की कल्पना को स्वल्प रूप 
में ही क्यों न हो, वास्तविकता में चरितार्थ होते देखता है। उसे जीवन-कार्य 
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सत्य, अटिसा, चारिव्य, देशभक्ति आदि सभी सिद्धात हवा में विलीन हो 
गए हैं। यद्यपि घोष वाक्य वही हैं, लेकिन उनका सार पूर्णतया अदृश्य 
हो गया है। 

ऊपर से सच्चाई का ढोंग करते हुए निरा झूठ बडे ठाठ-बाट के 
साथ स्वेच्छापूर्वक चल रहा रै, उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार सरकार को 
सन्‌ १६४४ से ही अपनी उत्तरी सीमाओं पर चीनी आक्रमण की जानकारी 
थी, परतु उन्होंने वास्तविकता को दयाया तथा उसको अस्वीकार किया 
आर जिन्होंने इसकी चर्चा की, उनका उपटास किया। वे देश के सामने 
हिदी-चीनी भाई-भाई' का आकर्षक चिन खींचते रटे । क्या यह मिथ्याचार 
की पराकाष्ठा नहीं १? 

जलँ तक अटिसा का सवध है, निस्संदेह हमारे नेता समस्त ससार 
को शाति और अहिसा का उपदेश देते हैं, परतु स्वदेश में जिनको वे अपना 
राजनीतिक विरोधी समझते हैं, ऐसे देशवासियों पर अग्रेजी शासनकाल से 
भी अधिक गिरफ्तारियाँ, लाठीचार्ज तथा गोली-वर्षा करते हुए हिला कर 
रहे हैं और जहाँ तक वाणी दारा हिसा की बात है, इसकी तो कोई सीमा 
ही प्रतीत नहीं होती! प॒ जवाहरलाल नेहरू ने एक समय देश के सभी 
राजनीतिक नेताओं से अपनी आलोचनाओं में सयत रहने के लिए 
सार्वजनिक प्रार्थना की थी और उन्होंने ही उन लोगों, जो उनके राजनीतिक 
विचारों से भिन्नता रखते थे, की “गद्दार' कहकर भर्त्सना की थी। 

चरित्र की अवनति तो आजकल सामान्य वात बन गई है। 
भ्रष्टाचार तथा पक्षपात व्यापक हो गए हैं। विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार 
रोकने के लिए एक पृथक विभाग खोला गया है। किलु यह अनुभव किया 
गया कि स्वय उस भअप्टाचार-विरोधी विभाग मैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए 
एक अन्य विभाग की आवश्यकता है। इस प्रकार यह सव ऐसा ही चलता 
रहेगा। मेरे एक परिचित व्यक्ति, जो कभी एक वडे काग्रेसी कार्यकर्ता थे, 
मुझसे मिलने आए। वे दुख प्रकट करने लगे कि चोरवाजारी, तस्करी, 
भ्रष्टाचार आदि रोकने के लिए इतने अधिक विभाग बनाए रखने के लिए 
सरकारी धन का अत्यधिक अपव्यय हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन 
बुराइयों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का सुधार करने का कार्य सघ को ले 
लेना चाहिए | मैंने उनसे कहा, “में आपके सुझाव का स्वागत करता हूँ। 
परतु क्या आप यह वताएँगे कि मैं किससे आरभ करूँ?” मैंने जो कुछ कहा 
उसे चे भी समझ गए, क्योंकि वे अच्छी प्रकार जानते थे कि उच्चतम 
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की पूर्ति के तिए और अधिक प्रयत्नशील रोने की प्रेरणा मिलती है। 


सघकार्य का यह अनोखा लक्षण टै, जिसमें 'साधन' और "साध्य 
एकरूप हो जाते टै। सुसगठित समाज के निर्माण का हमारा “साध्य' 
व्यक्तियों को एकत्रित करने तथा सगठित जीवन के लिए उन्हें सस्कारित 
करने के प्रत्यक्ष कार्य, अर्थात्‌ 'साथन' द्वारा धीरे-धीरे दिन-प्रतिदिन साकार 
होता जा रहा है। भक्तों के सवध में एमारे शास्त्रों ने जो उपदेश दिए हैं, 
यह वात टीक उनके अनुकूल है। एक भक्त के लिए भक्ति “साधन' और 
साध्य’ दोनों ह- 'स्वयफलरूपता'। इसी प्रकार हमारा सगठन-कार्य, जो 
समाज के प्रति आत्यतिक भक्ति के कारण उत्पत्र होता है, स्वप्रेरित तथा 
स्व-आधारित है। अपने स्वीकृत ध्येयपथ पर एमारी पूर्ण एकाग्रता, जो कि 
शाश्वत शक्तिशाली, आत्मनिर्भर राष्ट्रजीयन के मूलाधार रूप सिद्धातों के 
परिपूर्ण ज्ञान से उत्पत्र होती है, ने ही हमारे इस संगठन को सतत 
विकासशील और अजेय वनाया टै। 


उक विरोधी उदाहरण 


अब इसके विपरीत एक उदाहरण लें, जो इस दृष्टिकोण की 
अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक हो सकता है। यह एक ऐसे 
सगठन का उदाहरण है, जिसने अपने समक्ष एक अस्थायी उद्देश्य रखा था। 
इंडियन नेशनल काग्रेस, जो आज देश में सबसे पुराना राजनीतिक दल है, 
ने अपने सामने अग्रेजों को भारत से निकालने का उद्देश्य रखा था। अव 
क्योंकि अग्रेज चले गए हैं, काग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया है। यथार्थ में 
इसी कारण महात्मा गाँधी जी, जो इस सस्था के लगभग २५ वर्ष तक मुख्य 
आश्रय-दाता रहे तथा जिनको इसकी कार्यपद्धति का पूर्ण ज्ञान था, नें 
अग्रेजों के चले जाने के तुरत बाद ही काग्रेस को भग कर देने का परामर्श 
दिया था। परतु जैसा हम जानते हैं, मनुष्य को नाम और रूप से लगाव 
हो जाता है। इसीलिए उनके बहुत से अनुयाइयों को काग्रेस भग कर देने 
का विचार रुचिकर नहीं लगा। कदाचित्‌ राजनीतिक सत्ता का स्वाद भी 
अपने नेता की आतरिक इच्छा को झुठलाकर उसी नाम और रूप के साथ 
चिपके रहने का एक कारण रहा होगा। 

परिणाम यह है कि प्राप्ति के लिए कोई भावात्मक लक्ष्य सामने न 
होने के कारण वह अत्यल्पकाल में ही उन सब आदर्शो से दूर तथा पतितं 
हो गई है, जिनकी घोषणा उसने अग्रेजों के साथ सघर्ष के समय की थी। 
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सत्य, अहिसा, चारित्र्य, देशभक्ति आदि सभी सिद्धात हवा में विलीन हो 
हे हैं। 12 घोष वाक्य वही हैं, लेकिन उनका सार पूर्णतया अदृश्य 
गया है। 


ऊपर से सच्चाई का ढोंग करते हुए निरा झूठ बडे ठाठ-बाट के 
साथ स्वेच्छापूर्वक चल रहा है, उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार सरकार को 
सन्‌ १६४४ से ही अपनी उत्तरी सीमाओं पर चीनी आक्रमण की जानकारी 
थी, परतु उन्होंने वास्तविकता को दवाया तथा उसको अस्वीकार किया 
और जिन्होंने इसकी चर्चा की, उनका उपहास किया। वे देश के सामने 
'हिदी-चीनी भाई-भाई” का आकर्षक चित्र खींचते रहे। क्या यह मिथ्याचार 
की पराकाष्ठा नहीं है? 

जहाँ तक अहिसा का सवध है, निस्सदेह हमारे नेता समस्त ससार 
को शाति और अहिसा का उपदेश देते हैं, परलु स्वदेश में जिनको वे अपना 
राजनीतिक विरोधी समझते हैं, ऐसे देशवासियों पर अग्रेजी शासनकाल से 
भी अधिक गिरफ्तारियाँ, लाठीचार्ज तथा गोली-वर्षा करते हुए हिसा कर 
रहे हैं और जहाँ तक वाणी द्वारा हिसा की वात है, इसकी तो कोई सीमा 
ही प्रतीत नहीं होती। प॒ जवाहरलाल नेहरू ने एक समय देश के सभी 
राजनीतिक नेताओं से अपनी आलोचनाओं में सयत रहने के लिए 
सार्वजनिक प्रार्थना की थी और उन्होंने ही उन लोगों, जो उनके राजनीतिक 
विचारों से भिन्नता रखते थे, की “गद्दारर कहकर भर्त्सना की थी। 

चरित्र की अवनति तो आजकल सामान्य वात वन गई है। 
भ्रष्टाचार तथा पक्षपात व्यापक हो गए हैं। विभिन्न विभागों में अष्टाचार 
रोकने के लिए एक पृथक विभाग खोला गया है। कितु यह अनुभव किया 
गया कि स्वय उस भअष्टाचार-विरोधी विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए 
एक अन्य विभाग की आवश्यकता है। इस प्रकार यह सब ऐसा ही चलता 
रहेगा। मेरे एक परिचित व्यक्ति, जो कभी एक बडे काग्रेसी कार्यकर्ता थे, 
मुझसे मिलने आए। वे दुख प्रकट करने लगे कि चोरबाजारी, तस्करी, 
भ्रष्टाचार आदि रोकने के लिए इतने अधिक विभाग बनाए रखने के लिए 
सरकारी धन का अत्यधिक अपव्यय हो रहा हे। उन्होंने सुझाव दिया कि इन 
बुराइयों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का सुधार करने का कार्य सघ को ले 
लेना चाहिए। मैने उनसे कहा, “में आपके सुझाव का स्वागत करता हूँ। 
परतु वया आप यह बताएंगे कि में किससे आरभ करूँ? मैंने जो कुछ कहा 
उसे वे भी समझ गए, क्योंकि वे अच्छी प्रकार जानते थे कि उच्चतम 
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न 


व्यक्तियों की नसों में भी यह दोष प्रवेश कर गया ट। 


नया पागलपन 


अव हम देशभक्ति एव स्वार्थत्याग की उन उदात्त कल्पनाओं की 
वर्तमान अवस्था पर दृष्टिपात करते हैं, जिन्होंने अग्रेज-विरोधी आदोलन के 
दिनों में अपने नेताओं को प्रोत्साहित किया था, तो हमें ज्ञात रोता है कि 
उनके अर्थ ही सर्वथा बदल गए हं। मातृभूमि की अखडता अव उनके लिए 
सजीव कल्पना नहीं रह गई टै। श्रेष्ठ नेताओं ने भी देश को खडित करने 
के उद्देश्य से चलाए गए आदोलनों को आशीर्वाद एव प्रोत्साटन देना प्रारभ 
कर दिया है। श्री सी राजगोपालाचारी ने सन्‌ १६६४ में जिसको वे 
तमिलनाडु पर 'ढिदी का थोपना” कहते हैं, कहा है कि इसकी तुलना में वे 
देश का विभाजन अधिक पसद करेंगे। त्याग के भाव के स्थान पर पुराने 
त्यागों का पारिश्रमिक बटोरने की भावना ने घर कर लिया है। सच्चा त्याग 
कहीं दिखाई नहीं पडता। सव ओर त्याग का दिखावा मान दृष्टिगोचर हो 
रहा है। यह तो एक पडित की कहानी जेसी वात हो गई, जो सत्यनारायण 
की कथा कहने के बाद पूजा में से एक हीरा चुराकर चलता वना, कितु 
दिखावे के लिए धागे का एक हुकडा देने पूरा रास्ता वापस चलकर पुन 
उस घर में आया और घर के लोगों पर अपनी ईमानदारी की छाप बैठा 
गया। 
त्याग की वास्तविक भावना से रहित दिखावे की इस प्रवृत्ति ने 
हमारी सभी बडी योजनाओं को एक मजाक वना दिया है। नाम और 
ख्याति की इच्छा को सेवा समझा जा रहा हे। एक मजेदार उदाहरण है। 
कुछ वर्ष पूर्व गगा नदी में बाढ आई थी, जिससे काशी का कुछ भाग 
जलमग्न हो गया। एक मत्री, जो प्रसयवश उस समय वहाँ थे, ने प्रभावित 
क्षेत्रों को देखने का विचार किया और बाढ के पानी के किनारे तक कार 
में गए। वहाँ उन्होंने अपने सचिव से पूछा कि फोटोग्राफर कहाँ है? परतु 
वह “महत्त्वपूर्ण व्यवस्था” किसी प्रकार नहीं हो पाई थी। कार फोटोग्राफर 
को लाने के लिए वापस भेजी गई। जब वह आ गया और “बाढ-सहायता 
कार्य! के नाटक के लिए घुटनों तक पानी में खडे हुए मत्री जी के दो-एक 
छाया-चित्र खींच लिए, उसके याद वे सब बाढ-पीडितों के लिए अपना 
अधिकतम योगदान करने का सतोष अर्जित कर प्रसत्रतापूर्वक कार में लौट 
'आए। 
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अस्थिर श्रद्धाएँ 


वे व्यक्ति, जो किसी समय राष्ट्र के लिए समर्पण की बातें कहा 
करते थे, अब स्वय के वडप्पन की छाया के पीछे दौडे जा रहे हैं। 
आत्मसमर्पण का स्थान आत्म-अहकार ने ले लिया है। उनके विचार, शब्द 
और कार्य सभी अह-केंद्रित हो गए हैं। कुछ वर्ष पूर्व पडित नेहरू 
नागा-पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवास पर गए थे। कुछ लोग पृथक स्वतत्र राज्य की 
माँग के लिए उन्हें सार्वजनिक सभा में एक स्मृति-पत्र देना चाहते थे, परतु 
स्थानीय अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। विरोधस्वरूप ३००० 
नागा एक साथ उठ खडे हुए और जैसे ही पडित नेहरू भाषण देनेवाले थे, 
चे सभा छोडकर चले गए। पडित नेहरू ने इसे निजी अपमान समझा और 
कहना आरभ किया कि विदेशी ईसाई मिशनरी इस देश में दूषित राष्ट्रविरोधी 
पड़यन रच रहे हैं। इसके पूर्व अब तक वे उनकी 'मानव-सेवा” की 
गतिविधियों की सव ओर प्रशसा ही किया करते थे और जव कोई स्थानीय 
पादरी 'कार्डिनल' बन जाता था, तो इसे वे “अपने देश का एक वडा 
सम्मान हुआ'- ऐसी घोषणा तक किया करते थे। 


सपूर्ण राष्ट्र के लिए स्वार्थरहित निष्ठा का अति श्रेष्ठ तथा आग्रही 
भाय छोडकर, इसके स्थान पर छोटे और निम्न-स्तर के उद्देश्यों ने अपने 
हृदय में घर कर लिया है। दल, भाषा, प्रदेश, सप्रदाय अथवा पथ के साथ 
लगाव के बेमेल विरोधी स्वरों ने हमारे राष्ट्रीय जीवन की चिथडे-चिथडे कर 
दिया है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि वे “उच्चस्तरीय नेता” ही हैं, जो 
अपने स्वार्थ-साधन के लिए इस प्रकार की सभी विश्वृखलकारी युक्तियाँ 
अपनाने में अग्रगण्य रहते हैं। द्वितीय पचवर्षीय योज के निर्माण के लिए 
स्थापित विशेषज्ञ समिति ने यह कहकर कि जिस ढग से योजना का स्वरूप 
निर्धारित किया गया है, वह एक प्रकार से उनके सुविचारित मतों के विरुद्ध 
उनपर राजनीतिक दवाव डालकर उनसे कराया गया है, योजना के पीछे 
छिपे असली निहित उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है। 


निरुद्देश्य शति 

इस प्रकार हमारा समाज प्रगति की ऊँची बातों के नाम पर 
सक्ष्यहीन बहता जा रहा है। हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या 
आज कोई ऐसी चीज है, जिसे हम अपने राष्ट्रीय जीवन के स्वत्व के रूप 
में इगित कर सकते हैं? जीवन की हमारी पद्धति, शिक्षण की हमारी विधि, 
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व्यवहार की हमारी रीति, वेश-भूषा का हमारा प्रकार, मकान, कर्वे तथां 
नगर-निर्माण के हमारे ढग तथा हमारी राष्ट्रीय प्रकृति के ऐसे सभी तत्त्वो 
में इतना भयानक परिवर्तन आ गया टै कि हम एक क्षण के लिए भी यह 
सोचने हेतु नहीं रुकते कि क्या दूसरों का यट निम्न-रतर का अनुकरण 
हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान को चीट पहुँचा रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय 
अस्मिता को गँवा वैठने तथा वीद्धिक दासता में बँधते चले जाने का 
सुनिश्चित लक्षण टै। 

हमारे नेताओं ने हमारे राष्ट्र के लिए एक नया ध्वज निर्धारित 
किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? थह प्रवाटपतिता तथा परानुकरणता का 
एक स्पष्ट प्रमाण है। इस ध्वज का निर्माण कैसे हुआ? फ्रासीसी क्राति के 
समय फ्रास ने अपने ध्वज पर “समता”, “श्रातृत्व' तथा “स्वातन्र्य'- इन 
त्रिरूप कल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपने झडे पर तीन पट्टियाँ वनाई 
थीं। इसी प्रकार के सिद्धातों से प्रेरित अमरीकी क्राति ने भी कुछ परिवर्तनों 
के साथ इसको अपना लिया। इसलिए हमारे रवातत्र्य-सेनानियों के लिए इन 
तीन पट्टियों का विशेष आकर्षण था। अत काग्रेस ने इसे अपना लिया। 
फिर इसे विभिन्न जातियों की एकता का स्वरूप प्रकट करने का अर्थ प्रदान 
किया गया कि भगवा रग हिदुओं का प्रतीक है, हरा मुसलमानों का तथा 
सफेद अन्य सभी जातियों का। आहिदू जातियों में मुसलमानों को विशेष 
स्थान इसलिए दिया गया, क्योंकि उन प्रख्यात नेताओं के मस्तिष्कों में 
मुसलमान ने विशेष स्थान वना लिया था और उसका नाम लिये विना 
उनके विचार में हमारी राष्ट्रीयता पूर्ण नहीं होती थी। जब कुछ लोगों ने 
कहा कि इससे तो कुछ साप्रदायिक दृष्टिकोण की गध आती है, तो एक 
नया स्पष्टीकरण सामने लाया गया कि “भगवा” त्याग का प्रतीक है, “सफेद' 
पवित्रता का और “हरा” शाति का। इन सब व्याख्याओं पर उन दिनों 
काग्रेस कमेटियों में वाद-विवाद हुआ। कीन कह सकता है कि यह एक थु 
तथा स्वस्थ राष्ट्रीय दृष्टिकोण हे? यह तो केवल एक राजनीतिज्ञ की 
जोड-जाड थी, केवल राजनीतिक कामचलाऊ तात्कालिक उपाय था। यह 
किसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अथवा राष्ट्रीय इतिहास तथा परपरा पर 
आधारित किसी सत्य से प्रेरित नहीं था। वही ध्वज आज कुछ छोटे से 
परिवर्तनों के साथ राज्य-ध्वज के रूप में अपना लिया गया है। हमारा एक 
प्राचीन तथा महान राष्ट्र है, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है। तब क्या 
हमारा अपना कीई ध्वज नहीं था? क्या इन सहस्नों वर्षो में हमारा कोई 
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राष्ट्रीय चिह्न नहीं था? निस्सदेह, वह था। तब हमारे दिमागों में यह 
शून्यतापूर्ण रिक्तता क्यों? 


हमारा सविधान भी पश्चिमी देशों के विभिन्न सविधानों में से लिए 
गए विभिन्न अनुच्छेदों का एक भारी-भरकम तथा चेमेल अशों का सग्रह 
मात्र है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको हम अपना कह सकें। उसके 
निर्देशक सिद्धातों में क्या एक भी शब्द इस सदर्भ में दिया है कि हमारा 
राष्ट्रीय-जीवनोद्देश्य तथा हमारे जीवन का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रसघ के 
घोषणापत्र से अथवा पुराने लीग ऑफ नेशन्स के घोषणापत्र से कुछ अपूर्ण 
सिद्धातों और कुछ अमरीकी एव ब्रिटिश सविधानों की विशेषताओं के कुछ 
अशों को एक-साथ मिलाकर एक खिचडी मात्र वना दी गई हे। थियोड्र शे 
ने 'द लीगेसी ऑफ लोकमान्य” (लोकमान्य की देन) नामक पुस्तक में 
लिखा है- “आश्चर्य है कि स्वराज्य, धर्मराज्य, तथा जीवन के लक्ष्य के 
साथ राज्य के लक्ष्य के सयोग जेसी कल्पनाएँ संविधान की भूमिका में देखने 
को नहीं भिलतीं। दूसरे शब्दों में, भारतीय सविधान में भारतीय आदर्शो 
अथवा राजनीतिक दर्शन की कोई झलक नहीं है।' 
हम यह भी देखते हें कि प्रत्येक चुनाव के पूर्व अथवा प्रत्येक वर्ष 
ही अनेकों नागों की रचना की जाती है, जो ऐसी विदेशी कल्पनाओं में से 
चुने जाते हैं, जो बहुत पहले ही असत्य सिद्ध हो चुके हैं। वे कहते हैं कि 
अब हम "समाजवाद के सिद्धात' के लिए सघर्ष कर रहे हैं। आजकल 
कांग्रेसी नेता की “हॉ” में हों” मिलाने तथा यूरोपीय विचारों की गुलामी की 
इतनी अधिक भावना है कि एक अदना-सा कांग्रेसी कार्यकर्ता भी “समाजवाद”, 
“समाज का समाजवादी ढाँचा”, “लोकतात्रिक समाजवाद” और इसी प्रकार के 
शब्दों को इस हद तक दोहराता है और दावा करता है, मानो सन्‌ १८८५ 
से ही काग्रेस की यही सुनिर्थारित नीति चलती आ रही हो। 
कभी हम अमरीका की ओर वह जाते हैं और कभी रूस की 
ओर। यह सव हमें नैतिक तथा बीद्धिक विनाश के अतिरिक्त और कहाँ ले 
जाएगा? हम इसलिए बहते चले जा रटे हैं, क्योंकि हम अपने पैरों पर नहीं 
खडे हैं। जिन्होंने अपने आधारस्तभ को ही खो दिया है, उनको यहना ही 
पडेगा। एक वृक्ष, जो जड से उखड गया है तथा वाढ के प्रवाह में आ गया 
है, जल को प्रत्येक धारा द्वारा इधर से उधर फेंक दिया जाता है। हमारा 
सपूर्ण राष्ट्रीय जीवन अपना जडभूल ही खो बैठा है और इसलिए बहने के 
अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। वने का अर्थ होता है ऊँचे स्तर से निचले 
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स्तर की ओर जाना और अतत अथाह सागर में डूब जाना। इस 
दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में ही हम आजकल अपने आपको खडा पाते हैं। 


इतिहास की श्थिक्षा 


इस पतन को रोकने का केवल एक उपाय है और वह है स्वय में 
इस चेतना का पुनर्जागरण कि हमारा अपना भावात्मक आधार है। हमारी 
अपनी जडेँ हैं, जो हमारे राष्ट्रीय आदर्शा एव आकाक्षाओं की कथा, 
इतिहास एव परपरा की धरती में गहरी बैठी हुई है। सघ के सदृश सगठन 
का भावात्मक एव जीवमान निर्माण ही अपने समस्त समाज को प्रेममय एव 
शाश्वत भातृत्व में समेटने और उनको राष्ट्रीय भव्रितव्य के प्रति अत्यत 
सचेत करने में समर्थ होकर लक्ष्यहीनता से उत्पन्न स्वार्थपरता, मतभेद तथा 
भद्दे अनुकरण की वर्तमान दुर्गंध को सफलतापूर्वक रोक सकता है। 


अत हम प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि सघ की 
आवश्यकता, जिस समय यह प्रारभ किया गया था, उस समय से कही 
अधिक आज अनुभव की जा सकती है। वर्तमान अवस्था में किसी प्रकार 
की सतोप-भावना उचित नहीं हे। देश के अदर तथा बाहर की परिस्थितियों 
विस्फोटक हैं। हम सुना करते हैं कि सतत जागरूकता ही स्वतत्रता का 
मूल्य है। कम से कम अव हमें अपने इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। 
पृथ्वीराज, जी पहले कई बार मोहम्मद गोरी के काफिलों को खदेड सका 
था, उस समय परास्त हो गया, जब वह देहली के द्वार पर शत्रु के पहुँच 
जाने पर भी अपनी नवविवाहिता पत्नी सयोगिता के साथ आमोद-प्रमोद में 
डूबा रहा। 


खतरे का शक्केत 


क्या हम प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्र इतना 
प्रबल इच्छाशक्तिसपन्न तथा सुसगठित हो गया है कि हम अपने स्वतत्र एव 
समृद्धिशाली अस्तित्व के प्रति आनेवाली आपत्तियों का विश्वास कै साथ 
सामना कर सकते हैं? क्या हम अपने युवकों के नेजों में पौरुष एव 
आदर्शवाद की चमक देख सकते हैं? इसके विपरीत हम अपने युवकों को 
विदेशी फैशनों की भद्दी नकलकरतै हुए तथा इद्रिय विषयोपभोग में लिप्त 
देखते हैं। एक बार मुझे काग्रेस द्वारा सचालित शारीरिक शिक्षण का शिविर 
देखने का अवसर मिला। लडके तथा लडकियाँ कार्यक्रमों में भाग ले रहै 
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थे। मैंने शिविर के आयोजक से पूछा- “क्या यह अच्छा नहीं होता कि यहाँ 
लडकियों नहीं बुलाई जातीं! उसने निष्कपट भाव से स्वीकार किया कि 
उस अवस्था में बहुत कम युवक वहाँ आए होते। लखनऊ में एक युवक 
सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहाँ अपने मित्रों से उस सम्मेलन का 
ऑँखों-देखा विवरण सुनने पर मैंने अनुभव किया कि उस सम्मेलन का 
कोई शैक्षणिक महत्त्व नहीं था, वल्कि वह भयानक अनैतिकता फैलाने का 
एक अपवित्र केंद्र मात्र था। 
कोई भी राष्ट्र अपने युवकों के ऐंद्रिय विषयों तथा क्लीवता में 
लिप्त हो जाने पर जीवित रहने की आशा नहीं कर सकता है। यह क्षम 
तथा विनाश का निश्चित लक्षण है, भले ही कुछ काल विशेष के लिए राष्ट्र 
कितना भी समुद्धिशाली तथा शक्तिशाली हो जाए। एक बार एक अमरीकी 
सवाददाता यह जानने के लिए मुझसे मिलने आया कि अमरीका तथा रूस 
की वर्तमान खींचा-तानी में अपने सघ की सहानुभूति किस ओर है! परलु 
हम तो अपने ही पैरों पर दृढ खडे रहते हैं, अपने आपको किसी भी ओर 
खिचने नहीं देते। उसने पूछा- “आपकी आजकल के अमरीका के वारे में 
क्या राय है?” मैंने उत्तर दिया- “अमरीका बडी तेजी के साथ आत्मविनाश 
के मार्ग पर जा रहा है। आप जरा अपने वस्त्रों को देखें। आप एक 
ढीला-ढाला फैशनेवल वेश पहने हुए हैं। आपकी जेव में कधा है, वह 
आजकल के सामान्य अमरीकी की स्त्रैण प्रकृति का परिचायक है। प्रथम 
विश्वयुद्ध में "मित्र सेनाओं” का सर्वोच्च सेनाधिकारी एक फ्रासीसी मार्शल 
फोश था। उस समय उस राष्ट्र की इतनी पराक्रमयुक्त स्थिति थी कि 
उन्होंने विकट निश्चय के साथ जर्मनी से मोर्चा लिया और अतत युद्ध मे 
विजय प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी का एक बडा हिस्सा भी अपने अधिकार 
में ले लिया। परलु विजय के पश्चात्‌ फ्रासीसी लोग इदियलीलुपता तथा 
सुखोपभोग के शिकार हो गए। वे मद्यपान, नाच-गाने में लिप्त हो गए, 
जिसके फलस्वरूप अपने विशाल सैनिक सगठन तथा अपनी “मेजीनो रेखा” 
के होते हुए भी द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मन आक्रमण के १९ दिन के अदर 
ही फास का पतन हो गया और फरास के आकस्मिक तथा पूर्ण पुरुषत्व की 
शक्ति को उखाड फेंका गया। युद्ध के पश्चात्‌ वृद्ध फ्रासीसी जनरल माशल 
पेता ने कहा-- “फ्रास की पराजय युद्ध-क्षेत्र में नहीं, बल्कि पेरिस के 
नृत्य-गृहों में हुई। मैं प्रामाणिकतापूर्वक आशा करता हूँ. कि अमरीका 
समय रहते जाग उठेगा और अपने तरुण पुरुषत्व के इस आतरिक क्षय 
को रोकेगा 1” 
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हमारे देश में भी परिस्थिति भिन्न नहीं है । तरुण पुरुषों का 
आधुनिक फैशन वना टै- अधिकाधिक स्त्रैण रूप में दिखाई पडना। वेश में, 
स्वभाव में, साहित्य में और अपने दैनदिन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
आधुनिकता” का अर्थ हो गया है “स्त्रैणता'। 'यीन” हमारे सभी “आधुनिक” 
साहित्य का एक सर्वव्यापी विषय-विशेष हो गया है। ससार-भर के देशों के 
इतिहास ने बार-बार यह प्रकट किया है कि यीन-प्रमावित साहित्य ने ही 
राष्ट्रों तथा सभ्यताओं के विनाश की निश्चित भूमिका तैयार की है। 


यह है, सक्षेप में 'स्वातत्र्य' काल में हमारे राष्ट्रीय जीवन का 
आतरिक चितर। यह खतरे का सकेत रै, जिसके प्रति हम दुर्लक्ष्य नहीं कर 
सकते। इन परिस्थितियों में केवरा सघ ही एक ऐसा सगठन है, जिसने 
अपने समाज को एक ऐसे शुद्ध, पवित्र, कल्याणकारी तथा सगठित जीवन 
में सूत्रवद्ध करने का निश्चय किया हुआ है, जो त्याग एव पराक्रम की 
भावना से युक्त हो और जो हमारे प्राचीन तथा गीरवशाली राष्ट्रत्व की 
भावात्मक तथा स्थायी नींव पर आधारित हो। अपने राष्ट्र की रक्षा तथा 
पुननिर्माण के लिए ऐसे ही सगठन का आसरा लिया जा सकता है और 
यही है आह्वान अभी तक अपूर्ण इस कार्यदिश्य का, जो राष्ट्रीय स्वयसेवफ 
सघ के निरतर विकसित होते हुए तथा निरतर बढते हुए कार्य के पीछे की 

प्रेरक शक्ति है। 
हिः छितर 


४ ाध्ार-तत्त्वो का पोषण 
(शिक्षकों को सबोधित) 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि शिक्षा का केँद्र-चिदु शिक्षक है। 
अत यह उचित ही है कि हम इस सदर्भ में कुछ मूलभूत बिदुओं पर सक्षेप 
में विचार करें। 

प्रारभ यहीं से करें कि आधुनिक सदर्भ में शिक्षा का अर्थ-सकेत 
क्या है? यह मानव की अतर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण है। सूचनाओं 
का मस्तिष्क में ढूँसना-भर शिक्षा नहीं है। इसका लक्ष्य मानव-मस्तिप्क 
कवाडी का गोदाम बनाना नहीं है। शिक्षा को सर्वत्र मानव में निहित विविध 
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प्रतिभाओं तथा क्षमताओं की पह्चान एव प्रकटीकरण के आधार-स्तभ के 
रूप में ग्रटण किया गया टै और इसके मह्त्वपूर्ण परिणाम भी सामने आए 
हैं। कला और विज्ञान के विविध क्षेत्रों में महान उपलब्धियों से अलकृत 
व्यक्ति तो अन्य अनेक देशों में भी विद्यमान हैं, परतु हम हिदू और भी 
आगे गए टैं। हमारे लिए शिक्षा का सार है व्यक्ति के अत व्यक्तित्व का 
प्रकटीकरण अथवा प्रस्फुटीकरण। जीवन मनोविकारों का पुज मात्र नहीं है। 
हमारी मान्यता टै कि हमारे भीतर चरम सत्य विद्यमान है। उसी परम सत्य 
की अनुभूति एव अभिव्यक्ति हमारी शिक्षाप्रणाली का मृल उद्देश्य है। हमारे 
महान सतों तथा तपस्वियों ने उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया के सवध में विस्तृत 
दिशा-निर्देश दिए हैं, जिन्हें कायान्वित करने में शिक्षक की अत्यत महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है। 


झ्ानकोण का उपयोग क्रे 


शिक्षक का प्रथम कार्य “यम व नियम” के दस सिद्धातो को विद्यार्थी 
के मन में बैठाना ट। यम हैं- अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहचर्य और 
अपरिग्रह । पाँच नियम हैं- शोच, सतोप, तप, स्वाध्यायं तथा ईश-प्राणिधान 
(ईश्वर के प्रति स्वकर्मार्पण) । वास्तव में याइविल में वर्णित “दस आदेश” भी 
इन पाँच नियमों के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। यदि कुछ विद्यार्थी ही इन 
यम-नियमों की भावना को आत्मसात कर लें, तो वे अत्यत स्वस्थ 
वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जिसका अनुसरण कालातर में अन्य 
लोग भी करेंगे। 

युवा हृदयीं को इन सिद्धातों की रोचक ढग से जानकारी कराना 
आवश्यक है। जब मैं माध्यमिक विद्यालय का छान्न था, तब हमारे एक 
अध्यापक निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुराणों की कथाएँ भी अत्यत 
रोचक तथा शिक्षाप्रद ढग से सुनाते थे। मैंने अपनी माताजी से भी बहुत 
कुछ सीखा है। बे 'पढी-लिखी' महिला नहीं थीं, अत मैं अपना धार्मिक 
साहित्य, यथा- महाभारत, रामायण पढकर उन्हें सुनाया करता था और 
स्वाभाविक रूप से उससे स्वय भी लाभान्वित होता था। 

ऐसी ही कथाएँ सदियों से एक राष्ट्र के रूप में हमारी परपराओं 
संथा चरित्र का निर्माण करती रही हैं। वे शिक्षा का असीम भडार हैं। 
उदाहरणार्थ- जावालि की एक कथा है। यह बालक हर परिस्थिति में सत्य 
पर डटा रहता था। जव उसने एक आचार्य से उसे अपना शिष्य बना लेने 
श्री शुरुणी समग्र खड ११ { 


का निवेदन किया, तो उन्होंने उसका गोत जानना चाषा। वालक ने घर 
आकर अपनी माँ जावाला से आचार्य के प्रश्न का उत्तर पूछा। माँ ने कहा- 
“सुनो, जव मैं एक व्यक्ति के घर में नीकरानी के रूप में कार्य कर रही थी, 
तभी तुम मेरे गर्भ में आए थे। अत मुझे स्मरण नहीं कि तेरे पिता कीन 
थे। अपने आचार्य को यही बात बता देना? वालक वापस गया और 
अपनी माता का उत्तर अक्षश अपने आचार्य को कष्ट सुनाया। आचार्य ने 
कहा- "तुम शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो, क्योंकि तुममें चरित की 
ऋजुता और सत्य वताने का साहस है? इसके बाद ही वह वालक 
'सत्यकाम जाबालि” कहलाने लगा। 


विक्वृति की शुर कीजिए 


आज हममें से अधिकाश लोग ऐसे बहुमूल्य दृष्टातों और रूपकों 
के कोप का विस्मरण कर चुके हैं। हमारे अधिकाश नवयुवक यह भी नहीं 
जानते कि जीवन के सभी पहलुओं के उत्कृष्ट ज्ञान से समृद्ध हमारा कीई 
प्राचीन इतिहास भी है। आश्चर्य नहीं कि शिक्षा में सकारात्मक एव स्वस्थ 
विषय-वस्लु के अभाव में हमारे विद्यार्थी अश्लील व असभ्य साहित्य पढना 
अपनी अभिरुचि थना लेते हैं। उनकी अध्ययन-प्रणाली उनमें सीखने की 
इच्छा व गहन प्रयास के अभाव को व्यक्त करती है। स्तरीय लेखकों की 
पाठयपुस्तकों एव सदर्भ-साहित्य के पठन-पाठन को विदाई दे दी गई है। 
सरल गाइड व कुजियों का प्रचलन हो गया है। निजी अध्यापन (ट्यूशन) 
भी विद्यार्थियों के लिए सफलता का दूसरा सरल उपाय बन गया लगता है। 
वस्तुत अच्छे शिक्षक को इसे अपने सामर्थ्य व कर्तव्यनिष्ठा का अपमान 
समझना चाहिए, यदि उसके विद्यार्थी को दूसरों से ट्यूशन पढने की जरूरत 
पडे । इन सभी सक्षिप्त-मार्गो का दुष्प्रभाव यह हो रहा है कि विद्यार्थियों मे 
समझने की पहल, इच्छाशक्ति एव क्षमता का निरतर हास हो रहा है। 
सामान्यत यह भी देखा गया है कि ऐसी बातों को शिक्षक स्वस ही 
प्रोत्साहित करते हैं। कतिपय शिक्षक तो विद्यार्थियों को ट्यूशन हेतु अपने 
पास आने के लिए धमकाते हैं। इससे छात्रों का उत्साह भी प्रभावित होता 
है। उनके मन में यह धारणा स्वत उत्पन्न होगी कि अपने कर्तव्य की 
ईमानदारी से करने की आवश्यकता नहीं है। शेप सभी “सक्षिप्त-मार्गो! के 
असफल होने पर नैतिकता का यही लोप “अनैतिक मार्ग” द्वारा सफलता 
प्राप्त करने हेतु प्रवृत्त करता हे। 
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पूरे मन से हिढू बनो 


इन विकृतियों को उभरते ही समाप्त कर देना आवश्यक है। युवा 
हदयों के मन-मस्तिष्क में महान गुणों का यीजारोपण प्रारभिक विद्यार्थी 
जीवन से ही करना चाटिए। यह बीज हमारे पुरातन एव अर्वाचीन साहित्य 
के असीम भडार से प्राप्त होगा, जिसमें हमारे उत्कृष्ट राष्ट्रीय आदशों, 
महान शक्ति-पुत्रों और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण रहता है। विशेष 
रूप से हमारे नवयुवकों में यह गीरवानुभृति होनी चाहिए कि वे ऋषि-मुनियों 
की महान परपराओं में जन्मे हैं। यदि हम उनकी विरासत के अनुरूप सिद्ध 
होना चाहते हैं तो हमें हिंदू बनकर रहना होगा, हिंदू बनकर दिखाना होगा। 
हमें अपने टिदुत्व की अनुभुति समस्त विश्व को करानी होगी। यह तभी 
होगा, जव हम स्वय अपनी राष्ट्रीय परपराओं एव प्रथाओं का सम्मान 
करेंगे। तभी हम विश्व से समुचित सम्मान प्राप्त करने की आशा कर 
सकेंगे। वास्तव में विश्व हमें आदर्श हिदू के रूप में देखना चाहता है, न 
कि पश्चिम की हू-व-हू नकल के रूप में। 


अपने प्रति सच्चे बने 


एक वार एक फ्रासीसी की मैंने अपने यहाँ भोजन पर आमत्रित 
किया। उसने प्रसन्नतापूर्वक हमारे साथ जमीन पर बैठकर हाथ से भोजन 
किया, जहाँ न चम्मच था, न काँटा और न मेज। उसने कहा कि मुझे बहुत 
आनद की अनुभूति हुई और टिप्पणी की कि “आपके पास आने पर हमें 
आपके रीति-रिवाजों, परपराओं तथा व्यावहारिक विशेषताओं का अनुभव 
मिलना चाहिए, अन्यथा इतनी दूर से आपके देश में आने का औचित्य ही 
क्या है?” 

एक वार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ ने एक प्रकल्प चलाया। 
उसके अतर्गत उत्तर-पूर्वाचल (नेफा) से कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा-प्राप्ति के 
लिए महाराष्ट्र के पुणे व अन्य स्थानों पर भेजा गया। योजना के अतर्गत 
उन्हें विभिन्न परिवारों के साथ रहना था, ताकि वे हमारी सस्कृति को 
आत्मसात कर हमारी मातृभूमि व समाज से भावात्मक सवथ वना सकें। 
जव इस प्रकल्प के सयीजक मुझे मिले, तो मैंने उन विद्यार्थियों को पश्चिमी 
सभ्यता में डूबे हुए परिवारी में न ठहराने का परामर्श दिया। उनका निवास 
उन घरों में हो, जहाँ प्रात और साय- दोनों समय इष्ट देव के सम्मुख दीप 
जलाया जाता है, जहाँ हमारे पर्व व परपराएँ जीवत हैं और जहाँ वे हमारी 
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सास्कृतिक मर्यादा को आत्मसात कर सकें। इन्हीं सस्कारों द्वारा इस विशाल 
भूमि पर बसे हमारे वृहत्‌ समाज ने सारी उथल-पुथल के वीच भी अपने 
राष्ट्रीय अस्तित्व की पहचान को कायम रखा और स्वय को एक अमर 
राष्ट्र के रूप में जीवित रखा है। 


बहुत पहले, सन्‌ १८७२ में 'ऐडिनवरा रिव्यू” ने निखा था कि 
हिंदू पृथ्वी पर सबसे पुरातन राष्ट्र है और यह सस्कृति एव परिष्कार में 
अतुलनीय रहा है? परलु दुर्भाग्यवश ऐसी पुरातन व महान जाति के पुत्र 
विदेशी कुप्रचार के शिकार वनकर अपने पुरातन इतिहास व धरोहर को 
भूल बैठे हैं। कोई भी समाज अपने अतीत से सवध विच्छेद कर अपने 
उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की आशा नहीं कर सकता। 


सुख्य अवरीध 


दिल्ली-प्रवास के दौरान एक बार श्री मोहम्मद करीम छागला से 
भेंट हुई। उस समय वे केद्रीय शिक्षा मनरी थे। वे रूस के प्रवास से कुछ ही 
समय पूर्व लोटे थे। उन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए बताया कि 
बहो के युवक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्टता सिद्ध करने की 
महत्त्वाकाक्षा से अनुप्राणित और अध्ययन के प्रति अति गभीर लगते थै। 
उन्होंने जिज्ञासावश मुझसे पूछा, “मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारे 
युवकों में क्या कमी है? क्यों वे हडताल, अनुशासनहीनता ओर उपद्रवो में 
सलग्न हैं? परलु मुझे आभास होता है कि आपके सगठन में युवक 
अनुशासित एव समर्पित हें। क्या आप हमारे नवयुवकों की समस्या का कोई 
निदान प्रस्तुत कर सकते हें?” 

मैने प्रति-प्रश्‍न किया- “आपका कथन ठीक हे, कितु क्या आपने 
विद्यार्थियों के समक्ष कोई महान आदर्श प्रस्तुत किया है? उन्होंने उत्तर 
दिया- "मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं किया है। मैंने कहा- 
'प्रेरणास्पद उत्तम आदर्श फे अभाव में हम छात्रों से यह अपेक्षा कैसे कर 
सकते हैं कि वे जीवन के मूल्यों के प्रति समर्पण तथा अनुशासन को 
आत्मसात कर लें। यही ऐसा उच्चादर्शवाद है, जिससे प्रेरित होकर वे अपने 
उम्र आवेग को सयमित कर अपनी उफनती ऊर्जा को राष्ट्र-निर्माण की 
रचनात्मक दिशा में मोड सकते हैं। इस राष्ट्रीय आदर्शवाद को हृदयगम 
करने का कार्य विद्यालयों व महाविद्यालयों में हमारे सत्य इतिहास के पाठन 
से प्रारम होगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि जिस धरती पर वे 
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जन्मे टैं, उसकी विरासत महान है और उनके पूर्वजों ने भीतिक व 
आध्यात्मिक उपलब्धियों के उच्चतम मानदड स्थापित किए हैं। तभी उन्हें 
इनसे भी उच्चतर आदर्शो को प्राप्त करने के पुरजोर प्रयास हेतु उत्साह से 
भरपूर किया जा सकेगा। कितु हम इसके विपरीत अपने विद्यालयों में 
बिल्कुल उल्टी शिक्षा दे रहे टैं। हमारे इतिहास के सवसे गीरवशाली काल 
को 'अधकार-युग' कहा जाता है। दासता के कालखडों को महिमान्वितत 
किया जाता है, पर हमारे स्वतत्रता सेनानियों के प्रेरक योगदान को नहीं। 
हमारे इतिहास का अधिकाश भाग “मुगल काल” और “ब्रिटिश काल” है। 
यदि हमारे बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है कि भूतकाल में हमारा कुछ 
महान नहीं था, हम सदैव पराजित राष्ट्र रहे हैं, केवल मुगलों व अग्रेजों के 
आगमन के बाद हमारे राष्ट्र का विकास हुआ है, अर्थात्‌ हमारा अतीत 
किसी गर्व के योग्य नहीं है तथा हमारे पूर्वज किसी प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं 
थे, तो क्या हम उनसे किसी सार्थक वस्तु की अपेक्षा कर सकते हैं? 


“हाँ, यदि आप हिंदुओं की अतीतकालीन उपलब्धियों का, आक्राताओं 
के विरुद्ध सघर्ष में उनके आत्म-बलिदानी उत्साह और वीरता का उल्लेख 
ओजरवी रूप में करेंगे- फिर आक्राता ग्रीक, मुस्लिम अथवा अग्रेज कोई 
भी हो, तो आप तुरत 'साप्रदायिक' घोषित कर दिए जाएँगे। यही है असली 
अडचन और समस्या का मूल मर्म।' श्री छागला एक क्षण शात रहे, फिर 
उन्होंने स्वीकार किया, “हाँ, ऐसा ही है।' 


विपर्यय 

इस आत्म-धिक्कारमयी और मूर्ख बनानेवाली शिक्षा का परिणाम 
क्या है? कुछ वर्ष पूर्व कोई डा चतुर्वेदी जर्मनी जानेवाले थे। उन्हें 
'भारत-जर्मन परिषद्‌” ने आमत्रित किया था। जैसे ही वे यूरोपीय वेश में 
हवाई अड्डे पर उतरे, वहाँ के लोग दग रह गए। परलु यह मानकर कि ठड 
से सुरक्षा के लिए ऐसा किया होगा, उन्होंने अपने मन को सात्वना दी। वे 
उन्हें विशेष रूप से सजाई गई सडकों से ले गए, जिसमें चारों ओर वेदों 
के नाम पर तोरणद्वार बने थे। वे “चतुर्वेदी” थे, इसलिए स्वागतकर्ताओं की 
कल्पना थी कि वे वेदों के अच्छे जानकार होंगे। शुद्ध सस्कृत में उनका 
स्वागत किया गया। इसके बाद एक भाषण हुआ, वह भी सस्कृत में ही। 
“विद्वान! डा चतुर्वेदी ने अग्रेजी में उत्तर देते हुए जो कुछ कहा, उसका 
स्वागत भाषण से कोई लेना-देना नहीं था। स्पष्ट है कि वेद-ज्ञान तो दूर, 
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उन्हें सस्कृत का एक शब्द भी पटीं आता था। सारी पील खुल चुकी थी। 
फलत शिष्टाचार के विपरीत आगे के सभी कार्यक्रम रद्द करके उस 
“मदापडित' को अगली उडान द्वारा वापस जाने के लिए कहा गया। 


इसके विपरीत देखिए कि हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार का 
आचरण किया टै। जब स्वामी रामतीर्थ ने अमरीका के तट पर पदार्पण 
किया, तब तो सभी सहयोगी अपना सामान लेकर जाने की जल्दी में थे, 
परतु यह भगवा वस्त्रधारी सन्यासी शात व निश्चित होकर इस दृश्य का 
आनद ले रहा था। वदरगाह पर उपस्थित एक अमरीकी ने दीडते हुए 
पूछा- “आप कहाँ जाएँगे? आपका सामान कहाँ है? आपके पास कोई 
परिचय-पत्र है? स्वामी रामतीर्थ ने कहा- 'मेरे पास न कोई सामान है 
और न ही धन। यहाँ तक कि परिचय-पन भी नहीं है।' उस व्यक्ति ने अति 
विस्मय से पूछा- “तब आप विदेश में निर्वाह-व्यवस्था कैसे करेंगे? क्या यहा 
आपका कोई मित्र-परिचित नहीं है?” इसपर स्वामी जी मुस्कराए, स्नेहपूर्वक 
उस व्यक्ति के कधे पर हाथ रखकर पुलकित स्वर से कहा- “हाँ, एक है, 
और वह तुम हो।' इस पर वह अमरीकी अत्यधिक भावुक हो गया और 
सचमुच में उनका उत्कट मित्र व प्रशसक बन गया। अमरीका प्रवास में 
उसने स्वामीजी के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था की। 


आधार को न भूले 


प्रेम व बुद्धिमत्ता की ऐसी गहराई शैशव से ही आवश्यक प्रशिक्षण 
पराप्त करने पर हो सकती है। इसके लिए प्रारभिक पाठशाला स्तर से ही 
उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। एक यार मैं नासिक के 
किसी विद्यालय में गया। वहाँ गलियारे की दीवार पर सैंकडों चित्र लगे थे, 
परलु वे सभी यूरोप व अन्य देशों के चित्रण करनेवाले थे। हमारे इतिहास 
या महाकाव्यों से सवधित एक भी चित्र नहीं था। मैंने प्रधानाध्यापक से 
पूछा, “थे चिन हमारी युवा पीढी में उचित भावना का सचार कैसे करेंगे! 
इनमें हल्दीघाटी, पानीपत इत्यादि के युद्ध-चित्र क्यों नहीं हैं?” उसने उत्तर 
दिया- 'हमारा दृष्टिकोण अपने देश की सीमाओं में ही बंधा तथा सकीण 
नहीं होना चाहिए | अतर्राष्ट्रीयाद और इसी प्रकार के अन्य नारे हमारे 
नवयुवकीं के मानस पर सत्यानाशी प्रभाव डालेंगे । 

राष्ट्रवाद के ठोस व सुद्ढ आधार के विना मानवता एव अतर्स्रीयवाद 
की बातें करना हमें किसी दीन का नहीं रखेंगी । जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय 
२६०} श्रीशुरुछी शमन खड ११ 


दर्शन व घरौटर का प्रश्न है, उसने सदैव अपनी परिधि में सारी मनुष्य 
जाति के सर्वोच्च कल्याण की अगीकार किया है। हमारे राष्ट्रवाद का 
उग्रम रूप भी हमारे बच्चों को मानव-कल्याण के उच्चतम मूल्यों से 
विमुख नहीं करेगा, प्रत्युत्‌ इन मानव-मूल्यों को सुदृढ ही करेगा। 
ये हैं कतिपय सामान्य दिशा-सकेत, जिन्हें युवा हृदयों के 
शिक्षकों को ध्यान में रखना उपादेय रहेगा! 
षिन स्ति सिटि 


५ चुनौतियाँ अनेक 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के कार्य का श्रीगणेश हिदू जन के 
संगठित तथा एकीभूत जीवन-रचना के एकमात्र उद्देश्य से हुआ है। 
निस्सदेट यह एक कठिन एव श्रमसाध्य कार्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति 
हेतु हमें पहले इसके मार्ग में आनेवाले अवरोधों व समस्याओं की 
विवेचना करना आवश्यक है। 


शर्म-अकोच क्यो? 

सबसे पहली वात जो हमारी आँखों को खटकती है, वह यह है 
कि हममें से बहुत से हिदू भाई, जिनमें शिक्षित और सदाशयी हिदू भाई 
भी शामिल है, स्वय को 'हिदू” कहने में सकोच करते हैं। कुछ लोग 
स्वय को हिदू न पुकारने के समर्थन में आपातूरमणीय तर्क देते हैं । मुझे 
स्मरण है कि किसी ने स्वामी विवेकानद को उद्धत करते हुए कहा कि 
वे समाजवाद और सप्रदायनिरपेक्षता के सूत्रपात के लिए विश्वधर्म की 
वात करते थे। परतु वास्तविकता यह है कि विवेकानद साहित्य में ऐसे 
असख्य अनुच्छेद आते है, जिनमें वह हमें हिदू के रूप में गर्व से सिर 
ऊँचा करने का उद्बोधन देते हैं। उन्होंने हमारा आह्वान किया है कि 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर उद्घोष करो “मैं हिदू हूँ।” महर्षि अरविद ने 
कहा है कि सनातन धर्म ही हिदू-राष्ट्र का सार है। अत स्वय को 
"हिदू? कहने में लज्जा का अनुभव इन महान द्रष्टाओं व विचारकों की 
शिक्षा के सर्वथा प्रतिकूल है। 
श्री शुरुणी समग्र खड ११ {२६१} 


le 


एक भ्रामक मिथक शमाप्त 


द्वितीय विषय है हिदू-समाज का विभिन्न भागों व खडों में विधटन। 
जाति, वर्ग, सप्रदाय और भाषागत आधार पर अनगिनत विभाजन हमारे 
सम्मुख पूर्ण विभाजन का निराशाजनक चित्र उपस्थित करते हैं। 


आज से लगभग ४० वर्ष पूर्व भाषा को एकता का सवल सूत्र माना 
जाता था, परतु अब यह मान्यता निर्मूल हो चली है। समान भाषा-भाषी 
लोग भी अलग होकर पृथक राज्य का गठन करना चाहते हैं। मराठी लोगों 
में यह प्रवृत्ति पहले ही विद्यमान थी। अब आधरप्रदेश में प्रथक तेलगाना हेतु 
आदोलन भी इस प्रकार का है। 


आघ्रप्रदेश के गठन के दिन से ही तेलगाना क्षेत्र में यह शिकायत 
प्रबल होती गई कि तटवर्ती आश्रप्रदेश के लोग सभी सेवाओं एव आर्थिक 
अवसरों पर अपना एकाधिकार कायम कर रहे हैं और “भूमिषुनों' का 
निष्कासन हो रहा है। यह “भूमिपुत्र' शब्द किस ओर सकेत करता है? 
इसका यही अर्थ है कि लोगों ने यह अनुभव करना शुरू कर दिया है कि 
वे एक छोटे क्षेत्र की सतान हैं, सपूर्ण राष्ट्र की नहीं। यदि यह सब चलता 
रहा, तो प्रत्येक जनपद ही आस्था का केंद्र बन जाएगा। आजकल 
तेलगुभाषी लोग केंद्र पर दबाब डाल रहे हैं कि वर्तमान राज्य का विभाजन 
२-३ भागों में कर दिया जाए। यह विश्वास झूठा सिद्ध हो रहा है कि 
भाषा-परक राज्य समरस होते हैं। 


उक्कमेव निदान 


इस समस्या का एक ही निदान है कि साहसपूर्वक सविधान में 
उचित सशोधन करते हुए 'एकात्म शासन” की घोषणा की जाए। राष्ट्र एक 
हे जन एक है, अत सरकार एव विधायिका भी एक ही होनी चाहिए। 
प्रशासनिक सुविधानुसार देश को विभिन्न अचलों में व्यवस्थित किया जाना 
चाहिए। ये अचल कम या अधिक हो सकते टैं। इनकी सख्या महत्त्वपूर्ण 
नहीं है। कार्यपालिका के अधिकारों का विभाजन हो सकता है, कितु 
विधायिका एक ही होनी चाहिए। कुछ लीगों का मत है कि लोकत की 
भावना की सतुष्टि के लिए अधिक प्रातों एव प्रातीय विधायिकाओं का होना 
आवश्यक है। मैं यट समझने में असमर्थ हूँ कि लोकतन एव बहु-विधायिकता 
में क्या सबघ है? एक केंद्रीय विधायिका सपूर्ण देश की लोकतनीय भावना 
को सतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 
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छोटी बुशर्ड 

तथापि आज जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें जो लोग कर्णधार 
हैं, वे एकात्मक शासन अपनाने में सर्वथा असमर्थ दिखाई देते हैं। अत 
यदि वर्तमान सघीय प्रणाली को जारी रपना रै, तो यह अनिवार्य है कि इस 
हेतु सुनिश्चित सिद्धार्तो को निर्धारित किया जाए और उसका पाला 
कठीरता से हो। यदि छोटी-छोटी इकाइयों भी रॉ और उनका एकमेव 
आधारभूत तत्त्व भाषा ही न हो, तो उनका भी स्वागत टै। 


समग्र राष्ट्रशित को दृष्टिगत रखकर वषुभापी राज्य या समान 
भाषावाले एकाधिक राज्य गठित किए जा सकते हैं। छोटी इकाइयों सदैव 
अएितिकर ही होंगी, यट आवश्यक नहीं है। निश्चितरूषेण अहितकर होते । 
हुए भी पूर्व असम प्रात को छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया। 
अग्रेजों ने तथाकथित उत्तर-पूर्व सीमाल प्रदेश (नेफा) को शेप असम से ' 
पृथक रखा था। टमारी सरकार भी उसी व्यवस्था फो ढोए चली जा रही | 
है। अब उसे नया नाम दिया गया ऐ, जिससे उसके पृथक अस्तित्व की 
पुष्टि टो गई है। इसके अतिरिक्त किसी दबाव में आकर अथवा किसी अन्य 
कारण से शिलॉग को चारों ओर से मिलाकर मेघालय तथा मिजोरम की 
रचना भी की गई। आर्थिक दृष्टि से ये राज्य दिवालिया ऐं। यह उनकी 
विवशता रै, क्योकि वएँँ की जनसख्या ही इतनी कम रै। असम को अनेक 
खडों में विभाजित कर दिए जाने से उस सीमाक्षोत में हमारी स्थिति और 
भी दुर्वल हो गई है, जहाँ सन्‌ १६६२ में चीनी अतिक्रमण के याद से 
निरतर उपद्रव की स्थिति बनी हुई है। 


पीडादायक ढुश्य 


जिस-तिस कारण से हिसक प्रदर्शनों एव आदोलनों के दृश्य कितने 
पीडादायक हैं? विभिन्न विघटनकारी शक्तियाँ कैसा विनाश ढा रहीं हैं। एक 
राष्ट्र से जुडे होने का भाव लुप्तप्राय हो गया है। यह भावना चतुर्दिक फैल 
रही है कि दक्षिण के लोगों का उत्तरवालों से कोई साम्य नहीं रै। खडयार्ड 
किपलिग ने लिखा था- पूर्व, पूर्व है और पश्चिम, सदैव पश्चिम, जो कभी 
महीं मिलेंगे। वे दोनों अब सास्कृतिक और वैज्ञानिक आधार पर मिल रहे 
हैं। परलु हमारे अपने देश में, जहाँ हम सहस्रों वर्षों से एक रहे हैं, अव 
कहा जाता है “दक्षिण, दक्षिण है और उत्तर, उत्तर है, इनका मिलना कभी 
नहीं हो सकता यह कैसा निदारुण दुर्भाग्य है। 
श्रीशरुठी सा स्त्र ११ {२६३] 





बहुआयामी अक्ट 


इन विघटनकारी शक्तियों के साथ ही भ्रष्टाचार की घातक बुराई 
भी सर्वन विद्यमान है। चरित्र का गभीर सकट उत्पन्न हो गया टै। हर कोई 
इसे जानता है और इसकी चर्चा करता टै। वास्तव में भ्रष्टाचार की चर्चा 
इतनी व्यापक हो गई है कि उसने छमारी सवेदनशीलता को कुद कर दिया 
है। अव हम इसे देखकर भी उद्देलित नहीं होते, (मारी आत्मा जागृत नहीं 
होती । 


जय किसी राष्ट्र के चरित्र का अध पतन होता है, तो स्वतत्र एव 
स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में उसका अस्तित्व ही सकटम्रस्त हो जाता है। 
आज हमारे देश की यही स्थिति है। हमारे कुछ उच्चपदस्थ नेता कहते हैं 
कि सी आई ए (अमरीकी खुफिया एजेंसी) हमारे राष्ट्रजीवन को छित्र-भिन्न 
करने के प्रयास में सलग्न है। मान भी लें कि ऐसा हे, तो भी चाहे अमरीकी 
हो अथवा रूसी, कोई भी सस्था हमारे लोगों का उसके हस्तक बने विना 
हमारे देश में कैसे काम कर सकती है? या तो ऐसे लोग उनके वेतनभोगी 
हें अथवा किसी न किसी तरह उनके प्रभाव में हैं! 


मध्चुर्‌ विन का झानढ 


प्रशसा भी एक प्रभावकारी तत्त्व हे। प्रशसा के भी कई सूक्ष्म प्रकार 
हैं। पिछले दिनों प्रकाशित एक समाचार के अनुसार फ्रास की नगर-नियोजन 
एव शिल्पियों की किसी सस्था ने घोषणा की कि चडीगढ विश्व का सर्वोत्तम 
शहर हे। उसे सभवत सम्मान का प्रमाण-पत्र भी दिया गया था, परतु 
इतना ही कहा होता लो आपत्ति की बात नहीं थी। चूँकि फ्रासीसी 
वस्तु-विशेयज्ञों व नगर-नियोजकों ने इसकी योजना वनाई थी, अत उसे 
सवश्रेप्ठ कहना स्वाभाविक हे। परलु उसी सास में यह कहना कि यह प 
नेहरू की दूरदर्शिता ओर गतिशील व्यक्तित्व का परिणाम हे और ये गुण 
उनकी पुत्री एव तत्कालीन प्रधानमन्री में भी विद्यमान हैं, चाटुकारिता का 
केसा सुदर व मधुर ढग है। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रधानमजी 
चाटुकारिता से प्रभावित नहीं होंगी। यह किसी प्रशसा व चाटुकारिता सै 
अभिभृत न होने एव दृढ और सलुलित मस्तिष्क रखने की हमारी महान 
परपरा का प्रतीक होगा। 
हमें आभास नहीं है कि दूसरों द्वारा और कितो प्रकार की 
चाटुकारिता से हमारे लोगों को प्रलोभित करने का प्रयास किया जा रहा है? 
° ५} श्रीशुरुणी समञ्च खाड ११ 


« 


। सामान्यत मानव-मन दुर्बल होता है और यदि उच्च पदों पर आसीन लोग 

। इस जाल में फँसते हैं, तो हम सबको इससे हानि होना सुनिश्चित है। 

! चाटुकारिता से परास्त हो जाना भी चारित्रिक दृढता में कमी का ही 
परिचायक है। 


क्या डससे भी बढकर पतन की शीमा हो सकती है? 


समय-समय पर देश में अनेक स्थानों पर अकाल-राहत कार्यक्रमों 
के सदर्भ में प्राप्त अनुभव चरित्र-पतन के निकृष्टतम उदाहरण हैं। 
बाढग्रस्त लोगों की सहायता के लिए सरकार एव अन्य सरथाओं दारा 
जुटाई गई सहायता प्रभावित व्यक्तियों तक सदैव नहीं पहुँचती। इन्हें 
अधिकाशत मध्यस्थ लोग हडप लेते हैं। पिछले दिनों पूर्व बगाल में 
विस्थापितों के लिए औषधि, ऊनी वस्त्र एव कबलीं के रूप में विदेशों से 
भी प्रचुर सहायता-साम्रगी आई, परतु इसका अधिकाश भाग शरणार्थियों 
तक पहुँचा ही नहीं और कोलकाता के बाजारों में विक गया। प्रशासन ने 
ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जो अपने विपदाग्रस्त भाइयों 
के कष्ट के मूल्य पर अपना घर भरने के घृणित व्यापार में लिप्त थे। अगर 
इस काड की जाँच की गई होती, तो सभव है कि श्रष्ट राजनेताओं के ' 
दुष्कृत्य प्रकाश में आ जाते। हमने अपना चरित्र इतना गिरा लिया है कि | 
जब हमारे ही कुछ बधु तडप रहे हों, उस समय हममें से कुछ लोग उनकी 
कीमत पर अपना पेट और मोटा करते रहें। ऐसे भ्रष्ट लोगों के वल पर 
कोई भी राष्ट्र प्रगति की आशा नहीं कर सकता। यह “चारित्रिक सकट” 
राष्ट्र के समक्ष एक विशाल चुनीती वन गया है। 


पुरानी शमस्या का पुनरोद्य 

एक पुरानी समस्या ने फिर अपना सिर उठाया है। सर्वविदित है 
कि स्वाधीनता-सग्राम में मुसलमानों ने “वंदेमातरम्‌? के गान पर आपत्ति 
प्रकट की थी। उस गीत पर, जिसने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए हमारे 
स्वतन्रता-सेनानियों को अपने प्राणोत्सर्ग की प्रेरणा दी थी। परिणामस्वरूप 
हमारे ही नेताओं ने इस सुदर गीत का अग-भग कर इसकी कुछ आरभिक 
पक्तियों के ही गायन की अनुमति दी। मातृभूमि को जगज्जननी की 
अभिव्यक्ति माननेवाले समर्पित लोगों के अतिरिक्त आज भी अन्य सभी 
सभाओं में उस अधूरे गीत का ही गायन होता है! कुछ दिन पहले ही 
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कतिपय मुस्लिम 'सज्जनों” ने मुबई नगर निगम के एक उर्दू विद्यालय में इस 
आघे-अधूरे गीत के गायन का भी विरोध किया था। इनमें सत्ताधारी दल 
के कुछ मुसलमान भी थे, जबकि पिछले कई वर्षों से उर्दू, हिदी, मराठी, 
गुजराती सभी- भाषा-माध्यम के विद्यालयों में “वदेमातरम्‌” गान होता 
रहा है। 


आत्मघाती समर्थन 


इस सदर्भ में समस्या यह थी कि सत्ताधारी दल के महासचिव द्वारा 
भी उक्त विरोध का समर्थन किया गया था। यदि यह समाचार सही है और 
हमारे “भाग्यविधाता” यह निर्देश देते हैं कि “वंदेमातरम्‌” गान ऐच्छिक होगा, 
तो यह जनता की राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावनाओं के दमन का सुनियोजित प्रयास 
हीगा। इस प्रकार का दमन राष्ट्र के लिए हानिकारक ही हीगा। यदि इस 
घटना को गभीरतापूर्वक नहीं लिया गया, तो सपूर्ण देश में अहिडुओं की 
साप्रदायिक भावना की प्रोत्साहन मिलना सुनिश्चित है। दुर्भाग्य से उपर्युक्त 
प्रसग में किसी राजनेता ने “वंदेमातरम्‌? के विरोध की भर्त्सना नहीं की। 
यहाँ तक कि मुस्लिम समाज में सुधार के लिए प्रयासरत लोगों ने भी इसका 
खुले शब्दों में विरोध नहीं किया। मेरे विचार से सत्ताधारी दल सहित सभी 
राजनैतिक दलों को इसकी तीव्र प्रतिक्रियास्वरूप यह दृष्टिकीण अपनाना 
चाहिए कि “वदेमातरम्‌? को गाने से इनकार करनेवालों का उनके दल में 
कोई स्थान नहीं होगा। इससे यहाँ बसनेवाले सभी समाजों के मध्य 
'माता-पुत्र' के सबध का वातावरण निर्मित करने में सहयोग मिलेगा। 


अतर्मिष्ठा का प्रकटीकरण हो 


वर्तमान परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि केवल हिदू ही इस देश 
को अपनी आराध्य मातृभूमि मानता है। यह भावना उसकी रक्त-शिराओं 
में प्रवाहित है। पीढियों से वह इसके रजकण की पूजा करता रहा है और 
प्रत्येक मागलिक कार्य का शुभारभ भूमिपूजन से करता है। इसी अतस्थ 
श्रद्धाभावना को एक वार पुन जगाना होगा और सपूर्ण हिदू-समाज को यह 
अनुभव कराना होगा कि वे एक ही भूमि के पुत्र होने के नाते परस्पर 
भाई-भाई हैं। 

आजकल हम रूस, चीन जापान, अरव, अमरीका आदि अनेक 
राष्ट्रों के साथ भाईचारे की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, परतु अपने देश 
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हिदुस्थान के बादशाह थे। यह हजारों वर्षो से हिँद्रभुमि है और यहाँ की 
राष्ट्रीय प्रवृत्ति हिदू स्वभाव ही है। उन्हें यह भी ज्ञात है कि यह राष्ट्रीय 
प्रवृत्ति उनके व्यक्तिगत मजहब के विरुद्ध उन्माद नहीं जगाती, परतु 
दुर्भाग्यवश ऐसे प्रबुद्ध लोग बहुत कम हैं और उन्हें प्रमुखता भी प्राप्त नहीं 
होती। समवत उनके अपने मजहववाले भी उनके विचार से सहमत नहीं होते। 


हमार ही दायित्व 


यदि एक बार भी हिमालय से कन्याकुमारी और द्वारिका से 
मणिपुर पर्यत सभी हिदू (चाहे चे किसी भी राजनेतिक दल व विचारधारां 
के हॉ) एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में सगठित होकर कधे से कधा मिलाने 
का निश्यय कर लें, तो यहाँ रहनेवाले अन्य लोग भी मातृभूमि व राष्ट्रीय 
अस्मिता का सम्मान करने लगेंगे। और अपनी व्यक्तिगत मजहबी आस्था 
को अक्षुण्ण रखते हुए वे इस महान राष्ट्र के उपयोगी घटक भी वन सकँगै। 


इसीलिए राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ सदैव इस बात पर बल देता रहा 

है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के आधारभूत सत्य को पुन बलवान बनाकर 

ही हमारे समाज को, राष्ट्र के लिए एकतावद्ध और समर्पित प्रयास करने 

की प्रेरणा मिलना सभव है। यह पुनर्जागरण ही विश्व के चतुर्दिक सघर्ष वे 

उथल-पुथल में हमारे राष्ट्र को शक्ति व विश्वास के साथ मस्तक ऊँचा 
रखने एव आगे यढने में सहायक सिद्ध होगा। 

Rr थि” 


६ शष्ट्रजीवन - वासतविच्कता का थशार 


महान तथ्य 


इस महान एव प्राचीन राष्ट्र के पुत्र हम स्वाभाविक रूप से यह 
कामना रखते हैं कि हमारा राष्ट्र विश्व में समृद्धि, वैभव तथा प्रतिष्ठा के 
नवीन शिखरों को प्राप्त करे । यर कामना उचित ही है, इसे कोई अस्वीकार 
नहीं कर सकता। तथापि इस कठिन जगतू में जीवन सदैव सुगमता 
अथवा निर्विष् तो चलता भहीं। न्यायोचित तथा उचित इच्छाओं की पूर्ति 
के लिए भी बाह्य जगत्‌ की और से आनेवाली वाबाओं तथा विरोधों का 
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सामना करना पडता है। यदि हमें अपने राष्ट्रीय वैभव के स्वप्न को साकार 
करना है, तो इस आह्वान के स्वरूप का मूल्याकन एव विश्लेषण करना 
पडेगा तथा इसके सफल निराकरण की तैयारी करनी होगी। 
जगत्‌ आज जिस अवस्था में है, मनुष्यों के समूहों, जिनको हम 
“राष्ट्र कहते हैं, में बँटा हुआ है। ये राष्ट्र अधिकाधिक सामर्थ्य एव समृद्धि 
तथा पृथ्वी के अधिकाश प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 
परस्पर स्पर्द्धा में लगे हुए हैं। आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक एक 
यह मानव-इतिहास का निश्चित लक्षण रहा है। इन सहस्ौँ वर्षो के काल 
में घोषणाएँ बदलती रही हैं, परतु यह आधारभूत तथ्य वैसा ही यना हे। 
मुखीटा भले ही बदला हो, परतु भावना नहीं। 
पूर्व काल में साम्राज्य-भावना अपने निर्लज्ज नग्न रूप में अन्यों पर 
अपना राजनीतिक जाल फैलाने की चेष्टा करती रही। आज आधिपत्य की 
भावना ने अन्य चोले धारण कर लिये हैं, जो पूवपिक्षा अधिक प्रलोभनकारी 
तथा खतरनाक हैं। वे देखने में कभी आर्थिक तथा कभी सिद्धातवादी होते 
हैं, परतु ससार पर प्रभुत्व स्थापित करने की भावना सदैव के समान ही 
प्रवल बनी हुई है। जव एक राष्ट्र दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना 
चाहता है, तो सघर्ष अपरिहार्य है। इसीलिए इस विस्तृत जगत्‌ में हम कभी 
वास्तविक शाति नहीं देखते । वास्तविकता यह है कि इस ससार में एक के 
वाद दूसरे युद्ध की अवस्था बनी रहती है तथा शाति दो युद्धों का 
मध्य-काल मात्र होती है । सघर्ष इस मानव-जाति, जैसी आज यह गठित है, 
की प्रकृति में ही विद्यमान है। 
श्रीकृष्ण जैसे एक महान पुरुष, जिन्होंने न्यायोचित एव शातिपूर्ण 
समझौता कराने का कोई प्रयास शेष नहीं छोडा, भी अपने उद्देश्य में विफल 
रहे। युद्ध अपरिहार्य हो गया और श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है- 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृठावृद्धो-लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त । 
अस्तेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा ।। 
(गीता, ११-३२) 
(में ही विनाशक शक्ति हूँ, जो इन लोगों का सहार करने आई है। 
तेरे यिना भी ये सब योद्धा, जो विरोधी पक्तियों में खडे हुए हैं, मृत्यु को 
प्राप्त होंगे ) 
इसका आशय यही है कि मृत्यु एव विनाश जगत्‌ की प्रकृति में ही 
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समाविष्ट हैं। मानव-जीवन का यह महान तथ्य टै, जिसे आँखों से ओझल 
नहीं किया जा सकता। 


सघर्ष चल रहे हैं। कभी-कभी यथार्थ में शस्त्र टकरा जाते हैं, 
रक्तपात होता है। फिर किसी अन्य समय “शीत-युद्ध' होता है, एक देश के 
कूटनीतिक व्यक्ति दूसरों को कूटनीति दारा नीचा दिखाने की चेष्टा करते 
हैं। युद्धनीति जो भी हो, राष्ट्रों के वीच सवधों का आधारभूत नियम है- 
जगल का कानून, याने शक्तिमान दुर्बल का भक्षण करते हुए और अधिक 
शक्तिशाली होता जाता है। यह मत्स्य न्याय का एक नियम है- “जीवों 
जीवस्य जीवनम्‌', बडी मछली छोटी मछली को निगल जाती है तथा बडा 
छोटे को मिटाकर और यडा होता जाता है। 


बास्तविकता का शशा 


यूरोप के इतिहास पर तनिक दृष्टिपात करें। जब यूरोप के देश 
औद्योगिक क्राति के फलस्वरूप शक्तिशाली हो गए, तव उनमें से प्रत्येक ने 
अन्य देशों को हडपने के लिए अपने आक्रामक हाथ फैलाए। जव स्पेन 
शक्तिशाली हुआ, तो उसने अमरीका पर आक्रमण किया। अपने सामर्थ्य के 
काल में घुर्तगाल ने विनाश का जाल हमारे देश में गोवा तक फैलाया। जव 
कभी फरास शक्तिशाली हुआ, उसने यूरोप के छोटे देशों को अपने पैरों तले 
दवाया। इग्लैंड का इतिहास सबको भली-भाँति परिचित है, जिसने अपने 
साम्राज्य को पृथ्वी के कोनों तक फैलाया। जर्मनी की कहानी भी भिन्न नहीं 
हे। इसने अपनी आक्रामक भावना की तृप्ति के लिए ससार को दो वार 
विश्वयुद्ध में झॉका। जब इटली ने अपने को पर्याप्त शक्तिशाली अनुभव 
किया, ऐबीसीनिया को कब्जे में कर लिया। अब रूस ने द्वितीय विश्वयुद्ध 
के पश्चात्‌ एक शक्ति के रूप में उभरकर फिनलैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, 
वाल्कन राज्यों और आधे जर्मनी को हडप लिया है। सयुक्त राष्ट्र सथ की 
टीक नाक के नीचे उसने हगरी के सहस्रों स्ववनता-सेनानियों का सहार 
किया और उसे अपनी लीह-एडियों के नीचे कुचल दिया। अब रूस अपने 
अगले शिकार की तलाश में चारों ओर ताक लगाए बैठा है। चीन 
शक्ति-विकास के सद्य प्रारभिक काल में ही कोरिया तथा इडोचीन में अपने 
पजे नग्न कर चुका है। वह तिव्वत पर जमकर वैठा है, लद्दाख तथा नेफा 
के हिस्सों को हडप कर चुका हे और अव हिमालय के राज्यों में और 
अधिक घुसने के लिए सन्न है। 
। ००] श्रीशुरुणी शमत्र आड ११ 


हर वार जब युद्ध छिडता है, युद्ध के अधिनायक कहते हैं कि युद्ध 
भविष्य में सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए है। प्रथम विश्वयुद्ध की 
भयानकता को देखकर ससार-भर के मनुष्यों ने शाति तथा समस्त युद्धों 
की समाप्ति के लिए प्रार्थना की थी। परतु दो दशाव्दियों के अदर ही ससार 
एक और अधिक भयकर विध्वस और हत्याकाड के रक्तपात से स्नात हो 
गया और द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ पुन मानवमात्र ने शाति के लिए 
आशा रखते हुए प्रार्थना की, परतु अब यथार्थ परिस्थितियाँ क्या हैं? हर 
जगह झगडे चल रहे हैं। सपूर्ण अफ्रीका ज्वालामुखी के उवलते हुए 
अतराल के समान है, जिसका हर थोडे दिनों में विस्फोट होता रहता हे। 
रूस की क्यूवा को अपने मिसाइलों का अड्डा वनाने की छदम योजना ने 
ससार को विश्‍वसधर्ष के कगार पर खडा कर दिया था। 


घोषणाएँ बदलती हैं, वास्तविकता वही बनी रहती है 


तथापि ये सघर्ष एव रक्तपात विभिन्न परिधानों के आवरणों में किए 
जाते हैं। आज अधिकाश खतरनाक तथा आक्रमण की पडूयन्री योजनाएँ 
साम्यवाद की आड में ही वनाई जाती हैं। यह स्मरण रखना होगा कि 
साम्यवाद का जन्म प्रत्येक प्रकार के आधिपत्य के विरुद्ध क्राति की घोषणा 
साथ हुआ था। रूस और चीन में साम्यवादी अपने ही राजाओं तथा 
जागीरदारों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में खडे हुए थे। उन्होंने उनको समाप्त 
कर सत्ता ग्रहण कर ली, परलु अल्पकाल में ही उन्होंने साम्राज्यवाद का वही 
मार्ग 'ससार के मानवों को साम्राज्यवाद तथा पूजीपतियों के पजे से मुक्त 
करने” की नवीन घोषणा की आड लेकर अपनाया । यहाँ तक कि वे अपनी 
आक्रमणकारी सेनाओं को “मुक्तिसेना' के नाम से सयोधित करते हैं। 
रूस द्वारा मुक्त किए गए चीन तथा हगरी पोलैंड आदि पूर्वी 
यूरोपीय देशों की कहानी क्या है? बाद में जो चीन गए हैं तथा जो 
यथार्थता को प्रकट करने का मानसिक सतुलन एव साहस रखते हैं, उन्होंने 
असदिग्ध शब्दों में कहा है कि वहाँ का सामान्य नागरिक अपने को अनुभव 
करता प्रतीत होता था। वह अपने व्यवहार में स्वतन नहीं दिखाई देता था। 
यह सब इस कारण था कि रूसी अधिकारी और उनके तत्रस्थ स्थानीय 
एजेंट प्रत्येक विभाग के गुप्त स्थानों पर बैठे वहाँ के राष्ट्रीय जीवन के 
थलसेना जलसेना, वायुसेना, कृषि आदि प्रत्येक क्षेत्र का नियत्रण कर रहे | 
थे। वे लोगों के सामने नहीं आते, किलु अपना सपूर्ण वर्चस्व मजबूती से | 
बनाए रखते हैं। | 
श्रीशुरुणी समग्र खड ११ + २७१ 


चीन मैं निस्सदेट ऐसे कुछ लोग थे, जो “नए चीन”, बडी छलाँग' 
और “हमारा बडा भाई रूस” आदि की प्रशसा का गान करते रहते थे। 
अपने भी देश में जब अग्रेज शासन करते थे, ऐसे कुछ लोग थे जी 
दुनिया-भर में यह कहते फिरते थे कि अग्रेजी शासन ईश्वरप्रदत्त है, एक 
वरदान है। मानो अग्रेज ईश्वरप्रेरित पैगवर थे, जो हमारे उद्धार के लिए 
भेजे गए थे। हमें ऐसे गुलाम सदैव ही दिखाई देंगे, जो अपने रवामियौँ की 
प्रशसा कर उन्हें आसमान पर बैठा देते हैं। यदि स्वामी कोडे लगाएगा तो 
वे स्वामी की शक्ति की प्रशसा करेंगे और कहेंगे- “उसके पास कितना 
अच्छा कोडा है। वह उसके उपयोग में कितना कुशल है।' अव चीन “मुक्ति” 
की वही कहानी तिव्यत में दोहरा रहा हे। 


अमरीका भी ब्रिटेन के साम्राज्यवादी अत्याचारों के विरोध में खडा 
हुआ था। उसने उसका आधिपत्य समाप्त किया और अपना स्वातत्र्य 
स्थापित किया। सभव है वही अमरीका साम्यवाद के बढते हुए सकट की 
रोक-थाम की दृष्टि से अनेक देशों को आर्थिक सहायता और कभी-कभी 
सैनिक सहायता देकर, अपने प्रभाव के अतर्गत ला रहा है। कितु जैसा इम 
जानते हैं कि “अर्थस्य पुरुषो दास ', जहाँ कहीं आर्थिक सहायता आती है, 
वहाँ किसी न किसी प्रकार की मानसिक दासता भी निर्माण हो जाती है! 
अमरीकी सहायता प्राप्त करनेवाले सभी गरीव देशों में हम अमरीकी 
सस्कृति की छाप देख सकते हें, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में उनके स्वय 
के राष्ट्रीय आदर्शो, परपराओं तथा मीलिकता को क्षीण करती जा रही है। 


पारस्परिक मित्रता की मुगतृष्णा 


तब सघर्षो से भरे इस ससार में अपनी राष्ट्रीय अखडता तथा 
गीरय को बनाए रखने का उपाय क्या है? क्या हम अन्य देशों की मित्रता 
तथा सथियों पर निर्भर रह सकते हैं? इस सवध में भी विश्व-इतिहास की 
शिक्षा हमें आशा प्रदान नहीं करती। किन्ही दो राष्ट्रों के वीच मितत 
अथवा शत्रुता कभी स्थायी नहीं रहती। राष्ट्र अपने स्वार्थी की अनुकूलता 
के अनुसार अपने मित्रों तथा शह्दुओं को चदलते रहते हैं। 
पिछली कुछ शताब्दियों में यूरोप के राष्ट्रों में हुए आपसी सबधों में 
परिवर्तन तथा सधियों का एक रोचक इतिहास टै। इग्लैंड तथा फास 
शताव्दियों तक कट्टर शद्भु बने रहे । जब नेपोलियन के शासनकाल में फ्रास, 
इग्लैंड के लिए एक चुनीतीस्वलूप खडा हो गया, तब इग्लैंड ने जर्मनी के 
सु श्री शुरुणी यमग्र शड ११ 


साथ मित्रता के सबध निर्माण कर फ्रास को कुचल डाला। बाद में जब 
जर्मनी अधिक शक्तिशाली हो गया, तब इग्लैंड तथा फ्रास दोनों विश्वयुद्धों 
में एक साथ हो गए और जर्मनी को कुचल डाला। दूसरे विश्व युद्ध के 
प्रारभ में रूस तटस्थ बना रहा, कितु बाद में लूट में हाथ वेंटाने के लिए 
जर्मनी के साथ मिल गया। परतु बाद में इग्लैंड ने रूस को जर्मनी से विमुख 
करने की कूटनीति खेली और वह अमरीका, इग्लैंड तथा फ्रास के गुट में 
जा मिला। अमरीका भी अपने स्वातत्य-सघर्ष काल में इग्लैंड का विरोधी, 
कितु फ्रास का मित्र था। कुछ वर्षो के पश्चात्‌ चित्र बदला और इग्लैंड पुन 
उसका मित्र हो गया। इस पृथ्वी पर राष्ट्रों के बीच “पारस्परिक मित्रता” का 
इस प्रकार का इतिहास रहा है। जब तक राष्ट्रों के मस्तिष्कों में स्व-वृद्धि 
तथा प्रभुत्व की भावना प्रधान रहती है, हम इससे भिन्न किसी प्रकार की 
आशा नहीं कर सकते। अत अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रता के रूप में स्थायी 
सुरक्षा की खोज प्रवचना मात्र ही होगी। 


दानव एव बोजे व्ही मैत्री 

आज ससार दो शक्तिगुटों में बेंटा हुआ दिखाई देता है। उनके 
सामर्थ्य एव वैभव ओर उनकी तुलना में अपनी दुर्बलता को देखते हुए कुछ 
लोग एक या अन्य गुट में मिल जाने का परामर्श देते हैं, जिससे कि उसकी 
शरणदायी छत्रछाया के नीचे मुक्त रूप से सॉस ली जा सके। परतु स्वय 
ुर्वल यने रहना और शक्तिमान का एक साथी बन जाना भी खतरे से 
खाली नहीं है। 

एक समय एक दानव तथा एक बोना मित्र वन गए। वे एक जगल 
में किसी साहसिक कार्य के लिए चले! वहाँ उन्होंने डाकुओं के एक गिरोह 
को लूट की बहुत बडी धनराशि आपस में बॉटते हुए देखा। दानव ने 
डाकुओं को मार भगाया, समस्त धनराशि ली ओर वापस आ गया। दुर्भाग्य 
से सघर्ष की मारकाट में बीने का एक हाथ कट गया। कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
चै पुन एक अन्य साहस के लिए निकले। इस वार उनको एक किले पर 
हमला करना पडा, जिसमें किसी अत्याचारी राजा द्वारा बदी बनाए हुए तथा 
पीडित लोग थे। दानव ने आततायी को मार डाला और उसके पश्चात्‌ 
लोगों ने कृतज्ञता की भावना से उसे अपना राजा मान लिया। इस बार वीने 
की डॉग कट गई। दानव को एक विशाल किला तथा अनेक कर्तव्यपरायण 
प्रजाजन मिले। Pos 
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बीने ने अपने दुर्माग्य को कोसते हुए तथा दानव के सीमाग्य से 
ईर्प्य करते हुए सोचा कि अपने लिए भी लामप्राप्ति हेतु कुछ करना 
चाहिए। अत वह एक यार फिर अपनी वैसाखी के सहारे दानव के साथ 
निकल पडा। अवसर की यात थी कि उन्हें दुराचारियों द्वारा घोडे की पीठ 
पर एक राजकुमारी लादकर ले जाती हुई दिखाई पडी। दानव ने उसे वचा 
लिया और उसे उसके पिता के पास ले गया। कृतज्ञता के वशीमूत राजा 
ने राजकुमारी का विवाह दानव के साथ कर दिया और उसे अपना राज्य 
भी दिया। इस “दयालुता” अभियान में वीने की एक आँख भी जाती रही। 
निष्कर्ष था कि दानव को दो राज्य, पत्नी के रूप में एक राजकुमारी तथा 
विशाल धनराशि मिली और उसके मित्र बीने को एक हाथ, एक टॉग तथा 
एक आँख गँवानी पडी। 

इससे प्राप्त बोध अत्यत स्पष्ट है। शक्तिमान तथा दुर्वल के बीच 
मित्रता का एक ही परिणाम होगा कि शक्तिमान दुर्यल को हानि सहन करने 
के लिए छोडकर लाभ का स्वय उपभोग करेगा। अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हम 
ऐसा ही देखते हैं। शक्तिशाली राष्ट्र अन्यों की भूमि पर युद्ध चलाते रहने 
की दृष्टि से अपनी सीमाएँ अपनी स्वय की राष्ट्रीय सीमाओं से दूर बनाते 
हैं और इस प्रकार अपने देश की भूमि को युद्ध के विनाशकारी परिणामों 
से बचाते हैं। हम रूसी सेनाओं को दूर के देशों में फैला हुआ देखते हैं। 
अमरीकी सैनाएँ भी कोरिया, वियतनाम में लडती हुई देखी हैं। इस प्रकार 
छीटे राष्ट्र बडी शक्तियों की सामर्थ्य की परीक्षा हेतु युद्ध-क्षेत बन जाते हैं 
तथा वहाँ के स्थानीय लोगों का उनके द्वारा युद्ध-बलि के रूप में उपयोग 
किया जाना स्वाभाविक है। 


शाति के लिए शक्ति 


इसलिए जब हम विश्व का सही प्रकार से अध्ययन करते हैं, तौ 
हन इस सरल निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बाध्य होते हैं कि हमारे स्वतत 
तथा समृद्धिशाली राष्ट्रीय जीवन के लिए एकमान्न आधार अजेय राष्ट्रीय 
सामर्थ्य ही है। एक ऐसा सामर्थ्य जो आक्रामक शक्तियों के हदयों में 
आतक उत्पन्न करेगा तथा अन्य राष्ट्रों को हमसे मैत्नी-सबध प्राप्त करने के 
लिए उत्सुक बनाएगा । 

वास्तव में दुर्बल बने रहना अधिक सबल बाहरी शक्तियों को 
आक्रमण तथा लूट-खसोट के लिए आममण देना है। चर्चिल मे द्वितीय 
ड] श्रीशुरुणी समञ्च ख्रड ११ 


विश्वयुद्ध को “अनावश्यक युद्ध बताया था, क्योंकि इग्लैंड तथा फास, 
जर्मनी को प्रारभिक स्थिति में ही सुगमता से रोके रख सकते थे तथा युद्ध 
को बचा सकते थे, यदि उन्होंने साहस तथा ऐसा करने के लिए आवश्यक 
शक्ति का परिचय दिया होता। कितु वे असिद्ध तथा दुर्बल वने रहे ओर 
इस प्रकार उन्होंने जर्मनी की युद्ध-भावना को प्रोत्साहित किया। अस्तु, 
सबल होना ही शाति का यथार्थ मार्ग है। 


आज भी हम देखते हैं कि अमरीका तथा रूस समान रूप सै 
शक्तिशाली होने के कारण उनमें से कोई भी विश्वयुद्ध का खतरा उठाने कै 
लिए तैयार नहीं है। दोनों के पास विश्वनाशक मिसाइल हैं तथा दोनों को 
ही विदित है कि अणु-युद्ध से उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा। 
क्यूबा का प्रकरण हमारे लिए अत्यत शिक्षाप्रद है। रूस ने क्यूबा को गुप्त 
रूप से अपनी मिसाइलों का अड्डा बनाकर अमरीका की सुरक्षा को आघात 
पहुँचाने की चेष्टा की। किलु अमरीका दारा तीव्र तथा त्वरित कार्यवाही ने 
रूस की चेष्टा को रोक दिया तथा ससार को आगामी विश्वव्यापी सघर्ष से 
वचा लिया। 


परलु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दुर्वल देश सुरक्षित हैं अथवा 
युद्ध अव होंगे ही नहीं। केवल अतिम आणविक शक्ति-परीक्षा से वचा जा 
रहा है और उसे भविष्य के लिए टाला जा रहा है। अन्य सभी बातें पूर्ववत 
चल रही हैं। हम बहुधा अपने देश के “बुद्धिमान व्यक्तियों” की ऐसा 
आश्वासन देते हुए पाते हैं कि किसी विदेशी शक्ति द्वारा हमारे साथ युद्ध 
का खतरा मोल लेने के बारे में चिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने 
से सपूर्ण मानवता एक आणविक सघर्ष के लपेटे में आ जाएगी। परतु हमारे 
लिए यह विश्वास करना अत्यत बुद्धिहीनता होगी कि अन्य राष्ट्र भी उतने 
ही युद्ध-भीरु हैं, जितने कि हम! वे युद्ध की नियमानुसार घोषणा किए 
विना ही श्नु प्रदेशों पर आक्रमण कर देते हैं तथा अधिकार कर लेते हैं। 
युद्ध की घोषणा किए विना ही पाकिस्तान द्वारा कश्मीर एव कच्छ में तथा 
चीन द्वारा सद्दाख एव नेफा में अपने देश के विशाल भूखड हथिया लेने का 
ज्वलत उदाहरण हमारे सामने है। इसी प्रकार की कहानी आज भी इडोचीन 
तथा अन्य स्थानों में दोहराई जा रही है। 
सि” सिति सित 
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वीने ने अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए तथा दानव के सीमाग्य से 
ईर्ष्या करते हुए सोचा कि अपने लिए भी लाभप्राप्ति हेतु कुछ करना 
चाहिए। अत वह एक वार फिर अपनी वैसाखी के सहारे दानव के साथ 
निकल पडा। अवसर की बात थी कि उन्हें दुराचारियों द्वारा घोडे की पीठ 
पर एक राजकुमारी लादकर ले जाती हुई दिखाई पडी। दानव ने उसे बचा 
लिया और उसे उसके पिता के पास ले गया। कृतज्ञता के वशीभूत राजा 
ने राजकुमारी का विवाह दानव के साथ कर दिया और उसे अपना राज्य 
भी दिया। इस “दयालुता” अभियान में वीने की एक आँख भी जाती रही। 
निष्कर्ष था कि दानव को दो राज्य, पत्नी के रूप में एक राजकुमारी तथा 
विशाल धनराशि मिली और उसके मित्र बीने को एक हाथ, एक टॉग तथा 
एक आँख गेंवानी पडी। 


इससे प्राप्त बोध अत्यत स्पष्ट है। शक्तिमान तथा दुर्वल के बीच 
मित्रता का एक ही परिणाम होगा कि शक्तिमान दुर्घल को हानि सहन करने 
के लिए छोडकर लाभ का स्वय उपभोग करेगा। अतर्राप्द्रीय क्षेत्र में भी हम 
ऐसा ही देखते हैं। शक्तिशाली राष्ट्र अन्यों की भूमि पर युद्ध चलाते रहने 
की दृष्टि से अपनी सीमाएँ अपनी स्वय की राष्ट्रीय सीमाओं से दूर बनाते 
हैं और इस प्रकार अपने देश की भूमि को युद्ध के विनाशकारी परिणामों 
से बचाते हैं। हम रूसी सेनाओं को दूर के देशों में फैला हुआ देखते हैं। 
अमरीकी सेनाएँ भी कोरिया, वियतनाम में लडती हुई देखी हैं। इस प्रकार 
छोटे राष्ट्र बडी शक्तियों की सामर्थ्य की परीक्षा हेतु युद्ध-क्षेत्र बन जाते हैं 
तथा वहाँ के स्थानीय लोगों का उनके दारा युद्ध-वलि के रूप में उपयोग 
किया जाना स्वाभाविक है। 


शाति व्के लिए शक्ति 


इसलिए जब हम विश्व का सही प्रकार से अध्ययन करते हैं, त्ती 
हम इस सरल निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बाध्य होते हैं कि हमारे स्वतत्र 
तथा समृद्धिशाली राष्ट्रीय जीवन के लिए एकमान आधार अजेय राष्ट्रीय 
सामर्थ्यं ही है। एक ऐसा सामर्थ्य, जो आक्रामक शक्तियों के हदयों में 
आतक उत्पन्न करेगा तथा अन्य राष्ट्रों को हमसे मैत्री-सबध प्राप्त करने के 
लिए उत्सुक यनाएगा। 

वास्तव में दुर्वल बने रहना अधिक सवल बाहरी शक्तियों को 
आक्रमण तथा लूट-खसोट के लिए आमचण देना है। चर्चिल ने द्वितीय 
{२७४} श्रीशुरुली सम्य खाड ११ 


विश्वयुद्ध को “अनावश्यक युद्ध' बताया था, क्योंकि इग्लैंड तथा फ्रास, 
जर्मनी को प्रारभिक स्थिति में ही सुगमता से रोके रख सकते थे तथा युद्ध 
को बचा सकते थे, यदि उन्होंने साहस तथा ऐसा करने के लिए आवश्यक 
शक्ति का परिचय दिया होता। कितु वे असिद्ध तथा दुर्बल बने रहे और 
इस प्रकार उन्होंने जर्मनी की युद्ध-भावना को प्रोत्साहित किया। अस्तु, 
सवल होना ही शाति का यथार्थ मार्ग है। 


आज भी हम देखते हैं कि अमरीका तथा रूस समान रूप से 
शक्तिशाली होने के कारण उनमें से कोई भी विश्वयुद्ध का खतरा उठाने के 
लिए तैयार नहीं है। दोनों के पास विश्वनाशक मिसाइल हैं तथा दोनों को 
ही विदित है कि अणु-युद्ध से उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा। 
क्यूबा का प्रकरण हमारे लिए अत्यत शिक्षाप्रद है। रूस ने क्यूवा को गुप्त 
रूप से अपनी मिसाइलों का अड्डा बनाकर अमरीका की सुरक्षा को आघात 
पहुँचाने की चेप्टा की। कितु अमरीका द्वारा तीव्र तथा त्वरित कार्यवाही ने 
रूस की चेष्टा को रोक दिया तथा ससार को आगामी विश्वव्यापी सघर्ष से 
बचा लिया। 


परतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दुर्वल देश सुरक्षित हैं अथवा 
युद्ध अब होंगे ही नहीं। केवल अतिम आणविक शक्ति-परीक्षा से बचा जा 
रहा है और उसे भविष्य के लिए टाला जा रहा है। अन्य सभी बातें पूर्ववत 
चल रही हैं। हम बहुधा अपने देश के “बुद्धिमान व्यक्तियों! की ऐसा 
आश्वासन देते हुए पाते हैं कि किसी विदेशी शक्ति द्वारा हमारे स्प्रथ युद्ध 
का खतरा मोल लेने के बारे में चिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐर होने 
से सपूर्ण मानवता एक आणविक सघर्ष के लपेटे में आ जाएगी । परतु हमारे 
लिए यह विश्वास करना अत्यत बुछ्धिहीनता होगी कि अन्य राष्ट्र भी उतने 
ही युद्ध-भीरु हैं, जितने कि हम। वे युद्ध की नियमानुसार घोषणा किए 
बिना ही शत्रु प्रदेशों पर आक्रमण कर देते हैं तथा अधिकार कर लेते हैं। 
युद्ध की घोषणा किए बिना ही पाकिस्तान द्वारा कश्मीर एव कच्छ में तथा 
चीन द्वारा लद्दाख एव नेफा में अपने देश के विशाल भूखड हथिया लेने का 
ज्वलत उदाहरण हमारे सामने है। इसी प्रकार की कहानी आज भी इडोचीन 
तथा अन्य स्थानों में दोहराई जा रही है। 


रि छिन छि 
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७ शष्द्रणीवन - अतिम अन्नुशास्ति 


सच्ची तटस्थता के लिए 


आजकल हम अपने देश में “पक्षनिरपेक्षता', “गतिशील तटस्थता” 
आदि के विषय में वटुत कुछ सुनते हैं, मानो यही एमारे विनाश सी रक्षा 
प्रदान करनेवाले सिद्धात हैं। परतु क्या वास्तव में वट दुर्बल के लिए 
सहायक सिद्ध हो सकेंगे? यदि किसी आक्रमणकारी शक्ति ने हम पर हमला 
किया तो उस स्थिति में एम अपना सरक्षण कैसे करेंगे? क्या हमको अपनी 
रक्षा के लिए किसी एक अथवा दूसरे शक्तिशाली गुट का सहारा नहीं लेना 
पडेगा? वास्तव में तव यर एक फुटबाल की “गतिशील तटस्थता' होगी, जो 
स्वय केवल “निष्पक्ष! और “तदरथ” ही नहीं है, परतु “गतिशील” भी है, 
क्योंकि उसे वार-वार पैरों से एक ओर से दूसरी ओर ठोकर मारी जाती 
है। इसके अतिरिक्त व्यापक सघर्ष की स्थिति में बडी शक्तियाँ दुर्बल की 
तटस्थता की दो कीडी की भी चिता नहीं करेंगी। 


प्रथम महायुद्ध में अपनी सेना फ्रास में ले जाने के लिए जर्मनी ने 
फ्रास की खतरनाक पर्वतीय सीमा से जाने के बजाय तटस्थ नीदरलैंड की 
समतल भूमि का उपयोग किया था। वेल्जियम और हालैंड द्वारा अपनी 
तटस्थता के आग्रहपूर्ण प्रतिपादन की जर्मनी ने तनिक भी चिता नहीं की। 
उसने अपनी सेना को प्रयाण का आदेश देकर उनकी तटस्थता को अपने 
सैनिकों के बूटों से कुचल दिया। यदि ये देश शस्त्रौं से पूरी प्रकार से 
सज्जित होते, तो जर्मनी को उन देशों को कोपभाजन बनाने का साहस न 
होता। 
इसका एक सुस्पष्ट विरोधी उदाहरण है कि स्विट्जरलैंड ने पूर्ण 
तटस्थता बनाए रखी। वह देश तुलनात्मक रूप में निर्धन है, परतु वहाँ के 
लीगों के हृदय देशभक्ति के प्रबल उत्साह, राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा स्वतंत्रता 
की दुर्दम्य भावना से स्पदित हैं। अतर्राष्ट्रीय नियम यह है कि युं में 
विदेशी सेनाओं तथा शस्त्रों के आवागमन के लिए तटस्थ देशों का मार्ग के 
रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। उस युद्ध में एक वार यह देखा गया 
कि जर्मनी पर बम छोडने के लिए जाते हुए अग्रेजी वायुयान स्विट्जरलैँड 
के ऊपर से जा रहे हैं। उन चायुयानों को स्विट्रजरलैंड की वायु सीमा 
अविलब छोडने की चेतावनी दी गई, परतु अपनी शक्ति की दभपूर्ण 
अनुभूति में अग्रेजों ने उस चेतावनी की उपेक्षा की। विना किसी दुविधा के 
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स्विट्जरलैंड ने उन वायुयानों को मार गिराया। वाद में इग्लैंड ने एक लबा 
विरोध-पत्र भेजा, परलु स्विट्जरलैंड ने उत्तर दिया कि वह एक स्वतत्र राष्ट्र 
है, जो अपनी तटस्थता बनाए रखने के लिए कटिवद्ध है और यदि उसकी 
सप्रभुता के उल्लघन का फिर ऐसा ही प्रयत्न हुआ तो उसके फिर वही 
परिणाम होंगे। 


बास्तविकता थे दूर भागने का परिणाम 


परतु आज हमारे देश में यह विचित्र धारणा निर्माण हो गई है कि 
हम लोग बिना शक्तिशाली हुए भी सुख और सम्मान के साथ अपना जीवन 
चला ले जाएँगे तथा यह भी कि मनुष्य की उच्च भावनाओं को अथवा 
सयुक्त राष्ट्र सघ को अपील करने से अथवा पचशील की दुहाई देने से सभी 
सध्षाँ को सुलझाया जा सकेगा। ऐसी सब विकृत धारणाओं को सार्वदेशिक 
सत्य के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। 


हमारे प्रमुख व्यक्ति सेना को भी 'अतर्राप्ट्रीयता' और 'विश्वबधुत्व' 
का उपदेश देते हैं। एक बार मेरे साथ एक सैनिक अधिकारी तथा एक 
अन्य सज्जन रेल में यात्रा कर रहे थे। वे उडू में बातचीत कर रहे थे। 
सैनिक अधिकारी ने उनसे कहा- “आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हँ उस 
सज्जन ने उत्तर दिया- “हाँ, मेंने अपने स्कूल-जीवन में उर्दू पढी थी। परतु 
अव मैं बडा हो गया हूँ, मेरा उर्दू-प्रेम समाप्त हो गया हे।' सैनिक 
अधिकारी ने पूछा “ऐसा क्यों?” उन्होंने उत्तर दिया- “जब मैं उर्दू अथवा 
फारसी पढता हूँ तो उनके सपूर्ण साहित्य में मेरे सामने किसी बुलबुल का, 
किसी ईरान का, किसी युफ्रेटिस अथवा टिगरिस का चिन आता है, परतु 
मेरै देश की किसी बात का नहीं? सैनिक अधिकारी ने कहा- आप 
कितने सकूचित और मध्ययुगीन हैं। अब ऐसा समय है कि हमें देश, राष्ट्र 
आदि की सकूचित सीमाओं में सोचना छोड देना चाहिए। अब तो हमें 
सपूर्ण ससार के रूप में सोचना है अब ऐसा सैनिक अधिकारी युद्ध के 
लिए जाए, तो क्या वह अपने देश की रक्षा के लिए पूर्ण विश्वास से लड 
सकेगा? किसी भी क्षण उसके अदर की “विश्वचेतना? विद्रोह कर सकती है 
और वह अनुभव कर सकता है कि “यह क्या वाहियात बात है? मैं क्‍यों 
सेड? यदि विपक्षी विजयी हो जाए तो इसमें क्या आपत्ति है? आखिर वह 
भी तो हमारे ही जैसे मनुष्य हैं? तब हमारी क्या दशा होगी? क्या ऐसी 
विश्वचेतना हमें विनाश से बचा सकेगी? 
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एक समय एक ज्योतिषी था। जैसा हम जानते हैं कि ससार कभी 
भी समस्याओं से मुक्त नहीं हुआ। यह ज्योतिषी भी बहुत उद्धिग्न था। 
ससार का भविष्य जानने के विचार से वह पृथ्वी को प्रभावित करनेवाले 
ग्रहों की स्थिति देखने के लिए निकला। जव वह अपने गाँव से बाहर हुआ 
तो एक ग्रह के पश्चात्‌ दूसरा ग्रह देखता हुआ अपनी कल्पनाओं और 
आशकाओं का ताना-वाना बुनते हुए एक कुएँ में जा गिरा। ज्योतिषी के 
भाग्य से कुआँ वहुत दिन से उपयोग में नहीं आया था तथा सूस्रा था। 
ज्योतिषी अपने बचाव के लिए चिल्लाया। कुछ मनुष्य उस ओर से जा रहे 
थे। उन्होंने उस ज्योतिषी को वाहर निकाला और आश्चर्य से पूछा, “पडित 
जी! आप मार्ग से अलग इस कुएँ में कैसे गिर पडे” पडित जी ने इस 
ससार के हित के प्रति अपनी निष्ठा तथा ग्रहों से सबधित अपना उद्देश्य 
विस्तारपूर्वक वताया और अपने फुएँ में गिरमे का सुवकते हुए वर्णन किया। 
तब उसको वचानेवालों ने टीका की कि “पडित जी, ससार की कुडली पढने 
का प्रयत्न करने के पहले यदि आप अपनी कुडली पढ लेते तो यहाँ गिरने 
से बच जाते। 


अच्छा हो यदि वे लोग, जो आज अपनी दुर्वलता और अज्ञानता 
को अतर्राप्ट्रीयता के जोरदार नाम के आवरण में छिपाना चाहते हैं, उक्त 
ज्योतिषी की दुर्गति से पाठ सीखें तथा उन अतर्राष्ट्रीय हलचलों को प्रारभ 
करने के पूर्व, जिन्हें कार्यान्वित करने की उनके पास कोई शक्ति नहीं है, 
अपने राष्ट्र को व्यवस्थित कर लें। जब कि ससार सत्ता-राजनीति से ही 
सचालित हो रहा है और शक्ति का चारों ओर वोलवाला है। ऐसा दिखाई 
देता है कि वे लोग जो 'विश्ववधुत्व' अथवा ऐसी ही अन्य बातें करते रहते 
हैं, सचमुच नहीं जानते कि वे क्या वोल रहे हैं। विश्व-राजनीति का आज 
यही एकमेव तथ्य है कि निजी स्वार्थो तथा निजी हित-सरक्षण द्वारा ही 
विभिन्न राष्ट्र अस्तित्व में हैं। जो इस वात की उपेक्षा करते हैं, वे 
काल्पनिकता के फेर में वास्तविकता को दॉव पर लगा रहे हैं। 

एक यार मैं कुछ वयोवृद्ध लोगों के मध्य बोल रहा था। मैंने राष्ट्र 
की स्थिति का विश्लेषण किया तथा अपना मत प्रकट किया कि यदि हम 
अपना स्वय का आतरिक हास नहीं रोकेंगे और शक्तिशाली नहीं होंगे, तो 
हमारा राष्ट्र के नाते अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तुरत ही एक अति 
बुद्धिमत्तापूर्ण टीका हुई- “क्या हुआ यदि हम राष्ट्र के नाते जीवित न रहे? 
लब भी हम मानव के नाते जीवित तो रहेंगे ही / मैंने कहा- "हम लोग तो 
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मृत्यु के बाद भी जीवित रहेंगे। हमारी राख अथवा हमारे समाधिस्थ शव 
तो रहेंगे ही। क्या विज्ञान ने पदार्थ का अविनाशत्व सिद्ध नहीं किया है?” 


आत्मसम्मोहन का परिणाम 


“अतर्राष्द्रीयता', विश्व-एकता” आदि वर्तमान प्रिय लगनेवाली धुन 
ने हमारे देश को इस हास्यास्पद और सकटमय स्थिति तक पहुँचा दिया है। 
हम लोग इन नारों से पूर्णतया इतने सम्मोहित हैं कि हम “विश्वशाति', 
अतर्राष्ट्रीया” आदि का मुखीटा धारण करनेवाली विदेशी शक्तियों के 
आक्रामक उद्देश्यों तक को समझने में असमर्थ हो गए हैं। वे यहाँ आकर 
अतर्राष्ट्रीय शाति-सम्मेलनों' का सचालन करते हैं, जबकि वे अपने देशों 
में विश्व-सहारक प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण करते रहते हैं। उनकी सब चालों 
का यही अर्थ है कि वे हमको अपने गुट में खींच लेना चाहते हैं, जिससे 
वे हमको उन भावी युद्धों, जिनकी वे योजना कर रहे हैं, में युद्ध-बलि के 
रूप में प्रयोग करें। वे भी सचमुच में “शाति” चाहते हैं। पर कैसी शाति? 
स्वय की स्वामी और दूसरों को दास बनाकर वे आराम से सोना चाहते हैं 
और चाहते हैं कि दास आपस में न झगडें और स्वामी की निद्रा भग न 
करें। हम इन विचित्र सिद्धातों के शिकार चने हुए स्वय धोखा खाते रहते 
हैं और अपने 'प्रगतिशील' तथा 'अतर्राष्ट्रीय' दृष्टिकोण पर अपनी पीठ 
थपथपाते रहते हैं। क्या हम अपने लोगों को नहीं देखते, जो यह जानते 
हुए भी कि ये साम्यवादी तीर-तरीके पाचर के नुकीले छोर के समान 
साम्यवादी विस्तारवाद के लिए प्रयुक्त होनेवाले हैं, इन तथाकथित अतर्राष्द्रीय 
शात्रि सम्मेलनों में सम्मिलित होते रहते हैं। 

'शातिपूर्ण सह-अस्तित्व' और “पचशील” जैसे नारे तथा कागजी 
समझीते, जिनमें हमारे नेता दिन-रात उलझे हुए हैं, हमारे देश के विरुद्ध 
ससार के स्वार्थी लुटेरे देशों के छिपे गर्हित उद्देश्यों की पूर्ति में केवल 
छद्मावरण बनाने में प्रयुक्त होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि पचशील 
सिखात के प्रति विश्वास-प्रदर्शन में चीन सबसे अधिक चिल्लानेवाला था। 
चीन की यह कहकर अत्यधिक प्रशसा की जाती रही कि पिछले दो हजार 
या उससे भी अधिक वर्षो से, जब से उसने बीद्धमत स्वीकार किया है, चीन 
हमारे महान पडोसी और मित्र के रूप में है। हमारे नेताओं ने घोषणा की 
कि वे "किसी भी मूल्य पर” चीन के साथ मित्ता बनाए रखने के लिए 
कृतनिश्चय हैं। एक समय हमने इसी प्रकार से 'किसी भी मूल्य पर” इस 
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देश के मुसामायों थी थिया संपारित करो या भी तिश्यय शिया था। 
राष्ट्र फी अधटता और राष्माय यी दृष्टि रो एमे इस विचिय मे कितया मूल्य 
चुफाग पड़ा या सरता । धीय के संयोग में गी यही दिशत दुरया गया। 


दुग्चिषनो की अपेक्षा 
एम यह भूत गए कि पिछो कुछ यर्षों से प्राधीत यद्ध सतावतवी 
चीत मर घुका "1 रूसी जादूगर फ उसके शव में एक आत्मा या प्रयेश 
कराकर उमे एफ दातय या रिया £ । आज एम उसया दारवी उत्य अपा 
सीमाओं पर देख गो £। जव उसो पिव्यत यी एट्रपा और पठित पेरू 
ने उसका एलका-सा विरोध किया सो रुग्गाई के साथ उाकी भर्त्सना करते 
एए कता गया कि यर उाफे 'आतरिक माम में अप! राँग त अहाएँ। 
एमारे स्वर्गीय प्रपाममी इस राष्ट्रीय अपमात को चुपचाप पी गए। तव से 
री एम दो राष्ट्रों के यीच शाश्वत मित्रता तथा भातृत्व यी ऐतिहासिक उत 
सघि के पाम पर की गई ची यी दोरती और पचशीय की गरिमा बनाए 
रने के तिए एम ऊँची उट ररी यीमत घुकाते चने आ रऐ ९1 उस संधि 
पर दो देशों के महा प्रधायमत्रियों के एस्ताक्षर जव गो र थे, उसी समय 
तद्वाय में चीज दारा वगाए गए फीजी रास्तों पर उाके सीको से भरे ट्रक 
घडघडाते वढे आ रऐ थे और हमारे टिमालय क्षेत्र फे यउे-वउे भृ-भागों पर 
कब्जा कर रऐ थे। 
गाँधी जी कै शिष्य तथा प्रसिद्ध आर्थशारत्री डा जे सी झुमारप्पा ने 
अपनी रूस और चीय की यात्रा के पश्चात्‌ उ दिगों रपष्ट चेतावनी दी 
थी कि उनकी (चीन और रूस की) दृष्टि में पचशील की सधि उस कागज 
के हुकडे के वरावर भी मूल्य नहीं रखती, जिसपर वट लिखी गई टै! परलु 
साम्यवादी चीन के आक्रमण के सर्वग्रासी भय के सुस्पष्ट चिहनों के प्रति 
हमारे नेता आँखें बद कर अपने स्वप्नलोक में विचरण करते रहे। हमारे 
देश में साम्यवादियों ने चीन के एक नए मानचित्र की प्रतियाँ बाटी, जिसमें 
हिमालय के सभी क्षेत्रों- लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान तथा नेफा 
(तिब्बत से वाहर निकलती हुई चीन की आक्रामक मुष्टी की पाँच उँगलियों 
के पाँच प्रतीक) तथा वर्मा के भाग चीन की सीमा के अतर्गत दिखाए गए 
थे। हमारी सरकार ने इन मानचित्रों का वितरण रोका तक नहीं। 
जव ख़ुश्चेव हमारे देश में आया और कश्मीर में था, तव उसने 
घोषणा की “जव कभी तुम पर विपत्ति आए, तब इन पहाडों की चोटियों 
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पर चढ जाओ और सहायता के लिए पुकारो। दूसरी ओर से हम सदा 
तुम्हारी सहायता के लिए छोडकर आने की प्रस्तुत रहेंगे? उस घोषणा का 
यह रहस्य हम न भूलें कि उनके अनुचर यहाँ हैं, जो कभी भी उन्हें 
सहायता के लिए पुकार लेंगे। 


इसके अतिरिक्त जब ख्नुश्वेव और बुल्गेनिन का सपूर्ण देश में 
अभूतपूर्व जय-जयकार से स्वागत हो रहा था और उन्हें विश्व-शाति के दूत 
के रूप में अभिनदित किया जा रहा था, उस समय हमारे देश में एक रूसी 
समाचार-चलचित्र प्रदर्शित हो रहा था! वह चलचित्र मास्को के दृश्य से 
प्रारभ होता है, जिसमें व्याख्याकार घोषित करता है- “भावी ससार की 
राजधानी मास्को।' यदि मास्को ऐसी राजधानी बने तो क्या इसका यह अध 
नहीं है कि सपूर्ण ससार को रूस के अधीन होना पडेगा? 


धोबी का शा 


हम लोग अभी अपने को इस भ्रम से मुक्त करने में समर्थ नहीं हुए 
कि हमारी अतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इन निस्सार सदूउक्तियों के कारण बढी है, 
परतु तथ्य यह है कि हमारा ही एक अग पाकिस्तान हमको धुष्टतापूर्वक 
अपमानित करने, हमारे सैनिकों और सेनाथिकारियोँ को अपहत करने, 
हमारे वायुयानों को गिराने तथा अभी भी वहाँ रहनेवाले हिदुओं के 
नियमित रूप से जातीय विनाश करने का एक भी अवसर हाथ से नहीं 
जाने देता। अव तो उसने हमारे देश पर आक्रमण भी कर दिया है। एक 
छोटा-सा देश लका पीढियों से वहाँ रहनेवाले हमारे लाखों बधुओं को वाहर 
भगा रहा है। वर्मा ने भी वही मार्ग अपनाया है। हमने आक्राता के नाते 
कश्मीर का प्रश्‍न सयुक्त राष्ट्र सघ के समक्ष उपस्थित किया और यह 
विश्व-ससद हमारी “महती अतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा? के कारण हमारे साथ 
आक्रामक की बराबरी का व्यवहार कर रही है। यह दावा किया जाता है 
कि चीन में बदी बनाए हुए ग्यारह अमरीकी वायुयान-चालकों को मुक्त 
कराने में हमारे प्रभाव का उपयोग हुआ, कोरिया में हमारी एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रही, आदि। तब फिर उन सव मामलों में, जहाँ हमारे राष्ट्रीय 
सम्मान और अखडता को गभीर सकट उपस्थित हैं, इस “महती अतर्राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा” का उपयोग क्यों नहीं हुआ? अथवा हमारी यह “प्रतिष्ठा? घोबी के 
उस गधे के समान है, जिसे दिन-भर तो मालिक के कार्य के लिए बोझा 
छोना पडता है और शाम को अपनी जरूरलें स्वय पूरी कर लेने के लिए 
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खदेड दिया जाता है। 


हमारे नेता बहुधा दुहराते हैं कि हमारी शाति और पक्षनिरपेक्षता 
की नीति के कारण सव बडे राष्ट्र हमारे मित्र हैं और हमारा आदर करते 
हैं। वह उस आर्थिक सहायता की ओर इगित करते हैं, जो हमें अमरीका 
और रूस मे प्राप्त हो रही है। परतु वही अमरीका हमारे शत्रु पाकिस्तान 
को नवीनतम शस्त्रो से सज्जित कर रहा है। क्या यह मित्रता का चिह्न है 
कि एक और तो हमें वलि के वकरे के समान आर्थिक सहायता से पुष्ट 
किया जाए और दूसरी और हमारे ऊपर आक्रमण करनेवालों को शस्त्र दिए 
जाएँ? रूस, जिसने भारत के साथ 'मित्रता' की चुलना में चीन के साथ 
'बधुत्व के अदृूट वधन” की घोषणा की है तथा जो प्राय चीन की 
आक्रामक योजनाओं के पीछे सचालक शक्ति के रूप में काम करता रहा है, 
के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं हे। 
अपनी सरलता कै कारण हम ससार के राज्यों की घोषणाओं और 
राजनीतिक चालों को सत्य समझते हैं और यह सोचकर स्वय ही प्रसन्न होते 
हैं कि हमारा ससार की राजनीति में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि एक 
उदाहरण ही देना ही ती कुछ वर्ष पूर्व श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित को सयुक्त 
राष्ट्र सघ की साधारण सभा की अध्यक्षा निर्वाचित किया गया था। परतु 
हमारे देश को यह “महान सम्मान” प्रदान करने के पीछे कीन सा हेतु छिपा 
था? उसी समय शेख अब्दुल्ला का कश्मीर को एक स्वतत्र राज्य बनाने कै 
देशदरोहपूर्ण षड्यत्न प्रकट हुआ था। उसे पद से हटाकर कैद किया गया 
था। उस छुणित षड्यत्र को प्रोत्साहित करने की सयुक्त राष्ट्र सघ के 
प्रतिनिधियों की कुमत्रणा भी पूरी तरह से प्रकाशित हो गई थी। सुक्त 
राष्ट्र सघ के ये एजेंट जिनके इशारों पर कार्य कर रहे थे, वह आग्ल-अमरीकी 
युट अपना चेहरा बचाने के लिए उत्सुक थे और कश्मीर में अपना पैर 
जमाए रखकर विना किसी खाधा के अपने पड्यो को चलाए रखने के 
लिए हमारे देश को किसी प्रकार समझीतै की मन स्थिति में तैयार करना 
चाहते थे। इसके लिए हमारे स्वर्गीय प्रधानमत्री पडित जवाहरलाल नेहरू की 
चहन को सयुक्त राष्ट्र सघ की अध्यक्षता का महान सम्मान प्रदान करने के 
अतिरिक्त और कीन-सा अधिक अच्छा साधन हो सकता था? यह एक 
चालुर्यपूर्ण खुशामद के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, परलु अपनी सरलता 
में हमने इसे अपना वास्तविक सम्मान समझा। 
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वर्तमान के लिए शिक्षा 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और 
प्रगति के आलब के रूप में उच्च स्वर से घोषित जिन विविध धारणाओं 
को स्वीकार किया है, उनका इस ससार की कठोर वास्तविकता में कोई 
मूल्य नहीं है। दुर्भाग्य से वार-वार अपने हाथ जला लेने पर भी हम इन 
ईप्सित विचारों के प्रति अपना मोह नहीं छोड पाते। यह केवल अभी से 
नहीं, अपितु शताद्दियों से हमारे समाज के ऊपर एक अभिशाप रहा है! 
जब चगेज खाँ इस देश पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, उसे 
ज्ञात हुआ कि हमारे पूर्वी-पश्चिमी राज्य के बहुत से लोग बौद्ध हो गए हैं। 
अत उसने बीद्ध बनने का ढोंग कर आक्रमण कर दिया। यहाँ के बहुत 
से बोद्ध यह देखकर कि वह उनका धर्म-बधु है, उसका स्वागत करने गए। 
परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म की “अहिसा” के आवरण में चगेज खाँ 
मानव-सिरों के पर्वत-सदुश ऊँचे ढेर खडे कर सका। 


ससार शक्ति का पुजाशै 


कम से कम अब तो हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि 
वास्तविक राष्ट्रीय सम्मान तथा वास्तविक शाति के लिए अजेय राष्ट्रीय 
शक्ति निर्माण करने के अतिरिक्त ओर कोई मार्ग नहीं है। तभी यह सभव 
हे कि जिन महान सिद्धातों का हम ससार को उपदेश देते हैं, उन्हें महत्त्व 
तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ससार दुर्बल तत्वज्ञान, चाहे वह कितना ही उदात्त 
क्यों न हो, सुनने को तैयार नहीं है। एक पुरानी घटना है जो हमारे कई 
प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थी। हमारे महान राष्ट्रीय कवि 
रवींद्रनाथ ठाकुर जापान गए थे। वे हिदू-दर्शन की श्रेष्ठता पर विश्वविद्यालय 
के विद्यार्थियों के समक्ष भाषण देनेवाले थे, परतु सभा-मवन कुछ अध्यापकों 
को छोडकर खाली रहा। यह सोचकर कि यह दृश्य प्रतिष्ठित अतिथि के 
लिए अपमानजनक होगा, एक अध्यापक ने कुछ विद्यार्थियों, जो बहुत दूर 
खडे थे, को भाषण सुनने के लिए तैयार करने का प्रयत्न किया। विद्यार्थियों 
ने दुढता के साथ यह कहकर मना कर दिया कि “हम गुलाम राष्ट्र का 
दर्शन नहीं सुनना चाहते? 

ससार केवल शक्तिशालियों की पूजा करता है। पिछले युद्ध के पूर्व 
जब इग्लैंड शक्तिशाली था, हमारे लोग अग्रेजों का अनुकरण और उनकी 
प्रशसा करते थे, परलु जब युद्ध के काल में कुछ समय ऐसा लगा कि जर्मनी 
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जीत जाएगा, तो वे लोग हिटलर और नाजीवाद की उपासना करने लगे। 
हम ऐसे व्यक्तियों से परिचित हैं जो आजकल हिटलर और नाजीवाद की 
निदा सबसे अधिक जोर-शोर से करते हैं, परतु उन दिनों समादर की 
भावना से गुप्त रूप से अपने रेडियो से जर्मनी के समाचार सुना करते थे। 
जर्मन आक्रमण के दो सप्ताह के भीतर फ्रास का पतन सुनकर वे कितने 
प्रसन्न हुए थे। अब वही लोग अमरीका अथवा रूस की उपासना करते हैं, 
क्योंकि ये वही देश हैं, जिन्होंने जर्मनी की सैनिक-शक्ति को चूर-चूर कर 
दिया तथा जो आज विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं। आज बहुत से 
व्यक्तियों का साम्यवाद के प्रति जो आकर्षण है, यह प्रमुख रीति से 
साम्यवाद के पृष्ठपोषक रूस और चीन की पाशविक शक्ति के कारण है। 
यही ससार का ढग है। दुर्बल के स्वर की कोई तनिक भी चिता नहीं 
करता। बहुत पूर्व हमारे पूर्वजों ने घोषित किया था कि निर्धनों और दुर्वलों 
की इच्छाएँ हवा में महल बनाने के समान हैं- 


“उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणा मनोरथा ।' 


सामर्थ्य ही पुण्य और दुर्बलता ही पाप है 


किसी भी स्थिति में दुर्वल को कष्ट भोगना पडता है। कितना भी 
ऊपरी तालमेल अथवा हेरफेर उसे बचा नहीं सकता। दुर्बल रहना ससार 
का सबसे जघन्य पाप है, क्योंकि इससे स्वय हमारा विनाश होगा और 
दूसरों की हिसा की वृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि 
आपने शरीर की विनाश से रक्षा करना सर्वोच्च धर्म का एक अग है। 
शारीरिक सरक्षण का एकमात्र आधार शक्ति है। विश्वामित्र के विषय में 
बताया जाता है कि एक वार वडे अकाल के समय उन्हें कई दिनों तक 
भोजन नहीं मिला। एक दिन उन्होंने एक चाडाल के घर में एक मृत कुत्ते 
की सडती हुई टॉग पडी देखी । विश्वामित्र ने झपटकर उसे ले लिया और 
परमात्मा को भोग लगाकर उसे खाने को सिद्ध हुए। चाडाल विस्मय से 
बोला- “अरे ऋषि! तुम कुत्ते की टॉग कैसे खा रहे हो? विश्वामित्र ने उत्तर 
दिया- "ससार में तपस्या और सत्कर्म करने के लिए मुझे पहले जीवित 
रहना और शक्तिशाली होना आवश्यक है। 

परतु पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में जो विवार रहा है, उसमें 
शक्ति को पापपूर्ण और गर्हित माना जाता रहा है। “अहिंसा” के यलत अर्थ 
लगाने के कारण राष्ट्र के मस्तिष्क की विवेचन-शक्ति समाप्त हो गई हैं। 
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हम लोग शक्ति को (हिंसा' मानने लगे हैं तथा अपनी दुर्बलता को 
गौरवास्पद समझने लगे हैं। 


एक वार एक साघु ने कटा “अहिंसा” शब्द ही हिंसा के अस्तिवाचक 
भाव में “अ' लगाकर 'टिसा” से निकली हुई एक नकारात्मक अभिव्यक्ति 
है! जो हिसा करने में पर्याप्त समर्थ हैं, परतु जो सयम, विवेक और दया 
के कारण ऐसा नहीं करता, केवल उसी व्यक्ति के लिए यह कहा जा सकता 
है कि वए अटिंसा का आचरण करता रै। मान लो कोई तगडा व्यक्ति 
सडक पर जा रहा है और उससे कोई टकरा जाता है। यदि वह बलवान 
व्यक्ति दया करके कहे- “ठीक है, तुमने मेरे प्रति जो अनुचित कार्य किया 
है, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तब हम कहते हैं कि उस वलवान 
व्यक्ति ने अहिंसा का व्यवहार किया है, क्योंकि यद्यपि वह प्रहार करने में 
और सिर तोडने में समर्थ है, परतु उसने स्वय को नियत्रित किया। 


मान लो एक पतला-दुबला मच्छर जैसा व्यक्ति जा रहा है, कोई 
उसके कान खींच लेता है और यह “मच्छर” सिर से पैर तक काँपता हुआ 
कहता है, “महाशय! मैं आपको क्षमा करता हूँ.” तो कीन उसका विश्वास 
करेगा? कीन करेगा कि वह अहिंसा का पालन कर रहा है? वह उस व्यक्ति 
के समान है, जो डाकुओं को अपना घर लूटने से रोकने में असमर्थ होने 
पर जोर-जोर से “वसुधेव कुटुबकम्‌' की घोषणा करता है। लोग कहेंगे कि 
वह कायर और ढोंगी है, उसे कुछ करने का साहस नहीं है तथा वडी-बडी 
सदूउक्तियों से केवल अपनी दुर्वलता छिपा रहा है। हमारे देश का_वायुमडल 
इस प्रकार के अर्मो और आत्मप्रवचनापूर्ण सद्उक्तियों से भरा पडा है। 
केवल अपनी कायरता को छिपाने के लिए नैतिक अधिकार का दभ लेकर 
'शाति' और “अटिस जैसे वडे-बडे शब्दों का धूल के वादलों जैसा ववडर 
खडा किया जाता है। 


नपुसक की अंहिसा 


ऐसी विपरीत धारणाओं के कारण ही हम चारों ओर हानि सह रहे 
हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं कि हमारी सीमाएँ सकुचित होती जा रही हैं। 
कोई भी मातृभूमि की अखडता और सम्मान को बचाने की मन स्थिति में 
नहीं है। प्रत्येक राष्ट्रीय अपमान को 'शाति' के आवरण में ढक दिया जाता 
है। दिन-प्रतिदिन हमारे ऊपर अपमान लादे जा रहे हैं। शन्नुओं द्वारा हमारे 
लोगों को गोलियों से मार दिया जाता है और पडित नेहरू के जन्मदिन पर 
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चीन ग्यारह सैनिकों के शव भेंट में देता है। हम यह कहकर कि हम शाति 
के पुजारी हैं, यह सब निगल जाते हैं। महाभारत में कहा गया है कि जो 
व्यक्ति अपमान निगल जाता है वह न पुरुप है न स्त्री है। 
एतावानेव पुरुषो यदमर्षी यदक्षमी। 
क्षमावान्‌ निरमर्षश्च नैव स्त्री न पुन पुमान्‌ ।। 
(महाभारत, उद्योग पर्व १३३-३२) 
(वही पुरुष है, जो न सहन करता हे और च क्षमा करता है। क्षमा 
करनेवाला तथा सहन कर लेनेवाला न तो स्त्री है और न पुरुप है) 


श्रीकृष्ण का आदर्श 
हमारा दर्शन हमें बताता है कि मनुष्य को तभी विनम्र होना 
चाहिए, जब वह दूसरों को विनीत करने में समर्थ हो। किसी व्यक्ति को 
तभी क्षमाशील होना चाहिए, जब वह इतना शक्तिशाली हो जाए कि अपने 
को अपमानित करनेवाले को नष्ट कर सके। व्यक्ति को तव दूसरों की सेवा 
करनी चाहिए, जब वह इतना योग्य हो कि सारा ससार स्वेच्छा से उसकी 
सेवा करने को प्रस्तुत हो। श्रीकृष्ण हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने बचपन से ही 
एक के पश्चात्‌ एक अनेक दुष्ट राक्षसों को समाप्त किया और फिर गीता 
में अहिसा का उपदेश दिया। उन्होंने ही कस का वध किया, उग्रसेन को 
गद्दी पर पुन प्रतिष्ठापित किया, परतु स्वय अतिथि राजाओं का स्वागत 
करते हुए राजसभा के द्वारपाल रहे। फिर उन्होंने ही युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में भोजन के पश्चात्‌ पत्तल हटाने का छोरा-सा सेवा-कार्य स्वय स्वीकार 
किया, जबकि उनको अग्रपूजा का सम्मान प्रदान किया गया था। हमारे 
दर्शन का ऐसा ही संदेश है। 
हमारे सभी महान पुरखों, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आचार के 

मानदड प्रस्थापित किए हैं, ने आदर्श का व्यावहारिकता के साथ तथा 
मानव-कल्याण के सर्वोच्च सिद्धातों का व्यावहारिक ससार की आवश्यकताओं 
के साथ सदा मेल बैठाया है। जब राम और रावण का युद्ध बहुत प्रबल 
रूप में चल रहा था, उस समय की एक घटना रामायण में वर्णित है। 
रावण के पुत्र मेघनाद को मारने के पश्चात्‌ लक्ष्मण उसका सिर शिविर में 

ले आए ये। मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती 

होना चाहती थी। आपने पति का सिर लीटाने की प्रार्थना करने के लिए वह 

राम के शिविर की ओर गई । राम के पक्ष के सैनिकों ने रावण के शिविर 

से एक सुदर स्त्री को अपनी ओर आते देयकर समझा कि आनेवाली नारी 
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स्वय देवी सीता होंगी। प्रसन्नता और हर्षोद्घोष से वे चलितचित्त होकर 
अपने हथियार डाल देने को तैयार हुए। परतु जव श्रीराम को इस उत्तेजना 
का और उनके पीछे के कारण का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने शातिपूर्वक 
कहा- “मत भूलो कि अपने दसौं सिर और बीसों भुजाओं के साथ रावण 
अभी भी अच्छी प्रकार से जीवित है। रावण के मृत शरीर पर चलकर ही 
हम लका में प्रवेश कर सकते हैं और सीता को मुक्त कर सकते हैं। तव 
तक सीता-दर्शन का स्वप्न मत देखो। किसी अम में मत रहो? मनुष्य के 
मनोविज्ञान की पूर्ण जानकारी होने के कारण उन्होंने रावण के स्वभाव का 
ठीक प्रकार से आकलन किया । इस कारण ही वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे 
कि राक्षस की दुष्प्रवृत्ति इतनी गहरी जमी हुई है कि उसमें किसी भी 
परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आ सकता। उनके अचूक रामबाण से ही सकट 
मिट सकता है। राम द्वारा मानव-जीवन के सर्वोच्च मानदडीं को बनाए 
रखना और शक्ति के अतिम प्रामाण्य होने का विश्वास, उसी एक चरित्र के 
ऐसे दी पक्ष थे, जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम (आदर्श मानव) वना दिया। 


मद्टाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 'क्लैच्य मा स्म गम पार्थ' का 
उद्घोष कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन के पुरुषार्थ का आह्वान किया। यह ठीक 
है कि अर्जुन कायर नहीं था। वह जन्मजात योद्धा था, परलु अपने शुरुजनों 
और पूज्यो को अपने विरोध में खडा देखकर उसका मन अपने कार्य के 
औचित्य के विषय में सदेह से भर गया था। वह रणक्षेत्र से भागना नहीं 
चाहता था। इसके विपरीत अपने शस्त्र अलग कर वह वैराग्य की भावना 
से अपने शत्रुओं के हाथों मरना चाहता था। 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणय । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्‌ ।। 
(गीता, १-४६) 
(यदि हाथ में शस्त्र धारण किए धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ बिना 
शस्त्रवाले तथा प्रतिकार न करनेवाले को रण में मार डालें, तो वह मेरे लिए 
अधिक कल्याणकारी होगा) 


हमारे नेताओं के मनों में भी आज उसी प्रकार का सम्रम उत्पन्न 
हो गया है। “अप्रतिकार' और “शांति” आदि शब्दों को उच्च स्वर से घोषित 
किया जा रहा है। वास्तव में दोनों की मानसिक स्थितियों में बडा अतर है। 
अर्जुन अपने अतरतम से वीर था, जबकि आजकल हमको सुनाई देनेवाला 
“अप्रतिकार” जैसे शब्दों का गभीर प्रतिपादन हमारी कायरता की छिपाने के 
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आवरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। 


सही दर्शन 


आज के ससार में कोई चाटे अथवा न चाहे, सघर्ष उत्पन्न होना 
अवश्यभावी है। क्या हमारे धर्मात्मा वने रटने से दूसरों की दुष्प्रवृत्तियाँ नप्ट 
हो जाएँगी? क्या इस प्रकार के सुस्पष्ट रीति से विवेकशून्य मृढ-विश्वासों 
को मानने से बढकर कोई दूसरी आत्म-प्रवचना हो सकती टै? वास्तव में 
वह बकरा, जिसे बलिवेदी पर शातिपूर्वक ले जाया जाता है, अप्रतिकार की 
मूर्ति है। तनिक-सा भी विरोध प्रकट किए बिना वह कसाई के छुरे के नीचे 
अपना सिर रख देता है। कसाई एक क्षण भी यह अनुभव नहीं करता कि 
ऐसे निर्दोष “अहिसक' प्राणी को नहीं मारना चाहिए। परलु कोई भी व्यक्ति 
यज्ञ में व्याघ्र की वलि देने का विचार करने का भी साहस नहीं करता। 
केवल उसी दुर्वल, सीधे, 'अहिसक' बकरे को बलि के लिए पसद किया 
जाता है। मनुष्य भी उसका मास स्वाद के साथ खाते हैं। कहा गया है- 


अश्व नैव गज नैव व्याप्र नैव च नैव च। 
अजापुत्र वलि दद्यात्‌ देवो दुर्वलघातक 11 
(घोडा नहीं, हाथी नहीं, व्याप्र तो कदापि नहीं, वकरा ही वलि 
दिया जाता है। देवता भी दुर्बल का ही विनाश करते हैं!) 


“अप्रतिकार” की प्रवृत्ति का यही परिणाम है। यह ठीक है कि बिना 
उत्तेजना के हमकी हिसा में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, पर साथ ही साथ हमें 
दूसरों को भी अपने विरोघ में हिसा का व्यवहार नहीं करने देना चाहिए। 
अपने प्रति हिसा करने देना भी हिसा है, अत अधर्म है। एक श्रेष्ठ जैन 
साधु ने अहिसा का महत्त्व वताते हुए कहा- “यदि तुम्हें नष्ट करने पर तुली 
हुई किसी पाशविक शक्ति से तुम्हारा सामना हो और अहिसा के नाम पर 
तुम अपने सरक्षण का कोई प्रयत्न न करो, तो तुमने उस दुष्ट शक्ति को 
हिसा में प्रवृत्त होने के लिए प्रोत्साहित ही किया है। इस प्रकार घुम उस 
अपराध के प्रोत्साहनकर्ता बन गए हो। प्रोत्साहक भी अपराध का उतना ही 
दोषी है, जितना कि वास्तविक अपराधी। उन्होंने आगे कहा-- “कोई कार्य 
हिसात्मक है अथवा अहिसात्मक, यह निर्णय करने का एकमात्र मापदड 
उसके पीछे का हेतु है, न कि वह कार्य स्वय 

जो वास्तव में महान पुरुप हुए हैं, उनकी शिक्षाओं ने ऐसे सव 
मामलों में हमारा सदैव सही मार्गदर्शन किया है। तुकाराम जैसे एक बडे 
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दयालु सत ने भी दया की परिभाषा की है- 


'दया तिचें नाव भूताचें पालन आणिक निर्दालन कण्दकाचे” 
(राणियों का पालन और कटको, अर्थात्‌ दुष्टे का विनाश ही दया है| 


श्रीकृष्य ने सुस्पष्ट रीति से तथा सदा के लिए घोषित कर दिया 
है कि धर्म की स्थापना का अथ हे- दुष्टों का विनाश ('विनाशाय च दुष्कृ 
ताम?) । श्रीकृष्ण स्वय उस सिद्धात के मूर्त रूप थे। उन्होंने यु टालने तथा 
शाति प्रस्थापित करने का निस्संदेह उपदेश दिया तथा उसके लिए सपूर्ण 
शक्ति लगा दी, परतु उन्होंने दूरदुष्टि से स्पष्ट रूप से समझ लिया कि 
उनकी स्वय की श्रेष्ठतम शक्ति ही अतिम रूप से निर्णायक है? जब वह 
दुर्योधन के पास समझीते की बात करने के लिए जानेवाले थे, उस समय 
यह सोचकर कि दुष्ट प्रकृतिवाला दुर्योधन कहीं श्रीकृष्ण की हानि न 
पहुँधाए, धर्मराज उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। श्रीकृष्ण ने उन्हें 
विश्वास दिलाया कि उस स्थिति में तो धर्मराज बिना युद्ध के ही राज्य आप्त 
कर लेंगे, क्योकि तव दुर्योधन और उसके साथियों के दल को वह स्वय 
नष्ट कर देंगे। शत्रुओं का सामना करते समय शक्ति की भूमिका के सबघ 
में यही यथार्थ विचार है। आवश्यकता न होने पर अथवा न्याय और 
सम्मानपूर्ण समझीता सभव होने पर भी सदैव शक्ति-प्रयोग की यात करना 
और वैसा ही व्यवहार करना अमानुपिक तथा कुरतापूर्ण है, परलु सदा 
समझीते की बात करना और जब अन्याय तथा अपमानों को दूर करने का 
कोई अन्य मार्ग न ही, उस समय भी शक्ति का प्रयोग न करना कायरता 
और नपुसकता है। 

अत इस ससार की कठोर वास्तविकताओं का जीवन व्यतीत करते 
हुए महान व्यक्तियों ने जैसा सदेश दिया था, उसे हमें ठीक से समझना है। 
कठीर वास्तविकता यह है कि आज का जैसा ससार है, वह एक ही भाषा-- 
शक्ति को भाषा- समझता है। केवल अपरिमित शक्ति के दुढ आधार पर 
ही राष्ट्र का उत्कर्ष होता है और उसकी यशस्वी स्थिति बनी रह सकती है। 


अपराजेय शष्दरीय शव्छल्प-शाक्ति की आवश्यकता 

राष्ट्रीय शक्ति का वास्तविक तथा अक्षय स्रोत है सपूर्ण जाति का 
सुगठित, समर्पित तथा अनुशासित जीवन! अततत जीवन के विविध क्षेत्र, 
समाज की अतर्निहित्त शक्ति की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं। राजनीतिक सत्ता 
इस प्रकार की एक अभिव्यक्ति है, सैनिक शक्ति एक दूसरी अभिव्यक्ति है। 
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परतु राष्ट्र की सु-अनुशासित, प्रखर देशभक्तिपूर्ण और शीर्यपूर्ण स्थिति ही 
शक्ति का अपरिहार्य भडार है। 


यह सच ही कहा गया है कि बदूक नहीं, उसके पीछे जो हृदय है, 
वही लडता है। विना शक्तिशाली देशभक्तिपूर्ण हृदय के कितने भी शस्त्रास्त्र 
देश को नहीं बचा सकेंगे। जिसे लोग 'हिदू-मुस्लिम दगा” कहते हैं, वह 
अनिवार्य रूप से एक “मुस्लिम दगा” होता है, क्योंकि मुसलमान ही सदैव 
पहले प्रहार करता है और हिदू उसकी चोट सहता है। ऐसे ही समय की 
एक घटना है। उस दगे में एक हिदू अपने घर की ऊपरी मजिल पर एक 
भरी हुई बदूक लेकर बैठ गया। कुछ मुसलमान गुडों ने उसके घर पर 
आक्रमण किया, परतु दरवाजे मजबूती से बद थे, अत वे अदर नहीं घुस 
सके। तब उनमें से एक ने अपने हाथ की एक छोटी कुल्हाडी घुमाते हुए 
ऊपर बैठे व्यक्ति को धमकाकर कहा कि वह वदूक फेंक दे, अन्यथा उसके 
डुकडे-टुकडे कर दिए जाएँगे। भयभीत होकर उस सज्जन ने बदूक गिरा 
दी। वह उसी बदूक से मार डाला गया। अत एक निर्भय लीह-हदय मनुष्य 
के द्वारा ही शस्त्रों का प्रयोग और स्वय की रक्षा हो सकती है। यही वात 
राष्ट्र के सबध में भी है। 
इन्हीं व्यावहारिक और मार्ग-निर्देशक सिद्धातों के आधार पर ही 
हमारा समाज पुन एक महान राष्ट्र के रूप में खडा हो सकता है। अत 
हमारे सपूर्ण प्रयत्न हमारे लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर सुसगठित 
राष्ट्रनिर्माण करने की दिशा में होने चाहिए । इस पृथ्वीतल पर स्वतत्र और 
तेजस्वी राष्ट्रीय जीवन का यही अतिम प्रामाण्य हे। 
सि” सिथ” 


< विजय व्के उपासव्ठ 


पुण्य तिथियाँ 

हमारे महापुरुष हमारे राष्ट्रीय जीवन के उद्देश्य तथा राष्ट्रीय गौरव 
की प्राप्ति के मार्ग पर दीपस्तभ के समान विद्यमान हैं। हमारी भावी पीढियों 
उस मार्ग का सफलतापूर्वक अनुसरण करें, इसके लिए यह आवश्यक हेकि 
उनकी स्मृति तथा उदाहरण राष्ट्र के मस्तिष्क में सदेव जागृत रहें। साथ 
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ही यह भी आवश्यक है कि विचारों और कर्मो में निपुण उन व्यक्तियों के 
जीवन और कृतियों की शिक्षाएँ अपने वास्तविक स्वरूप में ही प्रस्तुत की 
जाएँ। वास्तव में इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर हमारी राष्ट्रीय परपस में 
अति प्राचीनकाल से टमारे प्राचीन राष्ट्र-सेनानियों के जन्म और मृत्यु की 
पुण्य तिथियों को मनाने का महत्त्व रहा है। 


महान व्यक्तियों को देवत्व प्रदान 


दुर्भाग्य से इन महान पूर्वजों द्वारा स्थापित आदर्शों के स्मरण की 
इस परपरा में एक वडी विकृति प्रवेश कर गई है। हमारे समाज के लोग-- 


यथद्विभृतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्य मम तेजोंऽशसभवम्‌ ।। (गीता, १०-४१) 


(जो-जो भी जीव ऐश्वर्ययुक्त, श्रीयुक्त अथवा शक्तियुक्त हैं, उन 
सबको तू मेरे तेज के अश से उत्पन्न समझ ) गीता के इस श्लोक में पूर्ण 
विश्वास रखते हुए ऐसी महान आत्माओं की अलीकिक शक्ति में परमात्मा 
की अभिव्यक्ति का चिह्न, दैवी तेज की एक झलक देखते हैं। यहाँ तक तो 
ठीक है। परतु इसके कारण यह भ्रमपूर्ण विश्वास उत्पन्न हुआ है कि ऐसे 
सब महापुरुष महामानव हैं, सामान्य मनुष्य की पहुँच के बहुत ऊपर है। 
सर्वसाधारण व्यक्ति स्वय को परिस्थितियों का दास मानकर इन महापुरुषों 
को देवता की श्रेणी में ढकेलकर अपने कर्तव्यों से पलायन का एक सुरक्षित 
मार्ग ढूँढने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार चह अपने व्यावहारिक प्रतिदिन 
के जीवन में उनका अनुसरण करने के उत्तरदायित्व, जिसके कारण उसे 
चहुत सी अग्निपरीक्षाओं और आपनियों को झेलना पडेगा, से स्वय को 
मुक्त कर लेता है। वह अपनी दुर्बलता और असहायता से परमात्मा की 
प्रार्थना भी करता हे कि परमात्मा आएँ, उसका उद्धार करें और इन सकटीं 
का सामना करने के कष्टों से उसे बचा लें। जहाँ तक उसका अपना प्रश्‍न 
है, वह चाहता है कि वह घर पर आराम से बैठे और परमात्मा की कृपा 
से सब ठीक हो जाए! 

इसके साथ आजकल जीवन के प्रत्येक क्षेम में यह पागलपन सवार 
है कि व्यक्ति को कम से कम उत्तरदायित्व और खतरा उठाते हुए अधिक 
से अधिक लाभ और आनद प्राप्त हो। हमें कहीं भी पीरुप की भावना नहीं 
दिखाई देती, जिसके कारण व्यक्ति कहे- हाँ, मैं एक मनुष्य हूँ। चाहे जेसी 
परिस्थिति आ पडे, उसकी चिता न करते हुए मैं मनुष्योचित प्रयत्न करूँगा 
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और सपूर्ण शक्ति लगाकर अपने कर्तव्यों की पूर्ति करूँगा। यही कारण है 
कि थनी परिवार में उत्पन्न व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि 
उसे बिना किसी प्रयत्न के सभी आराम और उपभोग के साधन प्राप्त हो 
जाते हैं। उसे अपने खाने-पीने की चिता नहीं करनी पडती। उसका प्रत्येक 
छोटा काम करने के लिए उसके इशारे पर चलनेवाले नीकर होते हैं, जिसके 
कारण वह सपूर्ण समय निकृष्ट कोटि के भोग-विलास में निमग्न रहने के 
लिए मुक्त हो जाता है। अत अपने जीवन में असहायता के कारण अथवा 
उपभोग के इस प्रकार के उन्माद के कारण सामान्य मनुष्य स्वाभाविक रूप 
से चाहता है कि उसे स्वय कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिए। वह चाहता है कि “परमात्मा पृथ्वी पर आए और मुझे विपत्तियों के 
भँवर से मुक्त कर किनारे पर लगा दे। वह मेरे ऊपर सुख-सुविधाओं की 
वृष्टि कर दे तथा अपना अवतारी जीवन समाप्त कर अपने स्थान को लीट 
जाए।' 


इस प्रकार की मनोवाछित आशाएँ लेकर सामान्य मनुष्य आपत्ति के 
समय परमात्मा की प्रार्थना करता है और उसका सहारा लेता है, मानो 
सर्वशक्तिमान प्रभु उसकी प्रार्थनाओं से दयार्द्र होकर और इन “सतों' की 
रक्षा के लिए अपनी इस प्रतिज्ञा की पुन पूर्ति करेगा- 


परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसस्यापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे 11 (गीता, ४-८) 
(सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा घर्म की 
सस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में उत्पन्न होता हूँ!) 


इस विषय में सघ के सस्थापक हँसी में कहा करते थे- “इसके 
विपरीत मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ. कि वह अभी जन्म न लै, 
क्योंकि सपूर्ण समाज को आलस्य और स्वार्थ, अर्थात्‌ अधर्म में डूबा देख 
चह अधर्म का विनाश करने की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसे पूरी तरह 
नष्ट कर देंगे। इसलिए पहले हम लोग साघु बनें, जिसका अर्थ है कि 
समाज के लिए परिश्रम और त्याग का जीवन बिताएँ और तव सर्वशक्तिमान 
परमात्मा को पुकारें। तभी वह हमारी रक्षा और दुष्टों का विनाश करेगा ।' 
परतु साधारण व्यक्ति ऐसा अनुभव करते हैं कि इन महान 
“अवतारों' का स्मरण करने और इन्हें परमात्मा के व्यक्त रूप के नाते पूजने 
में ही उनका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। उन्हें कुछ और करने की इच्छा 
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केवल खाने, पीने, पैसे कमाने, बच्चों का पालन-पोषण करने और अत में 
एक दिन मर जाने के लिए टै। 


प्रयत्न परमेश्वर 


अपनी जान बचाने की इसी प्रवृत्ति के कारण लोग महापुरुषों को 
परमात्मा की श्रेणी में ढकेल देते हैं। साधारण मनुष्य जब विपत्तियों से घिर 
जाता है, तब वह हतवुद्धि और भयभीत हो जाता टै। और क्या करे?- 
यह न समझ सकने के कारण वह परमात्मा की शरण लेता है और 
रोता-विलखता हुआ परमात्मा से पुन अवतार अहण करने की प्रार्थना 
करता है। निराशा के उस अधकार में उसे परमात्मा के सिवाय आशा की 
कोई और किरण दिखाई नहीं देती। कभी-कभी हम महान सतों और 
विद्वानों को भी इस प्रकार विलाप करते देखते टैं। यदि इन परिस्थितियों 
में कोई महापुरूप उपस्थित हो जाता है तथा अपने पीरुष, धैर्य और 
बुद्धिमत्ता से घटनाचक्र में परिवर्तन कर देता है, तो लोग उसे भी देवता की 
श्रेणी में डाल पेते हैं, परतु यह तो कोरी दुर्बलता ही है, जिसके वशीभूत 
होकर व्यक्ति ऐसे महापुरुषों की मानवों की कोटि से बाहर ढकेल देता है। 
हमें अपने समाज के व्यक्तियों की इस विकृत मनोवृत्ति को बदलना 
है। उसके स्थान पर पीरुष और उद्यम की दृष्टि प्रस्थापित करनी है। स्वामी 
रामदास ने कहा है- “यल तो देव जाणावा” (प्रयत्न ही परमात्मा है)। हमें 
मानव-प्रयत्न के रूप में व्यक्त परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। यह 
कर्मभूमि है, मानव के उद्योग की भूमि। यह असामान्य सामर्थ्यशाली 
व्यक्तियों के रक्त और पसीने से पवित्र हुई मिट्टी है। यहीं पर हमारी 
अतर्निहित शक्तियाँ और गुण प्रस्फुटित होते हैं तथा हमारे प्रसुप्त देवत्व का 
जागरण होता है। इसी यथार्थ विश्वास से मानव-उद्योग के पथ पर बढने 
की हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए! हम उन महान आत्माओं की पूजा करें और 
उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, परलु देवता जैसी निरी पूजा के रूप में नहीं, 
अपने सदृश मनुष्यों के रूप में, जो व्यक्तिगत प्रयत्नो के परिणामस्वरूप 
इतनी ऊँचाई तक पहुँचे हैं। जव रावण सीता को हर ले गया, तब श्री 
रामचद्र जी ने उसी प्रकार विलाप किया था और उसी प्रकार रोए थे, जैसा 
हममें से कोई भी अपने पारिवारिक जीवन में विपत्ति आने पर करेगा? ऐसा 
कर उन्होंने ससार के सम्मुख घोषित कर दिया कि वे भी अन्य किसी के 
समान ही मनुष्य हैं। यद्यपि वह हमारे समान खाते-पीते थे, सोते और 
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चलते थे तथा एक मनुष्य की सामान्य भावनाओं का अनुभव करते थे, 
तथापि उनके जीवन का प्रत्येक क्षण महान व्यक्तिगत परिश्रम द्वारा सपादित 
मानवता के उच्चतम आदर्श की ओर वढने का हमें सकेत करता है। 


हमारे महान सतों और भक्तों ने निस्सदेह भगवान की प्रार्थना पर 
बहुत चल दिया है। परलु उन्होंने जीवन में अकर्मण्यता का उपदेश कभी 
नहीं किया। जो अकर्मण्य रटकर परमात्मा के नाम पर रोते रहते हैं, ऐसे 
भक्तों की सदैव वहुत खिल्ली उडाई गई टै। हमारे सभी महापुरुषों ने समाज 
में पौरुष और कर्तव्य की भावना भरने का निरतर प्रयत्न किया है। हमारे 
समक्ष वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय प्रयत्न और उपलब्धि के श्रेष्ठ 
उदाहरण के रूप में उपस्थित हैं। हम इन सब कर्मवीरों की सतान हैं। 
उनका रक्त हमारी नसों में वहता है। वे आकाश से बने-वनाए महापुरुष 
के रूप में नहीं टपक पडे थे। उन्होंने अपने परिश्रम, बुखिमत्ता, धैर्य, त्याग 
और ऐसे ही अन्य पुरुपोचित गुणों के वल पर महानता सपादित की थी। 
हम ऐसा विश्वास क्यों न रखें कि हम भी कम से कम कुछ मात्रां में अपने 
जीवन में उन्हीं गुणों को प्रकट कर सकते हैं। यदि हमें एक महान राष्ट्र 
के नाते खडे होना है तो यह सबसे अधिक आवश्यक है कि जब भी हम 
पूर्व के महान व्यक्तियों के जीवन और कार्यो की ओर देखें, तो हम इस सही 
दृष्टिकोण को अपनाएँ 1 


विजयशाकी की पूणा 

अब हम यह देखें कि अपनी इस भूमि में किस प्रकार के श्रेष्ठ 
जीवनों की पूजा की गई है। क्या कभी हमने ऐसे व्यक्तियों को आदर्श माना 
है, जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं? हमारी परपरा ने 
उन्हीं की पूजा और आराधना करना सिखाया है, जो अपने जीवन-उद्देश्य 
में पूरी तरह सफल सिद्ध हुए हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों का दास है, वह 
हमारा आदर्श कभी नहीं रहा। हमारा आदर्श वह वीर रहा है, जो परिस्थिति 
का स्वामी बन जाता है, मात्र अपनी योग्यता और चरित्र के आधार पर 
परिस्थिति में परिवर्तन ला देता है और अपने जीवन की आकाक्षाओं को 
प्राप्त करने में पूर्ण सफल हो जाता है। ऐसी ही महान आत्माओं की पूजा 
करने का आदेश हमें हमारी सस्कृति देती है, जिन्होंने अपने आत्मतेज से 
अपने चारों ओर के घोर अधकार को नष्ट कर प्रकाश भर दिया, निराश 
हृदयों में विश्वास उत्पन्न किया, मृतप्राय लोगों तक में प्राण फूँके और 
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केवल खाने, पीने, पैसे कमाने, वच्चों का पालन-पोषण करने और अत में 
एक दिन मर जाने के लिए है। 


प्रयत्न परमेश्वर 


अपनी जान बचाने की इसी प्रवृत्ति के कारण लोग महापुरुषों को 
परमात्मा की श्रेणी में ढकेल देते ४। साधारण मनुप्य जब विपत्तियों से घिर 
जाता है, तब वर हतबुद्धि और भयभीत हो जाता टै। और क्या करे?- 
यह न समझ सकने के कारण वष्ट परमात्मा की शरण लेता है और 
रोता-विलखता हुआ परमात्मा से पुन अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना 
करता है। निराशा के उस अधकार में उसे परमात्मा के सिवाय आशा की 
कोई और किरण दिखाई नहीं देती। कभी-कभी हम महान सतों और 
विद्वानों को भी इस प्रकार विलाप करते देखते हैं। यदि इन परिस्थितियों 
में कोई महापुरुष उपस्थित हो जाता टै तथा अपने पीरुष, धैर्य और 
बुद्धिमत्ता से घटनाचक्र में परिवर्तन कर देता टै, तो लोग उसे भी देवता की 
श्रेणी में डाल देते हैं, परतु यह तो कोरी दुर्बलता ही है, जिसके वशीभूत 
होकर व्यक्ति ऐसे महापुरुषों को मानवों की कोटि से वाहर ढकेल देता है। 
हमें अपने समाज के व्यक्तियों की इस विकृत मनोवृत्ति को यदलना 
है। उसके स्थान पर पीरुष और उद्यम की दृष्टि प्रस्थापित करनी है। स्वामी 
रामदास ने कहा है- “यल तो देव जाणावा” (प्रयत्न ही परमात्मा है)। हमें 
मानव-प्रयत्न के रूप में व्यक्त परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। यह 
कर्मभूमि है, मानव के उद्योग की भूमि। यह असामान्य सामर्थ्यशाली 
व्यक्तियों के रक्त और पसीने से पवित्र हुई मिट्टी ढै। यहीं पर हमारी 
अतर्निहित शक्तियों और गुण प्रस्फुटित होते हैं तथा हमारे प्रसुप्त देवत्व का 
जागरण होता है। इसी यथार्थ विश्वास से मानव-उद्योग के पथ पर बढने 
की हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। हम उन महान आत्माओं की पूजा करें और 
उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, परतु देवता जैसी निरी पूजा के रूप में नहीं, 
अपने सदृश मनुष्यों के रूप में, जो व्यक्तिगत प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 
इतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं। जव रावण सीता को हर ले गया, तब श्री 
रामचङ्र जी ने उसी प्रकार विलाप किया था ओर उसी प्रकार रोए थे, जैसा 
हममें से कोई भी अपने पारिवारिक जीवन में विपत्ति आने पर करेगा। ऐसा 
कर उन्होंने ससार के सम्मुख घोषित कर दिया कि वे भी अन्य किसी के 
। समान ही मनुष्य हैं। यद्यपि वह हमारे समान खाते-पीते थे सोते और 
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चलते थे तथा एक मनुप्प की सामान्य भावनाओं का अनुभव करते थे, 
तथापि उनके जीवन का प्रत्येक क्षण महान व्यक्तिगत परिश्रम द्वारा सपादित 
मानवता के उच्चतम आदर्श की ओर बढने का हमें सकेत करता है। 


हमारे महान सतों और भक्तों ने निस्सदेह भगवान की प्रार्थना पर 
चहुत बल दिया टै। परतु उन्होंने जीवन में अकर्मण्यता का उपदेश कभी 
नहीं किया। जो अकर्मण्य रहकर परमात्मा के नाम पर रोते रहते हैं, ऐसे 
भक्तों की सदैव चहुत खिल्ली उड़ाई गई है। हमारे सभी महापुरुषों ने समाज 
में पोरुष और कर्तव्य की भावना भरने का निरतर प्रयत्न किया है। हमारे 
समक्ष वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय प्रयत्न और उपलब्धि के श्रेष्ठ 
उदाहरण के रूप में उपस्थित हैं। हम इन सब कर्मवीरों की सतान हैं। 
उनका रक्त एमारी नसों में बहता टै। वे आकाश से बने-बनाए महापुरुष 
के रूप में नहीं टपक पडे थे। उन्होने अपने परिश्रम, बुद्धिमत्ता, धैर्य, त्याग 
और ऐसे ही अन्य पुरुपीचित गुणों के बल पर महानता सपादित की थी। 
हम ऐसा विश्वास क्यों न रखें कि हम भी कम से कम कुछ मात्रा में अपने 
जीवन में उन्हीं गुणों को प्रकट कर सकते हैं। यदि हमें एक महान राष्ट्र 
के नाते सडे होना है तो यह सबसे अधिक आवश्यक है कि जब भी हम 
पूर्व के महान व्यक्तियों कै जीवन और कार्यों की ओर देखें, तो हम इस सही 
दृष्टिकोण को अपनाएँ। 


विजयशादी की पूजा 


अब हम य देखें कि अपनी इस भूमि में किस प्रकार के श्रेष्ठ 
जीवनों की पूजा की गई टै। क्या कभी हमने ऐसे व्यक्तियों को आदर्श माना 
है, जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं? हमारी परपरा ने 
उन्हीं की पूजा और आराधना करना सिखाया है, जो अपने जीवन-उद्देश्य 
में पूरी तरह सफल सिद्ध हुए हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों का दास है, वह 
हमारा आदर्श कभी नहीं रहा। हमारा आदर्श वह वीर रहा है, जो परिस्थिति 
का स्वामी वन जाता है, मात्र अपनी योग्यता और चरित्र के आधार पर , 
परिस्थिति में परिवर्तन ला देता है और अपने जीवन की आकाक्षाओं को ; 
प्राप्त करने में पूर्ण सफल हो जाता है। ऐसी ही महान आत्माओं की एजा ; 
करने का आदेश हमें हमारी सस्कृति देती है, जिन्होंने अपने आत्मतेज से ' 
अपने चारों ओर के घोर अधकार को नष्ट कर प्रकाश भर दिया, निराश | 
हृदयों में विश्वास उत्पन्न किया, मृतप्राय लोगों तक में प्राण फूँके और 
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सफलता एव प्रेरणा के जीवत लक्ष्य के प्रति श्रद्धा को बनाए रखा। 


श्रीरामचद्र जी हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने अपने शीर्य, बुद्धिमत्ता 
और इच्छाशक्ति के आधार पर रावण जैसे वलवान अत्याचारी, जिसने सारे 
ससार को दास बना लिया था तथा तैंतीस करोड देवताओं को कैद कर 
लिया था, का विनाश किया। उन श्रीकृष्ण के पूर्ण सफल जीवन के रूप में 
एक और महान आदर्श हमारे सामने आता है, जो चाहते तो अपने शरीर 
और बुद्धि की अतुलित शक्तियों के आधार पर एक अजेय सम्राट के रूप 
में अपना अभिषेक करा सकते थे, परतु उन्होंने वैसा करना अस्वीकार कर 
दिया। ऐसे ही सफल जीवन सदैव हमारी पूजा के केंद्र रहे हैं। यह स्पष्ट 
है कि जो जीवन में असफल रहे हैं, उनमें अवश्य कोई कमी रही होगी। 
जो पराजित हो चुका है, वह दूसरों को प्रकाश कैसे दे सकता है और उन्हें 
सफलता की ओर कैसे ले जा सकता है? हवा के प्रत्येक झोंके से कपित 
ज्योति हमारा पथ कैसे प्रकाशित कर सकती है? केवल ऐसा ही जीवन, जो 
चारों ओर प्रचड तूफानों और वर्षा के बीच एक ऊँचे प्रकाश स्तम के रूप 
में सीधा, विना मद पडे खडा रहता है और अधकार को निरतर दूर करता 
रहता हे, हमारी जीवन-नीका को सफलता के किनारे पर पहुँचा सकता है। 


बलिदानी महान, प२ आदर्श नहीं 


जब कोई समाज सभी प्रकार की विपत्तियों से निरतर आक्रात 
रहता हे और उसे पूर्ण निराशा का सामना करना पडता है, तव उसमें 
विभिन्न प्रकार की मानसिक ग्रथियों उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे 
होते हें, जो सकटों के बोझ से दव जाते हैं और असहायतापूर्वक दैवी 
सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। परमात्मा जब उनकी प्रार्थनाएँ सुनता दिखाई 
नहीं देता और विपत्तियाँ उन्हें अधिकाधिक घेरती जाती हैं, तय कुछ लीग 
झु होकर उस निराशापूर्ण परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न करते हैं, परतु 
इच्छित परिवर्तन करने की उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं होती। यह अवश्य 
हे कि वे असतोप से जलते रहते हैं, परतु अनुभव करते हैं कि परिस्थिति 
का सामना करने की दृष्टि से वै बहुत दुर्वल हैं। 
उनके हृदय की प्रज्ज्वलित अग्नि केवल अपने भाग्य पर विलाप 
करनेवाले शात और असहाय द्रष्टा के रूप में नहीं बैठने देती। इस 
असहनीय दारुण परिस्थिति में आक्रोश करते रहने की तुलना में वे 
शुरतापूर्वक मृत्यु का वरण करना अधिक अच्छा समझते हैं। उनके चारों 
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ओर अधकार और निराशा, अज्ञान और निदा का नग्न नृत्य होता रहता 
है। उन्हें किसी आशा की किरण, किसी एक भी व्यक्ति, जो उनके आह्वान 
का प्रत्युत्तर दे, का सहारा नहीं टोता। दुर्बल हृदयवाले हिम्मत हार जाते हैं 
और केवल प्रतीक्षा करते रहते हैं, परतु जिनके अदर अग्नि है, वे यह 
स्वीकार नहीं करते और बलिदान की चमक प्रकट करते हुए अपने-आपको 
नष्ट करना अधिक पसद करते हैं। साधारण व्यक्ति ऐसी मृत्यु की चमक 
से चकाचींध हो जाता रै और कहता है- “कैसा जोशीला व्यक्ति था। टूट 
गया, पर झुका नहीं? लोग उसे “शहीद” कहते हैं और उसके प्रति 
श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं। 

हमारी भारतीय सस्कृति को छोडकर अन्य सव सस्कृतियों ने ऐसे 
वलिदान की उपासना की है तथा उसे आदर्श माना है, ऐसे सव 
बलिदानियों को राष्ट्रनायक के रूप में स्वीकार किया है। ईसा भसीह को 
वे एक महान आत्मा इसलिए कहते हैं कि वे एक शहीद थे और उन्होंने 
अपना जीवन बलिदान कर दिया था, परतु हमने भारतीय परपरा में इस 
प्रकार के वलिदान को सर्वोच्च आदर्श नहीं माना। निस्सदेह ऐसे व्यक्ति, जो 
अपने-आपको बलिदान कर देते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनका जीवन-दर्शन 
प्रमुखतया पीरुषपूर्ण है। वे सर्वसाधारण व्यक्तियों, जो चुपचाप भाग्य के 
आगे समर्पण कर देते हँ और भयभीत एव अकर्मण्य बने रहते हैं, से बहुत 
ऊँचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप 
में नहीं रखा है। हमने ऐसे बलिदान को महानता का सर्वोच्च विठु, जिसकी 
आकाक्षा मनुष्य करें, नहीं माना है, क्योंकि अतत वे अपना उद्देश्य प्राप्त 
करने में असफल हुए और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गभीर 
नुटि थी। 


'अवतारो' का शदेश्ष 

जिस प्रकार हम व्यक्ति के जीवन में निराशा के परिणामस्वरूप 
आत्म-विनाश की आदर्श नहीं मानते, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर 
आत्मवलिदान की भी प्रशसा नहीं करते। वास्तविक महानता तो जीवन में 
पूर्ण सफलता प्राप्त करने में है। हमारी सस्कृति में केवल ऐसे ही व्यक्तियों 
की पूजा की गई है, जिन्होंने अपनी असामान्य योग्यता और साहस के द्वारा 
गरजते हुए समुद्री तूफान और ववडरों की छाती पर चढकर विजय प्राप्त 
की और अत में परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रवाह को अपने पक्ष में करने में 
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समर्थ हुए। वे अपने समय के निर्माता थे, उसकी निर्मिति मात नहीं। यह 
उन सभी महापुरुषों के विषय में रै, जिन्हें हमारी राष्ट्रीय परपरा में अवतार 
समझा गया है। उदाहरण के लिए- 'दशावतारों' की कथा लो। जब भी 
हमारा समाज सकरों और भीषण दुर्घटनाओं की पकड तथा व्यामोह में था 
और परमात्मा का नाम लेता हुआ केवल अशक्त बना रोता था, उस समय 
एक अति विशाल व्यक्तित्व प्रकट हुआ, जिसने अपने असीम त्याग की 
भावना, तपस्या, बुद्धि और कार्य-शक्ति से सभी शत्रुओं का दमन कर 
विजय का प्रतीक वन गया। उन्होंने भले ही कोई भी रूप अपनाया हो- 
मत्स्य, वराह अथवा भिक्षु के वेश में छात्र का, वे अपना पवित्र जीवन-कार्य 
पूरा करने में सफल रहे। 


ऐसे हैं हमारे राष्ट्र-पुरुष, विजय के मूर्तिमत प्रतीक। हमारी दिव्य 
वीरपूजा का प्राण “विजय की सकल्प-शक्ति” हैं। यही वे आत्माएँ हैं, जो 
अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी अतिम विजय को अपनी आँखों से 
ओझल नहीं होने देंगी और न ही सकटों का सामना पडने पर डगमगाएँगी, 
अपितु आगे, और आगे निरतर वढती जाएँगी! अपने साधनों को इस ढग 
से योजित करेंगी कि कार्यपूर्ति के लिए आवश्यक ऊँचाई तक खडी हो सकें 
और अत में अपनी आँखों से गौरवशाली सफलता के दर्शन करें। 


शजपूतो के हौतात्म्य थे शिक्षा 

हमें अपने इतिहास में यह दृष्टिगत होता है कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान 
की प्रक्रिया में हुतात्मा वीरों को भी अनिवार्य तथा सम्मानित स्थान प्राप्त 
हुआ है। कोई यह नहीं कह सकता कि उनका वलिदान व्यर्थ गया । हमारे 
देश में स्वतन्रता के लिए बलिदान होनेवाले वीरों की सख्या कम नहीं है। 
यह हो सकता है कि उनमें विजयशाली होने की योग्यता न हो, परलु यह 
सत्य है कि उनमें त्याग की आवश्यक भावना थी तथा स्वधर्म और 
स्वसमाज के लिए हँसते हुए मृत्यु का आलिगन करने की शूरता थी। इस 
व्यक्तिगत बलिदान के अतिरिक्त हम देखते हैं कि हमारे समाज में वीरों के 
पूरे के पूरे समूहों ने अपने आपका, जिसे वे योद्धा का कर्तव्य समझते थे 
क्षात्रधर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए सामूहिक बलिदान किया। 

राजपूतों का इतिहास इस प्रकार की रोमाचकारी घटनाओं के 
स्फुलिग के प्रकाश से आलोकित है। चारों ओर क्रूर शत्रुओं से घिरे होने 
ओर आशा की कोई किरण न रहने पर हिंदू वीरता और पराक्रम के इन 
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उत्कृष्ट उदाहरणों ने अपनी माताओं और बहनों, पत्नियों और पुत्रियों को 
जौहर की ज्वाला में कूदते देखा। फिर केशरिया वाना धारणकर अपनी 
चमकती तलवारों के साथ शत्नुसेना में घुस पडे- कभी न लौटने के लिए। 
उन्होंने पराजय और अपमान के घृणित जीवन की तुलना में सम्मानपूर्ण 
बलिदान को अधिक अच्छा समझा। राजपूतों ने पराक्रम और आत्म-बलिदान 
के इन महान कार्यो के द्वारा हमारे इतिहास में चकार्चीध तथा विस्मयपूर्ण 
अदा उत्पन्न करनेवाला एक पृष्ठ लिख दिया है। अनुपम वीरता के ऐसे 
ज्वलत क्षण, मृत्यु से खिलवाड करने की ऐसी उल्लासपूर्ण वृत्ति विश्व के 
इतिहास में दुर्लभ है। यह ठीक ही है कि हम ऐसी आत्माओं के विषय में 
अभिमान और आदर की भावना रखें, परतु यह सत्य है कि ये वीर रणक्षेत्र 
में भृत्यु का एकमात्र विचार लेकर घुसे थे, विजय की इच्छा लेकर नहीं। चे 
केवल बीरतापूर्ण मृत्यु प्राप्त करने के विचार से प्रेरित थे। 


द्वाविमी पुरुषव्याघ्र सूर्यमण्डलभेदिनी । 
परिव्राडू योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हत ।। 
(विदुर नीति १-६६) 
(योगयुक्त सन्यासी और रण में सामना करते हुए मरनेवाला वीर ससार 
मे सूर्यमडल को भेदकर एक-सी आध्यात्मिक परमगति को प्राप्त होते हैं) 


जब युद्ध के लिए आह्वान होता था, तब राजपूत योद्धा इसी 
विश्वास से अनुप्राणित हो प्रसन्नतापूर्वक, मृत्यु की तनिक भी चिता न करते 
हुए शत्रु दल पर धावा बोल देते थे। 
जैसी इच्छा, वैसा ही परिणाम ! यदि विजय की इच्छा सर्वोपरि है, 
तो विजय प्राप्त होती है। जो केवल मृत्यु की कामना करता है, उसे अवश्य 
मृत्यु मिलती है। जो केवल मृत्यु की आकाक्षा करता है, उसे यदि हम 
अमृतकुड में भी डाल दें, तो वह अवश्य ही उसमें डूबकर मर जाएगा। उसे 
कोई वचा नहीं सकता! कामनाओं को पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष के नीचे 
व्यक्ति जो इच्छा करता है, वह पाता है। इसी प्रकार योद्धा के 
नाते अपना कर्तव्य पूर्ण करनेवाला वीर जो भी प्रवल कामना करता है, 
भगवान उसे यही वरदान देते हैं। राजपूतों का बलिदान निस्सदेह रीति से 
असाधारण पराक्रम और स्वाभिमानी तथा निडर वृत्ति का परिचायक है, 
परलु साथ-ही-साथ वह एक गलत और आत्मघाती आकाक्षा का प्रतीक है। । 
वह हमारे भारतीय शीर्य की गाथाओं का एक स्मरणीय, परतु दुखद । 
अध्याय है। ; 
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प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया 


क्षात्रधर्म की एक गलत धारणा के ही कारण इन वीरों ने वलिदान 
की आकाक्षा लेकर स्वय को नष्ट कर दिया। यह भी एक प्रकार की 
दुर्बलता है। परिस्थितियों की मार न सट सकने के कारण सामूहिक रूप 
से क्रोधावेश में भर जाना और उसके बोझ से नष्ट हो जाना हमारा आदर्श 
नहीं हो सकता। इस प्रकार का भावुकतापूर्ण स्वाभिमान धारण करनेवाले 
वर्ग में वैसी शात और स्थिर सकल्प-शक्ति नहीं हो सकती, जो परिस्थितियों 
की किकर्त्तव्यविमृढ करनेवाली कशमकश में भी अनुद्विग्न बनी रहे। केवल 
ऐसी सकल्प-शक्ति ही अतिम विजय की और ले जा सकती है। एक 
प्रतिक्रियात्मक मस्तिष्क, जो छोटा-सा आघात होने पर भी सतुलन खो 
बैठता है, निकृष्ट कोटि का होता है। एक पशु, जिसमें तर्क करने की शक्ति 
नहीं है, केवल प्रतिक्रियात्मक जीवन व्यतीत करता है। उसमें शातिपूर्वक 
सोचने और कार्य करने की शक्ति नहीं होती, जिसके द्वारा वह प्रतिकूल 
परिस्थितियों पर विजयी हो सके, परलु बुद्धिमान और परिपक्व ब्यक्ति केवल 
परिस्थितियों से प्राप्त प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर कार्य नहीं करते। वे 
परिस्थितियों को अपना दास बनाने की दृढ-शक्ति लेकर साहसपूर्वक कार्य 
करते हैं। मनुष्य बोलकर अपनी स्वय की इच्छा व्यक्त करता है, जबकि एक 
निष्प्राण पहाडी से केवल प्रतिध्वनि निकलती है। कुत्तों के भींकने की नकल 
बच्चे करते हैं, प्रीढ व्यक्ति नहीं। एक निर्वुद्धि प्राणी दुर्बल प्रतिक्रिया व्यक्त 
कर स्वय को ही नष्ट कर लेता है। मरना या मारना समझदार व्यक्ति के 
लिए कभी भी आदर्श नहीं हो सकता। उसका दृष्टिकोण रचनात्मक होता 
है। वह अपने सुविचारित मार्ग, जो उसे अतिम विजय की ओर ले जाता 
हे, पर चुपचाप बढता जाता है। ऐसे ही हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने विजय 
की आराधना की तथा जीवन का अपना उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया । 


वास्तविक धर्म 

हमारे एक सर्वोच्च आदर्श श्रीराम विजय के इस दर्शन के एक 
ज्वलत उदाहरण हैं। स्त्रियों का वथ करना क्षात्रधर्म के विपरीत माना जाता 
है। उसमें शत्रु के साथ खुले लडने का आदेश भी है। फिर भी श्रीराम ने 
ताडका राक्षसी का वध किया और चालि पर पेड के पीछे से प्रहार किया 
क्योंकि श्रीराम को दुष्टों का नाश कर धर्मराज्य की पुनर्स्थापना करने के 
अपने परम कर्तव्य का ज्ञान था। एक स्त्री का वथ करना पापपूर्ण है, परतु 
(३००) श्रीशुरुणी समग्र खाड ११ 


वह सिद्धात राक्षसी के लिए लागू नहीं किया जा सकता। युद्ध करने की 
विधि भी शत्रु की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। यही क्षात्रधर्म 
की सही कल्पना है और श्रीराम ने इसका अनुसरण किया। उस काल में 
श्रेष्ठ गुरु थे, जो सही धारणाएँ सिखाते थे और ऐसे पराक्रमी शिष्य थे, जो 
उनका अनुसरण करते थे। 


यही स्थिति श्रीकृष्ण और अर्जुन के विषय में है। महाभारत का 
महायुद्ध प्रारभ होने के ठीक पूर्व अपने विरोध में भीष्म, द्रोण आदि 
गुरुजनों और गुरुओं को खडा देखकर अर्जुन का उत्साह ठडा पड गया। 
उसने अपना धनुष फेंक दिया। उसे भ्रमित होते देख श्रीकृष्ण ने यह 
कहकर उसे जागृत किया- “तुम्हारा नाम ही विजय नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य 
रणक्षेत्र में विजय प्राप्त करना है। फिर स्वय को तुम इस प्रकार क्यों अमित 
करते हो? तुम्हारा सर्वप्रमुख कर्तव्य अधर्म तथा उसके समर्थकों, चाहे वे 
कोई भी क्यों न हो, को नष्ट कर साघु तथा न्यायी पुरुषों का वर्चस्व 
प्रस्थापित करना है । 

युद्ध के बीच जब कर्ण कीचड में फँसे हुए अपने रथ के पहिये को 
निकालने के लिए उतरा, तब श्रीकृष्ण ने उसपर बाण छोडने का अर्जुन को 
आदेश दिया। कर्ण ने अर्जुन से यह कहकर घर्म की दुहाई दी कि नि शस्त्र 
और बिना रथवाले प्रतिपक्षी पर प्रहार करना अधर्म है। तब योगिराज 
श्रीकृष्ण गरजकर बोले, “अरे कर्ण! तुमने आज तक धर्म के कौन-से 
आदेशों का पालन किया है, जो आज तुम हमें धर्म की शिक्षा देने चले हो? 
तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब तुम सबने नि शस्त्र बालक अभिमन्यु को 
घेर लिया और उसकी निर्लज्जतापूर्वक हत्या कर दी थी? तुम्हारा धर्म कहाँ 
अदृश्य हो गया था, जब तुमने एक निस्सहाय स्त्री द्रोपदी का खुली सभा 
में अपमान किया था? मैं एक ही धर्म की रक्षा करना जानता हूँ और वह 
है धर्मराज चूँकि श्रीकृष्ण ने यह सही दृष्टिकोण रखा था और इससे 
अर्जुन की सकल्प-शक्ति को दृढ बनाया था, इसीलिए वह युद्ध में लड सका 
और धर्म के पक्ष को विजयी बना सका। 


विजय की इच्छा-शक्ति का तत््वज्ञान 
तत्त्वज्ञान रहा है अधर्म की शक्तियों पर धर्म की शक्तियों की विजय 


का, जिसकी शिक्षा सहस्नाव्दियों से दी गई है और जिसके अनुसार आचरण 
किया गया है। आज भी पाप की दानवी शक्तियों, विश्व-सहारक्क शस्त्रास्त्र 
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लेकर विश्व के रगमच पर शान के साथ चलती दिखाई देती हैं और 
मानवता के भविष्य के लिए सकट उत्पन्न कर रही हैं। हम केवल अपने 
तत्त्वज्ञान, जो हमारी विजय की इच्छा-शक्ति को ढुढीभूत करता है, के ही 
बल पर समस्त ससार को अधर्म की इस नई चुनीती का सामना करने की 
प्रेरणा दे सकते हैं। कई बार पश्चिम के सुविख्यात विचारक भी भविष्य के 
सबंध में निराश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्रेड रसेल, जो पश्चिम के 
एक बडे दार्शनिक माने जाते हैं, ने साम्यवादी शक्तियों से सघर्ष की अवस्था 
में आणविक महाविध्वल की सभावना उपस्थित देखकर कहा “मरने की 
अपेक्षा हम लाल (साम्यवादी) हो जाएँ? यह कैसा दार्शनिक है, जो पीरुष 
का नहीं, निराशा का उपदेश देता है। 


वास्तव में साम्यवादी यही चाहते हैं कि उनके आक्रमण के प्रति 
मानसिक विरोध समाप्त हो। हमारे तत्त्वज्ञान ने और हमारे विचारको ने तो 
अधर्म की शक्तियों के विरुद्ध सघर्ष में निराशा का उपदेश कभी नहीं दिया। 
अधर्म की शक्तियों पर धर्म की शक्तियों की अतिम विजय का विश्वास हमारे 
रक्त में दृढमूल है। राक्षसो का नाश करना और मानवधर्म का साम्राज्य 
स्थापित करना अति प्राचीनकाल से हमारी परपरा रही है। वस्तुत मनुष्य 
का वास्तविक पुरुषत्व राक्षस के ऊपर अपनी श्रेष्ठता प्रस्थापित करने में 
है। क्या हम नहीं जानते कि अपने प्रारभिक दिनों में मनुष्य जगली शिकारी 
जानवरों, यद्यपि वे शारीरिक दृष्टि से कहीं अधिक भयानक और शक्तिशाली 
थे, से परास्त नहीं हुआ? उसने उन्हें जीत लिया और अपनी श्रेष्ठता 
प्रस्थापित की। साम्यवादी भी आज विनाश की भीषण शक्तियों से सपत्न 
दिखाई दे सकते हैं, परलु मनुष्य में अतर्जात अच्छाई की शक्ति कहीं अधिक 
प्रबल है, जो दुष्ट शक्तियों को अवश्य एक दिन पराजित कर देगी। 
मानव-इतिहास का सही अध्ययन यही वताता है और दर्शन के हमारे 
प्राचीन आचार्यो ने भी हमें यही शिक्षा दी है। 
अत हम अपना सपूर्ण घ्यान और शक्ति अधर्म की शक्तियों पर 
विजय प्राप्त करने के अतिम लक्ष्य पर केंद्रित कर उस मार्ग पर चलने का 
निश्चय करें। धर्म की शक्तियों की अतिम विजय की कसीटी पर हमको 
वाद्यत अच्छे या बुरे लगनेवाले प्रत्येक कार्य की परीक्षा करनी चाहिए! 
केवल वही अच्छा और सराहनीय है, जिसके दारा पुण्यात्माओं और 
धर्मात्माओं को विजय प्राप्त होती टै। विजयी व्यक्तियों और महापुरुषों के 
उदातरण तथा शिक्षाएँ अपने सही स्वरूप में विजय की आवश्यक सकल्प-शक्ति 
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की हमें प्रेरणा दे सकती हैं और धर्मस्थापना के, अर्थात्‌ सारे ससार में धर्म 
की प्रतिष्ठापना, जो युगों से हमारे राष्ट्रीय जीवन का उद्देश्य रहा है, के 
मार्ग में वे हममें सही विवेक जाग्रत कर सकती हैं। 


रि” सि स्ति 


६ विजय के लिए शम्मुचित उपाय 


विश्वासघात 


लोगों का कहना है कि चीन द्वारा हमारे देश पर आक्रमण २० 
अक्तूबर १६६२ से ही हुआ है। यद्यपि हमारी सरकार तो चीन के इस 
आक्रमण पर अकस्मात सहसा जागी-सी प्रतीत होती है, फिर भी चीन का 
यह ताजा अतिक्रमण अनपेक्षित कदापि नहीं है। जव चीन ने तिब्बत पर 
आक्रमण किया और वहाँ बलात्‌ कब्जा कर लिया था, तभी यह स्पष्ट हो 
चुका था कि हमारे प्रति चीन के इरादे सद्भावनापूर्ण नहीं हैं। एक ओर 
रूस और दूसरी ओर समुद्र से घिरे चीन को अपनी विस्तारवादी भूख के 
लिए निर्वल स्थान तिव्वत ही दिखाई दिया। अग्रेजों ने भारत और चीन के 

वीच एक 'सघात-सह राज्य' (बफर स्टेट) के नाते तिब्वत का स्वतन्र 
अस्तित्व बनाए रखा था, कितु अग्रेजों द्वारा सपादित इस कार्य को नष्ट 
करने के उत्साह में हमारे वर्तमान सत्ताधारियों ने तिब्बत पर चीन की 
अभुसत्ता स्वीकार कर ली। अब चीन हमारे भू-प्रदेश में घुस पडा, उसने 
हमारे क्षेत्र की १२००० वर्गमील भूमि अवैध रूप से हथिया ली। इस तथ्य 
को हमारे नेताओं ने ही स्वीकार किया है। इन घटनाओं और तथ्यों के 
प्रकाश में हम चीन पर विश्‍वासघात करने का दोष लगाएँ, यह कठिन है। 
वर्षों से हमारे देश की ओर चीन की कार्यवाहियाँ खुले रूप से शत्रुता की 
रही हैं। 

इस वर्तमान सकट का मुकाबला करने के लिए प्रभावी उपाय-योजना ; 
सोच सकने के पूर्व हमें अपने मस्तिष्कों को पूर्व-निर्थारित विचारों के जालों 
से साफ कर लेना होगा और शत्रु के वास्तविक स्वभाव तथा उसकी 
तैयारियों की व्यापकता का डीक-ठीक निर्धारण कर लेना होगा। 


1 
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ती 


पूर्व चेतावनी की उपेक्षा की थर्ड 


सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि चीन सदा से 
विस्तारवादी देश रहा है। यह उसके रक्त में टै। डेढ सी वर्ष से अधिक 
काल पूर्व नेपोलियन ने सावधान करते हुए कहा था- “इस पीले दैत्य को 
न उठने दो, अन्यथा यह मानवता के लिए एक गभीर सकट सिद्ध होगा।' 
सत्तर वर्ष पुर्व स्वामी विवेकानद ने विशेष रूप से सावधान किया था- 
“अग्रेजों के भारत छोडने के पश्चात्‌ शीघ्र ही चीन भारत पर आक्रमण 
करेगा ।' 

हम सघ के लीग भी आठ वर्ष से स्पष्ट शब्दों में सावधान करते 
आ रहे थे कि चीन ने हमारे देश के सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कितने 
ही स्थानों पर अतिक्रमण किया है। उस समय कोई हम पर विश्वास करने 
को तैयार नहीं था। एक प्रमुख अग्रेजी दैनिक पत्र के सपादक ने ती यहाँ 
तक कहा कि हम एक पागल की तरट वात करते हैं। अब हमारे नेता 
कहते हैं कि उनपर यह आकस्मिक आघात हुआ है। 


अब तो चीन के विस्तारवादी रक्त के साथ-साथ साम्यवाद का 
नशा भी है, जिसकी विचारधारा अत्यत आक्रामक, विस्तारवादी और 
साम्राज्यवादी होती है। इस प्रकार साम्यवादी चीन दो आक्रामक प्रवृत्तियों 
का विस्फोटक सम्मिश्रण है, जो इस कहावत को चरितार्थ करता है- अपि 
च कपि कापिशायन मदमत्त (एक तो वानर दूसरे मदिरा पिए हुए)। अत 
यदि हम कम्युनिस्ट चीन की इस आक्रामक वृत्ति को केवल उसकी जातीय 
प्रकृति का लक्षण ही मानते रहेंगे और उसकी वर्तमान साम्यवादी विचारधारा 
का प्रभाव भी उसका कारण है- ऐसा नहीं मानेंगे, तो हम अपने को भ्रम 
में रखते हुए उसका सामना करने की अपनी तैयारी में गलत पग उठाएँगे 1 


पीले सकट का स्वरूप 


कुछ लोग कहते हैं कि चीन का यह आक्रमण “ईश्वरीय वरदान! 
है, “आवरण से ढका आशीष है, जिसने हमारे लोगों को राष्ट्रीय एकता में 
आबद्ध कर दिया है। निस्सदेह लोगों ने समय की पुकार का उत्तर अत्यत 
उत्तमता से दिया है ओर शत्रु को खदेडते के लिए अविचल निश्चय के साथ 
एक पुरुष के समान खडे हो गए हैं, किलु वे नहीं जानते कि अपने इस 
निश्चय को किस प्रकार व्यक्त करें और उन्हें करना क्या है? जैसा वे 
अग्रेजों से सघर्ष करते हुए किया करते थे, उसी प्रकार उन्होंने जुलूस 
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निकाले, प्रदर्शन किए, पुतले जलाए और प्रस्ताव पारित किए। कितु हमें यह 
वात भली प्रकार समझनी चाहिए कि यह शनु, जिसका सामना हम इस 
समय कर रहे ४, नितात मित्र प्रकार का है। अग्रेज सभ्य लोग थे, जो 
सामान्यतया कानून का पालन करते थे, कितु चीनी जाति एक भिन्न प्रकार 
की समस्या है। उनमें सीजन्य, दया अथवा मानव-जीवन के प्रति सम्मान 
जैसे सामान्य मानवोचित गुणों तफ का अभाव टै1 तथ्य यह टै कि एक यार 
माओ-त्से-तुग ने स्पष्ट रूप से अपनी यह इच्छा व्यक्त की थी कि वह 
ससार में एक ऐसा युद्ध देखना चाहता है, जिसमें सभी आधुनिक आणविक 
अस्त्रो का पूर्ण और खुलकर प्रयोग हो । उसका तर्क था कि अमरीका, रूस 
तथा यूरोप के अन्य सभी देशों के अधिकतर जनीं का पूर्ण विनाश हो 
जाएगा। यदि उस उपद्रव में चालीस करोड़ चीनी समाप्त हो गए, तब भी 
ससार पर शासन करने के लिए उनके पास पच्चीस करोड वचे रहेंगे। 
उनके लिए यट अत्यत साधारण तर्क टै। उन्हें मानव-जीवन की हानि की 
कोई चिता नहीं ₹। उनके लिए यह घास के समान है, जो काटी जाती है 
और पुन लगाई जाती ?। कोरिया में भी यठी अनुभव हुआ था। जव बे 
आक्रमण करते हैं, तव सैनिक एक के वाद दूसरे रेले की तरह आते हैं। 
जब एक सैन्य डुकडी समाप्त कर दी जाती है, तो उसके स्थान पर दूसरी 
लगा दी जाती है। 
कश गया है कि मनुष्य जैसा भोजन करता है, वैसा ही हो जाता 

है। चीनियों के लिए कहा जाता है कि वे डिपादों में मनुष्य को नहीं खाते 
तथा चतुष्पादों में केवल मेज को ही छोडते हैं। वे चूहे, विल्ली, सुअर, कुत, 

सोप, तिलचट्टा आदि सव कुछ खा लेते हैं। ऐसे लोगों से यह आशा नहीं 
की जा सकती कि उनमें मानवोचित गुण रॉगे। अत जो कला सुसभ्य 
अग्रेजों के विरुद्ध प्रयोग में लाई गई थी, उसे चीनियों के साथ व्यवहार में 
साने से कोई लाम नहीं। उन्हें 'घोखेवाज', “अधम” आदि कहकर उनको 
दोष देने से भी कोई लाभ नहीं। इस प्रकार की गालियाँ दुर्बलों द्वारा व्यक्त 

अभिशाप मात्र होती हैं, जो धूँसे के वदने में धूँसा नहीं मार पाते, अत 

आपने शत्रु को गाली देकर अपने मन की समझा लेते हैं। हमें ऐसे 

निम्नकोटि के विचारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। 

हमें यह भी स्मरण रहे कि आज सपूर्ण चीन एक सशस्त्र शिविर 

है। प्रत्येक वयस्क शस्त्रास्त्र चलाने में प्रशिक्षित है। उनके शस्त्रास्त्र हमसे 

श्रेष्ठतर है। उनके नेता गत कई शताब्दियों से भी अधिक कान से लगातार 
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रपूनी युद्ध के वातावरण में पैदा हुए और पले हैं। फिर भी टम इन प्रतिकूल 
तत्त्वों को ठीक कर सकते हैं, यदि मन लगाकर दृढतापूर्वक सही दिशा में 
प्रयास करने के लिए आगे बढें। 


ड्च्छाशषक्ति दुढ बनाएँ 


एक राष्ट्रव्यापी सुनिश्चित एव सगठित प्रयास के लिए सबसे पहली 
आवश्यकता है फीलादी आकाक्षा की। एक लवे और कटु संघर्ष की 
सभावना है। कष्टों एव बलिदानों के लिए हम सभी का आह्वान होगा। हम 
सभी इन कठिनाइयों का सामना दृढता एव प्रसत्रता के साथ करें। इसमें 
कोई सदेह नहीं कि अपनी मातृभूमि के लिए उपासना की जो भावना हमारे 
हदयों में इतने समय से सुप्त रूप से पडी हुई है, वह अब उद्दीप्त होगी 
तथा स्वार्थ एव इच्या के घने अधकार को बहिष्कृत करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा 
कोष में दान देने के लिए इतने लोग आगे आ रहे हैं कि उन्हें देखकर 
प्रोत्साहन मिलता है। में आशा करता हूँ कि अधिकाधिक लोग इससे भी 
अधिक देंगे। शारीरिक दृष्टि से योग्य सभी व्यक्तियों को सेना में सेवा करने 
के लिए उद्यत रहना चाहिए तथा उनकी माताओं को इस परीक्षा में उन्हें 
आशीर्वाद देकर विदा करना चाहिए। जव महाभारत-युद्ध के पूर्व पाँचों 
पाडव अपनी माता कुंती से मिलने गए तब उसने यह कहते हुए उन्हें 
आशीर्वाद दिया कि "तुम सब युद्ध में जाओ और अपनी सपूर्ण शक्ति इसे 
धर्मयुद्ध में लगा दो, क्योकि इसी अवसर के लिए क्षनाणी पुत्रों को जन्म 
देती है।' इस समय भी प्रत्येक माता को इसी प्रकार के पराक्रम को जाग्रत 
करनेवाले ओजस्वी भाव व्यक्त करने चाहिए। 

यह स्मरण रहे कि आधुनिक युद्धों में एक सपूर्ण राष्ट्र दूसरे सपूर्ण 
राष्ट्र से युद्ध करता है। उसमें सभी का योगदान होना चाहिए। ये युद्ध 
केवल सेनाओं में ही नहीं हुआ करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, वैज्ञानिक एव 
उद्योगपति से लेकर श्रमिक एव कृषक पर्यत सभी को राष्ट्र के प्रति समर्पण 
की भावना से परिश्रमपूर्वक अधिकाधिक कार्य करना होगा तथा वैयक्तिक 
एव दलीय झगडों और अधिकारों के अन्य सभी विचारों को इस काल के 
लिए अलग रखना होगा। 


नेतृत्व परीक्षा पर 


दूसरी आवश्यकता है एक ऐसे नेतृत्व की, जिसके सकल्प में वज्र 
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के समान दृढता हो, जो वर्तमान सकट में भीति के कारण शातिवार्ता के 
लिए न झुके। कितु हमारे कुछ चोटी के नेता शाति की भावनाओं से इतने 
विवेक्रष्ट रो गए हैं कि थुद्धवदी के लिए चीनियों की घोषणा मात्र से ही 
उनके पैर उखड गए ह। चे सोचते है कि किसी भी मृत्य पर शाति मोल 
ले लेनी चारिए। 'किसी भी मूल्य पर शाति को मोल लेने' की इस प्रवृत्ति 
के कारण १४ वर्ष पूर्व हमारे देश का विभाजन हुआ था। उसके पश्चात्‌ भी 
इसी प्रवृत्ति के कारण हमने एक-तिराई कश्मीर भी खोया । अव वेरुवाडी 
जा रहा है। वर्तमान सकट में कम से कम अतीत के इन दु खद प्रसगों की 
शिक्षाओं से हमारी आँखे खुल जानी चाहिए। 
अतएव जनमत को शिक्षित और सचालित कर समाज की सामूहिक 
इच्छा को जागृत करना हमारा कर्तव्य टै, जिससे कि हमारे नेतागण 
आक्राताओं से कोई अपमानजनक समझीता न कर सकें। शत्रु को तिब्बत 
से निकाल वाटर किए विना युद्धबदी स्वीकार करना सामरिक दृष्टि से 
भयकर भूल होगी। कश्मीर में युख्वदी का जो अनुभव हुआ है, चट हमारे 
लिए पर्याप्त चेतावनी होनी चाटिए। समय से पुर्व युद्धवदी हमारी सेना एव 
जनता का केवल उत्साह भग करेगी । वास्तव में इससे उनके महान वलिदान 
वर्थ हो जाएँगे। यदि हमारे नेता राष्ट्र के सघर्ष को आवश्यकतानुसार 
पत्तरता से नहीं चला सकते, तो उन्हें चाहिए कि दृढतर तत्त्व से निर्मित 
लोगों के लिए स्थान खाली करें। प्रतिभा और मेधा शक्ति पर कुछ व्यक्तियों 
ओ ही एकाधिकार नहीं होता, चारे वै व्यक्ति वर्तमान काल के कितने ही 
श्रभावशाली तथा लोकप्रिय क्‍यों न हों। योद्धाओं की अमर जाति की 
माता- भारत में पराक्रमी एवं सामर्थ्यवान नेताओं का अभाव कभी नहीं 
रहा। 


हम अपनी ओर से पीछे हटना और पयत्नों का शैथिल्य कभी 

"हन नहीं कर सकते। यदि हम चीनियों को अपने भू-प्रदेश पर जमे रहने 

तो हम उन्हें स्वस्थ होने का समय तथा और अधिक विस्तार के लिए 

पक आधार प्रदान करते हैं। इससे भविष्य के लिए हमारे राष्ट्र की सुरक्षा 

सकेर में पड जाएगी। इसलिए हम सबफा यह कर्तव्य है कि इस निर्णायक 

समय पर यह देखते रहें कि हमारे नेता फिसल न जाएँ। हम उन्हें सावधान 

करते हुए साहस देते रहे, जिससे कि वे अपने महान देश के सम्मान एव 
"पुसता की रक्षा के लिए पराक्रमी पुरुषों को भाँति कार्य करें। 
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शाह्नु की घात-नीति से सावधान 


चीनियों द्वारा युद्धबदी की घोषणा से हमारे देश की जनता पर हुए 
उत्साह-भग के परिणाम को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार सावधान करना 
ओर भी अधिक आवश्यक हो गया है। शत्रु की यह चाल है कि हममें झूठी 
सुरक्षा की भावना निर्माण कर उत्साह को ठडा करते हुए हमारे युद्ध-प्रयत्नों 
को शिथिल कर दे और हमें असावधान पाकर और भी अधिक शक्ति से 
पुन आक्रमण कर सपूर्ण देश पर अधिकार कर ले। 


एक अन्य बात भी है, जिसका प्रभाव हमारे लोगों के मनोधैर्य पर 
विपरीत होता है। अब तक सुरक्षा-प्रयत्नों के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, 
वह धन-सग्रह मात्र है। आरभ में लोगों ने स्वयस्फूर्ति व स्वेच्छा से धन 
दिया। यह अच्छा था, क्योंकि इससे देशप्रेम की इच्छाशक्ति को जगाने एव 
मूर्त रूप में प्राप्त कराने में सहायता ही हुई, कितु बाद में सरकार ने यह 
धन एकत्र करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया। जन-उत्साह का प्रधम 
आवेश ठडा भी हो रहा हे। सपूर्ण देश से निश्चित और विश्वसनीय 
सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि जनता से धन प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक 
तत्र द्वारा सभी प्रकार के दवाव डाले जा रहे हैं। यह एक प्रकार से अवैध 
धनापहरण से कम नहीं है। जब सरकार इस प्रकार से दबाव डालने की 
युक्तियों पर उतर आती है, तो जनता के यह सोचने की सभावना रहती 
है कि “यदि हमें इस प्रकार धमकाया जा रहा है, तो हमारे अपने शासन 
और विदेशी शासन में अतर क्या रहा?” इससे लोगों की स्वयस्फूर्तता नष्ट 
होकर उनका उत्साह भग होगा। 


वास्तविक मितव्ययिता 

यदि हम वास्तव में अपने आर्थिक साधनों को जुटाने का गभीरता 
से विचार कर रहे हैं तो उसके लिए अन्य स्वस्थ उपाय हैं। प्रथम बात तो 
यह है कि सकटकाल घोषित हो जाने से अब हमें कुछ काल के लिए राज्य 
विधानमडलों को भग कर देना चाहिए। इससे करोडीं रुपए वार्षिक की 
चचत होगी। केंद्र में एक दृढ निर्वाचित ससद जनतत्र की माँगों की 
भली-भाँति पूर्ति कर सकती है। दूसरे, मद्य-निषेध कानून को समाप्त करो। 
इसका अर्थ मद्य की बुराइयों को न्यून समझना कदापि नहीं है। इसके 
विपरीत मदिरा के दैत्य को गहरा गाड देना चाहिए इस विषय में दो मत 
नहीं हो सकते, किलु मद्यनिषेध की इस वर्तमान नीति ने अन्य अनेक 
श्व ्रीशुरुणी शमनर खड ११ 


द 


सामाजिक चुराइयों की जन्म दिया है, जो अब तक हमारे देश में नहीं थीं। 
मद्यासक्त लोगों को मद्य विपुल मात्रा में प्राप्त रोता है, कितु उसके लिए 
उन्हें अवैध उपाय अपनाने पडते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं, जो यह अवैध 
व्यापार चलाते हैं और उसमें सहायक होता है अप्टाचारी अधिकारियों का 
सपूर्ण वर्ग, जो इस निषेध के द्वारा लाभान्वित होता है। वास्तविकता यह 
है कि निहित स्वार्थोवाले ये ही व्यक्ति मद्य-निषेध को चालू रखना चाहते 
हैं। यह जनता की नैतिकता को नष्ट करता है। यही वह नैतिक पत है, 
जिसके कारण हम कहते हैं कि 'निषेध समाप्त करो? शिक्षा एव मनोरजन 
की स्वस्थ आदतों तथा सस्कारों द्वारा हम इस मद्यपान की चुराई को दूर 
कर सकते हैं, कानून बनाने से नहीं! इसके द्वारा सरकार को राजस्व की 
अच्छी आय भी होगी। 


इस आपत्कालीन अवस्था का सामना करने के लिए जिन विशाल 
साधनों की आवश्यकता है, वह भी प्रत्येक क्षेत्र में जितना भी अधिक से 
अधिक सभव हो, मितव्ययिता करके ही जुटाए जा सकते हैं। कितु दुर्भाग्य 
से आज हमारे देश के उत्तरदायी व्यक्तियों को मितव्ययिता सबसे छोटा गुण 
प्रतीत होता है। हौँ, निस्सदिह सामान्यजन को वे मितव्ययता का उपदेश देते 
है। कितु वे स्वय जिस प्रकार से फिजूलखर्ची करते हैं, उससे कोई भी यह 
समझेगा कि वास्तव में चे इस बात फो अल्प मात्रा में भी अनुभव नहीं 
करते कि देश के सामने कोई भयकर सकट भी है। वे लो अपनी वर्तमान 
सता की कुर्सियों को मजबूत करने में, आतरिक स्पर्डखाओं में, अपने ही 
अनचाहे साथियों को निकालने में तथा इसी प्रकार की अन्य क्षुद्रताओं में 
इतने व्यस्त हैं कि देश की सुरक्षा के अपरिहार्य महत्व की सुदृढ तैयारी 

वातों पर विचार करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। 


आलोचना का स्वागत 


जच हम यह सब बातें कहते हैं, तो हमारे बडे नेता हमें सावधान 
करते हैं कि इस सकटकाल में हमें उनकी आलोचना करने से विरत होना 
चाहिए। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि प्रामाणिक देशभक्ति की भावना 
से की गई आलोचना से उन्हें घयडाना क्यों चाहिए? क्या वे हमसे केवल 
यही आशा करते हैं कि उनके सभी कार्यो को शतप्रतिशत ठीक मान लिया 
करे? बया ऐसी चापलूसी देशहित में होगी? यदि उनकी सभी नीतियाँ और 
कार्य ठीक हैं, तो दूसरों को उनकी आलोचना का अवसर ही नहीं मिलेगा। 


श्रीशुरुि शमन खाड 3१ {३०६} 


श्रु की घात-नीति से सावधान 


चीनियों द्वारा युछबदी की घोषणा से हमारे देश की जनता पर हुए 
उत्साह-भग के परिणाम को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार सावधान करना 
और भी अधिक आवश्यक हो गया है। शु की यह चाल है कि हममें झूठी 
सुरक्षा की भावना निर्माण कर उत्साह को ठडा करते हुए हमारे युद्ध-प्रयत्नों 
को शिथिल कर दे और हमें असावधान पाकर और भी अधिक शक्ति से 
पुन आक्रमण कर सपूर्ण देश पर अधिकार कर ले। 


एक अन्य बात भी है, जिसका प्रभाव हमारे लोगों के मनोधैर्य पर 
विपरीत होता है। अब तक सुरक्षा-प्रयत्नों के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, 
वह धन-सग्रह मात्र ढै। आरभ में लोगों ने स्वयस्फूर्ति व स्वेच्छा से धन 
दिया। यह अच्छा था, क्योंकि इससे देशप्रेम की इच्छाशक्ति को जगाने एव 
मूर्त रूप में प्राप्त कराने में सहायता ही हुई, कितु वाद में सरकार ने यह 
धन एकत्र करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया। जन-उत्साह का प्रथम 
आवेश ठडा भी हो रहा है। सपूर्ण देश से निश्चित और विश्वसनीय 
सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि जनता से धन प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक 
तन्न द्वारा सभी प्रकार के दवाव डाले जा रहे हैं। यह एक प्रकार से अवैध 
घनापहरण से कम नहीं है। जब सरकार इस प्रकार से दबाव डालने की 
युक्तियों पर उतर आती है, तो जनता के यह सोचने की सभावना रहती 
है कि “यदि हमें इस प्रकार धमकाया जा रहा है, तो हमारे अपने शासन 
और विदेशी शासन में अतर क्या रहा?” इससे लोगों की स्वयस्फूर्तता नष्ट 
होकर उनका उत्साह भग होगा। 


वास्तविक मितव्ययिता 


यदि हम वास्तव में अपने आर्थिक साधनों को जुटाने का गभीरता 
से विचार कर रहे हैं तो उसके लिए अन्य स्वस्थ उपाय हैं। प्रथम बात तो 
यह है कि सकटकाल घोषित हो जाने से अब हमें कुछ काल के लिए राज्य 
विधानमडलों को भग कर देना चाहिए। इससे करोड़ों रुपए वार्षिक की 
बचत होगी। केंद्र में एक दृढ निर्वाचित ससद जनतत्र की मागो की 
भली-भाँति पूर्ति कर सकती है। दूसरे, मद्य-निषेध कानून को समाप्त करो। 
इसका अर्थ मद्य की बुराइयों को न्यून समझना कदापि नहीं है। इसके 
विपरीत मदिरा के दैत्य को गहरा गाड देना चाहिए, इस विषय में दो मत 
नहीं हो सकते, किलु मद्यनिषेध की इस वर्तमान नीति ने अन्य अनेक 
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सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया है, जो अब तक हमारे देश में नहीं थीं। 
मद्यासक्त लोगों को मद्य विपुल मात्रा में प्राप्त होता है, कितु उसके लिए 
उन्हें अवेध उपाय अपनाने पडते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं, जो यह अवैध 
व्यापार चलाते हैं और उसमें सहायक होता है भ्रष्टाचारी अधिकारियों का 
सपूर्ण वर्ग, जो इस निषेध के द्वारा लाभान्वित होता है। वास्तविकता यह 
है कि निहित स्वार्थोवाले ये ही व्यक्ति मद्य-निषेध को चालू रखना चाहते 
हैं। यह जनता की नैतिकता को नष्ट करता है। यही वह नैतिक पक्ष है, 
जिसके कारण हम कहते हैं कि “निषेध समाप्त करो 7 शिक्षा एव मनीरजन 
की स्वस्थ आदतों तथा सस्कारों द्वारा हम इस मद्यपान की बुराई को दूर 
कर सकते हैं, कानून बनाने से नहीं। इसके दारा सरकार को राजस्व की 
अच्छी आय भी होगी। 


इस आपत्कालीन अवस्था का सामना करने के लिए जिन विशाल 
साधनों की आवश्यकता है, वह भी प्रत्येक क्षेत्र में जितना भी अधिक से 
अधिक सभव हो, मितव्ययिता करके ही जुटाए जा सकते हैं। कितु दुर्भाग्य 
से आज हमारे देश के उत्तरदायी व्यक्तियों को मितव्ययिता सबसे छोटा गुण 
प्रतीत होता है। हाँ, निस्सदेह सामान्यजन को वे मितव्ययता का उपदेश देते 
हैं। कितु वे स्वय जिस प्रकार से फिजूलखर्ची करते हैं, उससे कोई भी यह 
समझेगा कि वास्तव में वे इस बात को अल्प मात्रा में भी अनुभव नहीं 
करते कि देश के सामने कोई भयकर सकट भी है। वे तो अपनी वर्तमान 
सत्ता की कुर्सियों को मजबूत करने में, आतरिक स्पर्द्धाओं में, अपने ही 
अनचाहे साथियों को निकालने में तथा इसी प्रकार की अन्य क्षुद्ताओं में 
इतने व्यस्त हैं कि देश की सुरक्षा के अपरिहार्य महत्त्व की सुदृढ तैयारी 
जैसी बातों पर विचार करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। 


आलोचना का स्वागत 

जव हम यह सब चातें कहते हैं, तो हमारे बडे नेता हमें सावधान 
करते हैं कि इस सकटकाल में हमें उनकी आलोचना करने से विरत होना 
चाहिए। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि प्रामाणिक देशभक्ति की भावना 
से की गई आलोचना से उन्हें घवडाना क्यों चाहिए? क्या वे हमसे केवल 
यही आशा करते हैं कि उनके सभी कार्यो को शतप्रतिशत ठीक मान लिया 
करें? क्या ऐसी चापलूसी देशहित में होगी? यदि उनकी सभी नीतियाँ और 
कार्य ठीक हैं, तो दूसरों को उनकी आलोचना का अवसर ही नहीं मिलेगा। 


श्री लुरुजी समञ्च ड ११ {३०६} 


शत्रु की घात-नीति से सावधान 


चीनियों द्वारा युद्धधदी की घोषणा से हमारे देश की जनत 
उत्साह-भग के परिणाम को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार सावधा 
और भी अधिक आवश्यक हो गया है। शत्रु की यह चाल है कि हा 
सुरक्षा की भावना निर्माण कर उत्साह को ठडा करते हुए हमारे युद्ध 
को शिथिल कर दे और हमें असावधान पाकर और भी अधिक 
पुन आक्रमण कर सपूर्ण देश पर अधिकार कर ले। 


एक अन्य बात भी हे, जिसका प्रभाव हमारे लोगों के मनो 
विपरीत होता है। अब तक सुरक्षा-प्रयत्नों के लिए हम जी कुछ कर 
वह धन-सग्रह मात्र है। आरम में लोगों ने स्वयस्फूर्ति व स्वेच्छा 
दिया। यह अच्छा था, क्‍योंकि इससे देशप्रेम की इच्छाशक्ति को ज 
मूर्त रूप में प्राप्त कराने में सहायता ही हुई, कितु बाद में सरका 
धन एकत्र करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया। जन-उत्साइ 
आवेश ठडा भी हो रहा है। सपूर्ण देश से निश्चित और £ 
सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि जनता से धन प्राप्त करने के लिए 
तत्र द्वारा सभी प्रकार के दवाव डाले जा रहे हैं। यह एक प्रका" 
धनापहेरण से कम नहीं है। जब सरकार इस प्रकार से दबाव 
युक्तियों पर उतर आती है, तो जनता के यह सोचने की स" 
है कि “यदि हमें इस प्रकार धमकाया जा रहा है, तो हमारे 
और विदेशी शासन में अतर क्या रहा” इससे लोगों की स्वा 
होकर उनका उत्साह भग होगा। 


वास्तविक मितव्ययिता 


यदि हम वास्तव में अपने आर्थिक साधनों को जुटा 
से विचार कर रहे हैं तो उसके लिए अन्य स्वस्थ उपाय हैं। 
यह है कि सकटकाल घोषित हो जाने से अब हमें कुछ काल 
विथानमडलों को भग कर देना चाहिए। इससे करोडौं रुपए 
वचत होगी। केंद्र में एक दृढ निर्वाचित ससद जनत्तत्र की ॥ 
भली-भाँति पूर्ति कर सकती है। दूसरे, मद्य-निषेध कानून को सम प 
इसका अर्थ मद्य की बुराइयों को न्यून समझना कदापि नहीं है। 
विपरीत मदिरा के दैत्य को गहरा गाड देना चाहिए, इस विषय में दी | 
नहीं हो सकते, कितु मद्यनिषेध की इस वर्तमान नीति ने अन्य अ' 
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जो व्यक्ति देश फे कर्णधार हैं, उन्हें इस प्रकार की अप्रजातात्रिक 
बातें बद करनी चाहिए। युद्ध में रत नेतृत्व के लिए यह अयोग्य होगा। वे 
अपने को राष्ट्रीय नेता समझें, एक ही दल का नेता नहीं। हम अपने को 
यह बात पुन स्मरण दिलाएँ कि हमारा सवका एकमात्र शत्रु चीन है तथा 
पारस्परिक विरोध, सदेह एव स्पर्धा के वशीभूत हो जाना हमें शोभा नहीं 
देता। हम आशा करें कि हमारे सभी नेता जनता के मनोधैर्य का निर्माण 
करनेवाले सभी मामलों में अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अवसर के अङुरूप 
सिद्ध होंगे। 


व्यक्तिपूजा का सकट 


कुछ लोग हमारे सुयोग्य प्रधानमत्री के प्रति इस प्रकार की स्पष्ट 
एव मैत्रीपूर्ण चेतावनियों को उनके प्रति प्रेम और सम्मान के अभाव का 
सूचक मानने की भूल करते हैं। वे पूर्णतया अम में हैं। वे चापलूसी को ही 
सम्मान मान बैठे हैं। हम प्रधानमत्री का सम्मान करते हैं और उन्हें विश्व 
का एक महान व्यक्तित्व मानते हैं, किलु हम उनकी चापलूसी नहीं कर 
सकते, उन्हें भूलों से परे नहीं मान सकते। यह उनके लिए भी भला नहीं 
होगा। कम्युनिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य लोग उच्च स्वर से कहते रहते 
हैं कि हमें नेहरू के हाथ मजबूत करने चाहिए। स्पष्ट है कि यह केवल 
उनकी चापलुसी करके अपने प्रच्छन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। 
कितु हम कहते हैं कि हम नेहरू के हृदय को मजबूत बनाएँ । यदि हम यह 
करते हैं तो अपने-आप उनके हाथों को मजबूत बनाते हैं। 


इस प्रकार की “व्यक्तिपूजा” हमारी सस्कृति और परपराओं के लिए 

पराई ही नहीं, वरन हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए भी अति हानिकारक 
धेगी। पानीपत के तृतीय युद्ध में हिंदू सेना के मुख्य सेनापति सदाशिवराव 
भाऊ किसी कारण हाथी से उतरकर घोडे पर सवार हो गए। देख न सकने 
के कारण सैनिकों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया और धैर्य छोड़कर भाग 
खडे हुए । यह इसलिए हुआ कि सदाशिवराव का व्यक्तित्व ही एकमात्र ऐसा 
था, जिससे सपूर्ण सेना प्रेरणा एव मार्गदर्शन प्राप्त करती थी। दूसरी 
ओर शिवाजी के पश्चात्‌ बीस वर्ष तक महाराष्ट्र में कोई एक सर्वमान्य नेता 
नहीं था। समाजी पकडा गया, यातना देकर उसकी हत्या कर दी गई। शाहू 
युगलो का चदी था। राजाराम को पृथक करके जिजी में घेर लिया गया था, 
किलु प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार युद्ध करता रहा, मानो स्वराज्य तथा शिवाजी 


श्रीशुरुणी समञ्च खड ११ {३११} 


यदि इसके विपरीत वे गलत हैं, तो हम उनकी आलोचना करने और उनका 
सुधार करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध हैं। उन्हें भी जनता की आवाज को 
नम्नतापूर्वक सुनना और उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे नेताओं का 
आलोचना से शीघ्र कुपित हो जाना ही यह सकेत देता है कि आलोचना 
के लिए बहुत बडी गुजाइश होने की सभावना है। 


प्रामाणिक आलोचना का दमन जनता की आवाज का गला घाँटने 
से कम नहीं होगा, जो हिटलर और स्टालिन कै अत्याचारी शासन का 
स्मरण करानेवाला होगा। कितु यह स्मरण रहे कि इस प्रकार का अनियनित 
शासन अल्पकालीन हुआ। उनके विदा होते ही इतिहास ने उन्हें क्षमा नहीं 
किया और विश्वमत ने उनकी पूर्णरूपेण भर्त्सना की। एक और बात है, 
जैसे ही व्यक्ति सत्ता के उच्च स्थान पर पहुँचते हैं, वे जनता की दृष्टि में 
आने लगते हैं तथा उनकी छोटी से छोटी असफलता एव स्खलन भी जनता 
की आलोचना के विषय बन जाते हैं। हमारे नेताओं को इग्लैंड से शिक्षा 
लेनी चाहिए, जो दो विश्वयुद्धों की अग्निपरीक्षा में से गुजरा, कितु जिसने 
जनता की आवाज को एक वार भी नहीं दबाया और नागरिक-स्वाधीनताओं 
को बराबर अक्षुण्ण बनाए रखा। 
अभी हाल में (सन्‌ १६६२ में) चीनी आक्रमण के समय हमारे 
सुयोग्य गृहमत्री ने राजनीतिक दलों के विरुद्ध राज्यसभा में बहुत बातें कही 
तथा उसके बाद ही काग्रेस द्वारा इस आशय का एक 'गुप्त' परिपत्र 
प्रसारित किया गया कि जो लोग सरकार और पडित नेहरू की आलोचना 
करते हैं, उन्हें देशद्रोही बताकर उनसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। 
निस्सदेह आचार्य रगा के आपत्तिसूचक पत्र के उत्तर में नेहरू ने कहा था 
कि यह शब्दावली अनुचित थी। कितु ध्यान दीजिए, उन्होंने केवल “अनुचित 
कहा, “असत्य' नहीं। क्या ऐसे प्रभाव से जनता में पक्षभेद उत्पन नहीं 
होंगे- एक ओर काग्रेस तथा दूसरी ओर शेप सभी । इतने पर भी वे कहते 
हैं कि दूसरे लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, वरन्‌ एकता के लिए 
कार्य करना चाहिए। अभी हाल में एक बडे काग्रेसी नेता ने कहा कि दूसरे 
सभी राजनीतिक दलों को कठोर नियत्रण में रखना चाहिए, अन्यथा वे 
लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं और अगले निर्वाचनों में काग्रेस की विजय 
को दुरूह बना सकते हैं। इसपर एक स्थानीय काग्रेसनन इस विचार को 
सहन न कर सका और उसने खुले रूप से प्रत्युत्तर दिया- “यदि चीनी आ 
गए तो अगला निर्वाचन होने की सभावना ही कहाँ है?” 
[३१०] श्री शुरुणी शमज़ खाड ११ 


जो व्यक्ति देश के कर्णधार हैं, उन्हें इस प्रकार की अप्रजातात्रिक 
बातें यद करनी चाहिए। युद्ध में रत नेतृत्व के लिए यह अयोग्य होगा। वे 
अपने को राष्ट्रीय नेता समझें, एक ही दल का नेता नहीं। हम अपने को 
यह बात पुन स्मरण दिलाएँ कि हमारा सवका एकमात्र शत्रु चीन है तथा 
पारस्परिक विरोध, संदेह एव स्पर्धा के वशीभूत हो जाना हमें शोभा नहीं 
देता। हम आशा करें कि हमारे सभी नेता जनता के मनोधैर्य का निर्माण 
करनेवाले सभी मामलों में अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अवसर के अनुरूप 
सिद्ध होंगे। 


व्यक्तिपूजा का शव्छट 


कुछ लोग हमारे सुयोग्य प्रधानमत्री के प्रति इस प्रकार की स्पष्ट 
एव मैत्रीपूर्ण चेतावनियों की उनके प्रति प्रेम और सम्मान के अभाव का 
सूचक मानने की भूल करते हैं। वे पूर्णतया अम में हैं। वे चापलुसी को ही 
सम्मान मान बैठे हैं। हम प्रधानमत्री का सम्मान करते हैं और उन्हें विश्व 
का एक महान व्यक्तित्व मानते हैं, किछु हम उनकी चापलुसी नहीं कर 
सकते, उन्हें भूलों से परे नहीं मान सकते। यह उनके लिए भी भला नहीं 
होगा। कम्युनिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य लोग उच्च स्वर से कहते रहते 
हैं कि हमें नेहरू के हाथ मजबूत करने चाहिए। स्पष्ट है कि यह केवल 
उनकी चापलूसी करके अपने प्रच्छत्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। 
कितु हम कहते हैं कि हम नेहरू के हृदय को मजबूत बनाएँ । यदि हम यह 
करते हैं तो अपने-आप उनके हाथों की मजबूत बनाते हैं। 
इस प्रकार की “व्यक्तिपूजा” हमारी सस्कृति और परपराओं के लिए 
पराई ही नहीं, वरन्‌ हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए भी अति हारिकारक 
होगी। पानीपत के तृतीय युद्ध में हिदू सेना के मुख्य सेनापति सदाशिवराव 
भाऊ किसी कारण हाथी से उतरकर घोडे पर सवार हो गए। देख न सकने 
के कारण सैनिकों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया और धैर्य छोडकर भाग 
खडे हुए। यह इसलिए हुआ कि सदाशिवराव का व्यक्तित्व ही एकमात्र ऐसा 
केंद्र था, जिससे सपूर्ण सेना प्रेरणा एव मार्गदर्शन प्राप्त करती थी। दूसरी 
ओर शिवाजी के पश्चात्‌ बीस वर्ष तक महाराष्ट्र में कोई एक सर्वमान्य नेता 
नहीं था। सभाजी पकडा गया, यातना देकर उसकी हत्या कर दी राई । शाहू 
मुगलों का बदी था। राजाराम को पृथक करके जिजी में घेर लिया गया था, 
प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार युद्ध करता रहा, भानो स्वराज्य तथा शिवाजी 


श्रीशुरुछी समग्र श्छ ११ [३११] 


की आत्मा ने उसमें जन्म ग्रहण कर लिया हो। उनसे लडते--लडते बीस वर्ष 
के पश्चात्‌ पराजित एव भग्नहदय औरगजेब मर गया ! इस प्रकार का महतू 
अतर है व्यक्तिपूजा और आदर्श के प्रति समर्पण में। 


लाल प्रवचना 


तृतीय बात यह है कि हमें अपने देश के आतरिक सकट से अत्यत 
सावधान रहना चाहिए। जैसा हमें ज्ञात है, अपने वीच में पर्याप्त सख्या में 
ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि चीनी सेना 'मुक्तिसेना” है। उनके कुछ चीटी 
के लोगों ने तो यहाँ तक खुलकर कहा है कि आक्राता चीन नहीं, वरन्‌ 
भारत है। आज भी सीमा-द्षेत्रों में कम्युनिस्ट यह जोरदार प्रचार कर रहे 
हैं कि धर्मराज्य की स्थापना के लिए चाऊ-एन-लाई के रूप में पृथ्वी पर 
श्रीकृष्ण का अवतार हुआ है। उन्होंने चदा भी किया है और जनता से 
कहा है कि इन रसीदों को सुरक्षित रखें तथा चीनियों के आने पर उन्हें 
दिखाएँ, जिससे वे मित्र के रूप में पहचाने जाएँगे। इस प्रकार के दल को 
हमारे प्रधानमत्री द्वारा शत-प्रतिशत राष्ट्रीय होने का शुद्ध प्रमाणपत्र दिया 
जा चुका है। 
एक सूचना के अनुसार कम्युनिस्टों ने असम में भी तोड-फोड 
करने का प्रयत्न किया है। देश के अन्य भागों में भी वे ऐसा ही करने का 
प्रयास कर सकते हैं, कितु आश्चर्य इस बात का है कि उनपर न तो निगाह 
ही रखी जाती हे और न नियत्रण। उल्टे प्रतीत यह होता है कि हमारी 
सरकार और जनता उनकी चालबाजियों में फेंस जाती है। कहा जाता है 
कि उनका दल पीकिगवादी तथा मास्कोवादी- दो गुटों में विभक्त हो गया 
है, उनमें फूट पड गई और दोनों ही एक-दूसरे के कटु विरोधी हैं। स्मरण 
रखिए कि उनमें भारतवादी गुट एक भी नहीं है। जिसे कम्युनिस्ट-कला का 
स्वल्प भी ज्ञान है, वह इस कल्पित कथा में कभी विश्वास नहीं करेगा । यह 
तथाकथित फूट जनता को छलने की एक चाल मात्र है। उनकी योजना यह 
है कि एक गुट तो प्रधानमत्री तथा उनकी नीतियों का साथ देता रहे, 
जिससे वे अपने को सामान्य जनता के विश्वास में स्थान प्राप्त करा सकें 
और उस आवरण के पीछे दूसरा गुट गुप्त रूप से शस्त्रास्तरों का सचय 
करके गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित हो जाए, ताकि कुछ ही महीनों में चे सपूर्ण 
देश में, विशेष रूप से असम और बगाल में विद्रोह करने के लिए सुसज्ज 
हो सकें तथा प्रशासन को भग कर सपूर्ण देश पर चीतियों के आक्रमण को 
{३१२} श्रीशुरुकी शमग्र खड ११ 


सुलभ यना सकें। वास्तव में यही हो रहा ऐै। गुरिल्ला-युद्ध की शिक्षा दी 
जा रही है। 


चीनी पहेली 


हमें इससे चीनियों की आकस्मिक एव अनपेक्षित युद्धवदी के पीछे 
जो कारण ऐै, उसका सकेत प्राप्त होता ऐै। वे जिस समय वास्तविक रूप 
से विजेता थे, उसी समय उन्होंने युद्धयदी की घोषणा करके समस्त विश्व 
को आश्चर्य में डाल दिया। यट एक अद्भुत कृत्य था कि विजयी स्वेच्छा 
से युद्ध रोक दे तथा शाति का अति उदार सकेत करे। इस रटस्य को 
समझने के लिए विविध सिद्धात प्रस्तुत किए गए ह। एक सिद्धात है कि 
चीनियों ने यए अनुमान लगाया था कि इस देश के लोगों को एक-दूसरे 
से कल करना इतना रुचता टै कि उनके झगडे तथा विभेद इसी प्रकार 
चलते रहेंगे और उनसे लाभ उठाकर वे सरलता से देश को जीत सकेंगे । 
किंतु उन्हें यट देखकर आश्चर्य हुआ कि आक्राता को निकाल बाहर करने 
के लिए सपूर्ण देश एक व्यक्ति के समान खडा हो गया। चीनियों के लिए यह 
अनपेक्षित था। अतएव उन्होंने अपने आक्रमण को रोक देना ही अच्छा समझा। 


दूसरा सिद्धात टै कि चीनियों को यष्ट आशा नहीं थी कि भारत 
के लिए अमरीका आदि मित्र देशों से शस्त्रारत्र तथा अन्य प्रकार की 
सैन्य-सद्टायता इतने कम समय में प्राप्त हो सकेगी । वास्तव में जिस क्षिप्रता 
ओर क्षमता से अमरीकी सहायता हमारे लिए आई, उसकी हृदय से प्रशसा 
करनी ही चाहिए। इससे चीनी विस्मयाभिभूत हो गए और एक भीषण 
प्रत्या्रमण के भय से वे और आगे बढने से विरत हो गए। 

कुछ लोग, जो चीन तथा रूस की प्रत्येक वात की प्रशसा करते 
रहते हैं, कहते हैं कि चीनी केवल उसी भू-भाग पर अपना अधिकार जमाने 
आए थे, जिसे वे अपना बताते थे! उन्होने मैक्मोहन सीमा रेखा को 
स्वीकार नहीं किया था। वे कहते हैं कि वास्तविक सीमा कहीं और दक्षिण 
में है, इसलिए वे उस सीमा तक आए, जिसे वे ठीक समझते थे। एक प्रकार 
से उन्होंने अपने अधिकार को व्यक्त किया और लीट गए। यह कहना 
चीनियों को पर्याप्त प्रशसा देना है। 


शहरी चाल 
तथापि एक और तथ्य उपेक्षित ही रह गया है। चीनियों के 
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आक्रमण के काल में बगाल के कम्युनिस्ट दल द्वारा विप्लव करने की एक 
योजना थी, जिसके अनुसार वे इतने व्यापक परिमाण में व्यवस्था भग कर 
देना चाहते थे कि प्रशासन ही भग हो जाता, अराजकता छा जाती और इस 
अवस्था का लाभ उठाकर चीनी हिमालय से लेकर कोलकाता तक 
सरलतापूर्वक अपने को सुस्थिर बना लेते। किसी कारणवश यह योजना 
विफल हो गई या यह हो सकता है कि कम्युनिस्ट तेयार नहीं थे, अथवा 
उनके हृदय की शक्ति ने अतिम क्षण पर उन्हें धोखा दिया अथवा जनता 
अत्यत सावधान होकर उनके विरुद्ध हो गई, जिससे उनमें उस योजना को 
आगे बढकर क्रियान्वित करने का साहस नहीं रहा। कारण कुछ भी हों, 
तथ्य यह है कि वे आक्राता चीनियों की अपेक्षा के अनुसार कार्य न कर 
सके। उनकी योजना विफल हो जाने से चीनियों ने सोचा कि उन्हें और 
अधिक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कुछ 
काल के लिए आक्रमण बद कर दिया। जब हम इस तथ्य के अशों को यहाँ 
कम्युनिस्टों की वर्तमान चाल के साथ देखते हैं, तो हमारे सामने एक 
ज्वालामुखी की विभीषिका का पर्याप्त सही और स्पष्ट चित्र उभरता है, जो 
चीनियों की वर्तमान युद्धवदी की दृश्यरूप ऊपरी शाति के नीचे शने -शनै 

उबल रहा है। 


हरा शकट 


हमारी आतरिक व्यवस्था में एक अन्य सकट का स्थान सशस्त्र 
पाकिस्तानी पचमागी हैं, जो सपूर्ण देश में सामरिक महत्त्व के स्थानों पर 
मोर्चायदी किए हुए हैं। विविध प्रकार के घातक शस्त्र सीमात क्षेत्रों में बसे 
हुए मुसलमानों को बाँटे जा रहे हैं। सभवत वे अनुभव करते हैं कि उनके 
लिए विद्रोह करने का यह स्वर्णिम अवसर है, जिससे वै हमारे नेताओं की 
घुटने टिकाकर पहले की भाँति एक और भूखड दे डालने के लिए बाध्य कर 
दें। सच बात तो यह है कि चीनी उर्वशीयम्‌ क्षेत्र मे चीकी के बाद चीकी 
पर अधिकार करते जा रहे थे, तब सपूर्ण देश में इस प्रकार के पाकिस्तानी 
तत्त्व बहुत हर्षित हुए थे। वे कहा करते थे- “तुम्हारे प्रति ठीक ही हो रहा 
है। अभी हाल में ही हुई पाक-चीन की अपवित्र मैनी के कारण वे और 
भी ढीठ हो गए हैं। जिस समय जनता और सरकारी अधिकारी तेजपुर 
तथा अन्य क्षेत्रों को खाली कर रहे थे, उस समय केवल मुसलमान ही वहाँ 
रुके थे। वे कहते थे कि पाकिस्तान और चीन में गुप्त समझीता हो गया 
है कि असम को दोनों परस्पर बाँट लेंगे, उत्तरी भाग चीन का और दक्षिणी 
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भाग पाकिस्तान का होगा, अत वे सुरक्षित हैं। वे लोग सन्‌ १६४६-४७ 
की भाँति पूर्णरूप से उन्मत्त हो गए थे और “पाकिस्तान-जिदावाद” तथा 
हँस के लिया है पाकिस्तान, लड के लेंगे हिंदुस्तान” के नारे लगाया करते 
थे। उन्होंने खाली किए हुए टिदू घरों और दुकानों को लूटा। इसलिए सभी 
नागरिकों, जिनमें विचारवान मुसलमान भी सम्मिलित हैं, का यह कर्तव्य है 
कि इस प्रकार के पचमागी मुसलमानों से विशेष रूप से सावधान रहें तथा 
आरम से ही उनपर दृष्टि रखें, ताकि उन्हें आतरिक शाति एव व्यवस्था भग 
करने का अवसर ही न मिले। हमारे सुरक्षा-सिद्धातों की यह सबसे बडी 
और पहली आवश्यकता है। 

इस प्रकार के विध्वसकारी तत्त्वों के साथ व्यवहार करते समय एक 
मार्गदर्शक सिद्धात है कि उन्हें भी शत्रु जैसा ही मानकर कठोरतापूर्वक 
उनका दमन करना। महाभारत में एक अत्यत योधप्रद घटना है। जब राजा 
जनमेजय ने तक के द्वारा अपने पिता परीक्षित के मारे जाने का बदला 
लैने के लिए सर्प यज्ञ किया, तव तक्षक ने भागकर इद्र की शरण ली) तब 
जनमेजय तक्षक के साथ इद्र को भी उस सर्वग्रासी अग्नि में आहूत करने 
के लिए उद्यत हो गया तथा यह उच्चारण करके आहुति देने लगा- 
सेन्द्राय तक्षकाय स्वाहा 7 इस प्रकार कै कठोर उपाय ही शत्रु के सभाव्य 
हस्तकों के हृदयों में भीति उत्पन कर सकते हैं और उनसे निष्ठावान 
नागरिकों के समान व्यवहार करा सकते हैं। 


तुष्टिकरण से भूखा बढती है 

इसके वाद हमें अपने पडोसी देशों के साथ अपने सबधों पर 
विचार करण होगा। विशेषतया वे विचार वर्तमान परिस्थितियों के सदर्भ में 
होने चाहिए। जय हम इस प्रकार की कठिन स्थिति में हैं, तब हमारा 
पडोसी पाकिस्तान हमें सता सकता है, क्योंकि नेहरू के शब्दों में पाकिस्तान 
का जन्म घृणा और रक्तपात में हुआ है। यह भी सभावना है कि हमारे नेता 
उसे सतुष्ट करने के लिए और अधिक देते जाएँ तथा कश्मीर के मामले में 
समझोता कर लें। राजाजी और जयप्रकाश नारायण ने तो यह प्रार्थना ही 
की है कि किसी भी मूल्य पर पाकिस्तान के साथ शाति बनाए रखना 
चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कश्मीर देकर भी, जिससे चीन के विरुद्ध 
सम्मिलित मोर्चा यनाया जा सके? कितु क्या इससे समस्या का समाधान 
होगा? इन तत्वों से सवघित पूर्व इतिहास क्या बताता है? उनके हदयों को 
जीतने के लिए अगणित प्रयोग किए गए थे। उनकी पीठें थपथपाई गई 
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और उनपर सुविधाओं की वर्षा की गई। अत में हमने उन्हें अपनी मातृ-भू 
के भाग भी दे दिए। इतने पर भी वे सतुप्ट नहीं हुए। उन्होंने कश्मीर पर 
आक्रमण किया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमने एक-तिहाई कश्मीर दे 
दिया। हमने उन्हें अपनी लागत से बनाई हुई नहरों का पानी दिया। इस 
सबके सिवाय उन्हें लगभग ८५ करोड रुपया भी दिया। 


कितु बदले में उन्होंने हमें क्या दिया? विभाजन की शर्तों के 
अनुसार हिवुओं द्वारा पाकिस्तान में छोडी हुई सपत्ति के लिए उनकी ओर 
से मुआवजा दिया जाना चाहिए था। वह सपत्ति अरबों रुपए की थी। कितु 
अब तक हमें एक पाई भी नहीं मिली। प्रत्येक वस्तु, जिसकी वे माँग करते 
हैं, हम देते चले आ रहे हैं। कितु क्या हमें उनसे कोई चीज लेने में 
सफलता मिली है? यदि हम उन्हें अधिकाधिक देते हुए चुप रहने को कहेंगे, 
तो क्या वे और कुछ माँगने से रुकेंगे? यदि हम उन्हें कश्मीर दे देते हैं, तो 
वे असम ओर तत्पश्चात्‌ बगाल माँग सकते हें। हम उन्हें जितना ही देते 
हैं, उनकी भूख उतनी ही बढती जाती हे। इसलिए यह इकतरफा व्यवहार 
रुकना ही चाहिए। पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए एक ही आधार है- 
“चीन, भारत ओर पाकिस्तान दोनों के लिए समान सकट है। अतएव दोनों 
कथे से कधा मिलाकर इस शक्तिशाली शत्रु का सामना करने के लिए खडे 
हों / वार्ता के लिए केवल यही आधार होना चाहिए। यदि हम उन्हें तुष्ट 
करना आरभ करते हैं, तो इसका अत नहीं होगा। 


मित्रो को पहचानो 


अब हम अपने पाश्चात्य देशों के साथ अपने सबधों के विषय को 
लें। तटस्थ नीति में वैसे कोई दोष नहीं है। इसके विपरीत हमारी मूर्खता 
रही है कि हम वास्तव में पूर्ण तटस्थ नहीं रहे। हमारा झुकाव कम्युनिस्ट 
गुट की ओर अधिक रहा है। जब इग्लंड और फ्रास ने स्वेज नहर के प्रशन 
को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था, तव हम प्रथम थे, जिन्होंने उनकी 
कठोरतम शब्दों में भर्त्सना की थी। कितु जब चीन ने तिब्बत की हत्या कर 
डाली, तव हमने विरोध का एक शब्द भी नहीं कहा। जब रूसी टैंक हगरी 
में घूम-घूमकर उनका स्वातत्र्य-विद्रोह कुचलने लगे, तो हमने उसे न्याय्य 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया। यदि हम सच्चाई से निष्पक्ष रहे होते और 
जनतन के प्रति अपना समान प्रेम प्रकट किया होता, तो पश्चिम हमें 
विश्‍वसनीय मित्र के रूप में देखता। तथापि जव हमने कष्ट पडने पर 
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उनकी ओर देखा, तब वे हमारी सहायता के लिए दीडे आए। हमारे प्रति 
मित्रता की सभी स्पष्ट प्रतिज्ञाओं के होते हुए भी रूस ने हमारे लिए चार 
मिग हवाई जहाज, जो हमें बहुत पहले प्राप्त होने चाहिए थे, निश्चित समय 
के इतने पश्चात्‌ भेजे कि हमारा सकटकाल व्यतीत हुए कई मास हो चुके 
थे। इससे भी अधिक विचित्र वात यह है कि वे हवाई जहाज पानी के 
जहाज द्वारा भेजे गए, आकाशमार्ग से नहीं। उनकी उडान के विषय में 
हमने अव तक नहीं सुना है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार इन घटनाओं 
को “तटस्थता” कहती है या किसी “गुट के साथ सवद्धता”। 


हम केवल आशा ही कर सकते हैं कि सरकार समस्या को 
वास्तविक दृष्टिकोण से देखेगी और हमारे राष्ट्र को पूर्णरूपेण शस्त्रसज्जित 
बनाने के मार्ग में आडवरपूर्ण घोषों तथा रूढ सिद्धातों की बाधा नहीं आने 
देगी। हमें जहाँ से भी मिले, शस्त्रास्त्र लेना चाहिए। यदि जर्मनी प्रथम 
विश्वयुद्ध के पूर्व-दिवस तक इग्लेंड से बदूकें मोल ले सकता था और फ्रास 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व दिवस तक जर्मनी को टैंक बेच सकता था तथा 
जर्मनी के विरुद्ध सभी देश, जिनमें रूस भी सम्मिलित है, उस युद्ध के मध्य 
अमरीका से सैनिक सहायता प्राप्त कर सकते थे, तो हमें उन देशों से 
शस्त्रास्त्र लेने में क्यों लज्जा आती है, जो हमें शस्त्र देने के लिए इच्छुक हैं, 
फिर वे देश कोई भी क्यों न हों? ॒ 


विश्वसनीय प्रहरी को दृढ क्रो 


हमारी उत्तरी सीमा पर एक महत्त्वपूर्ण कडी है, जिसे हमें सशक्त 
करना चाहिए। वह है नेपाल। अनत काल से नेपाल हमारी राष्ट्रीय 
जीवन-पद्धति सै एकात्म रहा है। वह एक सर्वसत्ताधारी राज्य है ओर हमारे 
लिए यह विषय प्रसन्नता का है। आकार में वह छोटा है, इसलिए यह देखना 
हमारा कर्तव्य है कि उसे कुचलकर उसका अस्तित्व न मिटा दिया जाए। 
चीन जैसी बडी और शक्तिशाली सत्ता के दबाव में नेपाल ने अपने दुर्बल 
क्षणों में ल्हासा-काठमाडू मार्ग का प्रस्ताव मान लिया है। हमारा यह कर्तव्य 
है कि इस बात पर दृष्टि रखें कि नेपाल की स्वतत्रता एव प्रभुसत्ता सुरक्षित 
बनी रहे। हम दोनों के सामने समान सकट है। हमें नेपाल की प्रभुसत्ता का 
सम्मान करना चाहिए और अपने निष्कपट भावों के प्रति उसके मन में 
विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। उसके विद्रोहियों ने हमारे देश में शरण प्राप्त 
की है। यह नेपाल के हृदय में अत्यत चुभनेवाली बात है। इसके कारण उस 
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देश में एक जोरदार भारत-विरोधी प्रचार उत्पन्न हो गया टै। हमें उन 
विद्रोहियों को नियनित करना चाटिए और परपरागत मैत्री के वर्षो की 
पुनर्स्थापना करनी चाहिए। 

हमारी पावन मातृभूमि की रक्षा मारी आतरिक एव वाह्य- सभी 
नीतियों की प्रथम कसीटी हो। यदि इसके लिए हमें अपनी सीमाओं को पार 
करना आवश्यक हो, तो उसमें हम जरा भी सकोच न करें। आज 
दलाईलामा हमारे वीच हैं। तिव्वती-जन अपने देश में चीनी सेनाओं से 
अभी तक लोहा ले रहे हैं। तिव्यत की मुक्ति के लिए यट तथ्य हमारै पक्ष 
में है। दलाईलामा को हम उसकी अपनी देशातर सरकार की स्थापना करके 
तिव्यत की स्वतत्रता की घोषणा करने दें। हम उसे अपने देश की 
स्वाधीनता के लिए सघर्ष चलाने के लिए सभी आवश्यक सहायता दें। विना 
स्वाधीन एव मैचीपूर्ण तिव्वत के हमारी सपूर्ण उत्तरी सुरक्षा केवल उपहास 
मात्र है। किलु हमारे प्रधानमत्री कहते हैं कि यह पग “स्पष्ट मूर्खता' है। यह 
समझने में हम असमर्थ हैं कि वे इस प्रकार के उदात्त कार्य का विरोध क्यों 
करते हैं, जिससे दलित जनों की स्वाधीनता-प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती 
है और जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी सर्वाधिक अपरिहार्य है। 
वास्तव में हमारे स्वर्गीय सम्मान्य राष्ट्रपति डा राजेंद्रप्रसाद ने ठीक ही कहा 
था कि शत्रु के प्रदेश में युद्ध को बिना ले जाए हम अपनी सीमाओं की रक्षा 
की आशा नहीं कर सकते। इसके लिए तिव्यत को मुक्त कराना प्रथम 
सैनिक पग है। 

प्ल्स्ल्प्टि 


१० विजय क्के लिए शम्मुचित तत्त्वज्ञान 


विश्ुद्ध राष्ट्रीय चारित्र्य 
अपने सपूर्ण आतरिक साधनों को सचालित करने, सब प्रकार की 
आतरिक विरोधी शक्तियों को समाप्त करने, शत्रु के पूर्णतया विनाश तक 
युद्ध करने तथा इस पीली आपदा को पृथ्वी पर से मिटाने के लिए शक्ति 
का जो महान और अक्षय भडार हमें निर्माण करना है, वह है हमारे समाज 
के विशुद्ध राष्ट्रीय चारित्र्य का। उसके अभाव में कितनी भी वाद्य सहायता 
एव सज्जा व्यर्थ होगी। १ 
प्ये श्री शुरुणी समग्र खाड ११ 


वास्तविक विक्षीषिका 


ध्म जानते हैं कि चीन में जनतातिक शक्तियों में चारिब्य का 
अभाव ही कम्युनिस्ट ऋतिकारियों द्वार उनके परामव का एक प्रमुख 
निर्णायक कारण था। अमरीका ने उस जनवन की रक्षा करने के लिए 
अपनी पुरी शक्ति से प्रयत्न किया! अमरीका ने उसे करोडों डालर की 
सहायता दी, विपुल नवीनतम शर्त्रास्त्रों तथा युद्ध-सामग्री से वहाँ की सेना 
की सुसज्जित किया, जिससे वह कम्युनिस्ट विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन 
कर सके। किलु इतिहास हमें चताता है कि सेना के अधिकारी तक क्षुद्र 
घन-लाम के लिए अमरीका से प्राप्त हुए शस्त्रास््रों की विद्रीहियों कै हाथों 
वेच देते थे। परिणाम यह हुआ कि विद्रोही अच्छी तरह से शस्त्रसज्जित हो ' 
गए और राष्ट्रीय सेना पराजित हुई। 


अपने यहाँ भी चरित्रहीनता के इस प्रकार कै अगणित उदाहरण 

। जैसे यष्ट सर्वविदित है कि असम में पाकिस्तानी पड़यन चल रहा है। 

अनेक पाकिस्तानियों मे पूर्वी वगाल से असम में घुसपैठ की और अब भी 
कर रहे हैं। वे वटँ बस गए हैं। असम को मुर्लिमबहुन क्षेत्र बनाकर बाद । 

में उसे पाकिस्तान में मिला लेने का यह एक षड्यत्र है, क्लि हमारी 
सरकार इस तथ्य का सामना करना नहीं चाहती। हम सन्‌ १६६० से | 

सावधान करते आ रहे हैं तो भी उसने अपनी आँखें नहीं खोली हैं। अब 
चह पृछती है कि “उन पाकिस्तानियों की पहचाना कैसे जाए?” असम में कुछ | 
लोग आगे आए और उन सभी पाकिस्तानियों के नाम, पते आदि के साथ 
एक सूची तैयार की जो हाल के वर्षों में अवैध रूप से घुस आए थे। वह 
सूची सरकार को भेज दी गई, सरकार ने उस सूची पर विचार करने के 
लिए एक अधिकारी नियुक्त किया। उस अधिकारी ने जाँच कर जो वृत्त 
प्रस्तुत किया, उसमें लिखा- यह सपूर्ण सूची मिथ्या है। बहुत धोडे ही 
पाकिस्तानी आए हैं? उसने इस प्रकार की सूचना क्यों दी? याद में थह 
ज्ञात हुआ कि उसने बहुत बडी घूस लेकर इस प्रकार का वृत्त दिया था। 
भारत के सवध में इग्लेंड के सुप्रसिद्ध मजदूर नेता लार्ड एरली ने | 
एक सेख में लिखा है कि हमारे देश का शासन-तत्र अदर तक बिल्कुल | 
भ्रष्ट हो चुका है। चे कहते हैं कि ऐसे ही देशों का उन्मूलन करने में | 
कम्युनिस्ट सफल हो जाते हैं। एशिया के एक देश में एक प्रमुख व्यक्ति से | 





उन्होने प्रश्न किया था कि क्या उसके देश में कम्युनिस्ट दारा उन्मूलन का 
भय लो नहीं? इसपर उस व्यक्ति ने अत्यत महत्त्वपूर्ण उत्तर दिया था-- 
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“हमारा शासन अष्ट नहीं है। अत हमें ऐसा कोई भय नहीं? इग्लैंड जैसे 
परिपक्व राष्ट्र के एक प्रख्यात राज्यमर्मज्ञ की इस चेतावनी पर हमें अपने 
देश के घातक आतरिक हास पर गभीरता से विचार करने के लिए प्रवृत 
होना चाहिए। 


मूल व्याधि 


इसलिए चरित्रहीनता का यह सकट अतीव गभीर विषय है। हमें 
उससे जूझना है, केवल शब्दों के दारा अथवा दूसरों की आलोचना मात्र से 
नहीं, वरन्‌ उसके मूल तक पहुँचकर। केवल आलोचना से कुछ नहीं होगा। 
यदि हम 'क', 'ख' अथवा “ग' को गालियाँ देते हैं, तो इससे हमारे व्यवहार 
में कैसे सुधार होगा? इसके विपरीत यह हममें दूसरों को गालियाँ देने का 
एक दुर्गुण उत्पन्न कर देगा। तव हम इस अनैतिकता के दैत्य से स्वय की 
किस प्रकार मुक्त कर सकेंगे? 


यह सर्वविदित है कि व्यक्ति के जीवन में जिस मात्रा में स्वार्थ का 
प्रभाव होता है, वह उसी मात्रा में दुश्चरित्र और भ्रष्ट हो जाता है। स्वार्थ 
जितना अधिक होगा, उसकी पूर्ति के लिए उतने ही अधिक निकृष्ट उपाय 
काम में लाने की और व्यक्ति का झुकाव बढता जाता है। यदि कोई आदमी 
निस्वार्थ है, तो वह झुरे कार्य नहीं करेया और उसके चरित्र में विकृति 
उत्पन्न नहीं होगी। वह एक प्रामाणिक पुरुप बनेगा। 


आज स्वार्थ बढ गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जो कुछ है, वह 
उससे अधिक की आकाक्षा करता है। उसे इस यात की चिता नहीं होती 
कि जिन उपायों से उसे पैसा प्राप्त होता है, वे उपाय भले हैं या बुरे। प्राय 
चे घुरे ही रहते हैं, इसीलिए चरित्र के अभाव का सकट है। अत हमें मनुष्य 
के स्वार्थ को नियत्रित करना है। यह अतीव कठिन कार्य है। सामान्य 
व्यक्ति में कुछ स्वार्थ रहना स्वाभाविक ही है। सव साधु तो हैं नहीं, सबने 
कीपीन धारण करके अपने परिवारों को त्यागा नहीं है। यह सभव भी नहीं 
हे। जहाँ तक सपूर्ण समाज का सवध है, वह उसके लिए हितावह भी नहीं 
होगा। अपने शरीर एव अपने परिवार की धारणा के लिए तथा उन्हें 
आधुनिक युग के अनुरूप कम से कम कुछ आनद देने के लिए थोडा स्वार्थ 
यना रहेगा। अत हमें उस व्यक्ति को बुरा नहीं समझना चाहिए, जो 
सामान्य सुख-सुपिधा का जीवनयापन करना चाहता है, कितु उसकी यही 
सीमा है । यदि कोई व्यक्ति इस सीमा का उल्लघन करता है और स्वार्थपरता 
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में इतना अधिक लिप्त हो जाता है कि उससे सपूर्ण समाज के हितों को 
एनि पहुँचती है, तो वह निश्चित रूप से निदनीय है। 


नैतिकता ऊपर सै नीचे की ओर 


इस स्वार्थ को रक्तपिपासु बनने से रोकने के लिए मान लीजिए कि 
सब लोगों को उपदेश और भाषण दें, तो क्या इससे लाभ होगा? क्या 
सदाचार समितियाँ और जनता में सामृष्टिक प्रतिज्ञाएँ यह चमत्कार कर 
सकेगी? सदाचार पर इस प्रकार के भाषणों और प्रतिज्ञाओं से कभी किसी 
व्यक्ति के चरित्र में सुधार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, सदाचार पर भाषण 
देनेवाले और प्रतिज्ञाएँ करानेवाले अनेक व्यक्ति ऐसे हैं कि हमें उनके जीवन 
की ओर देखना तक नहीं चाहिए। 


एक चार में एक साधु से मिला। उसने मुझसे कहा कि वह सरकारी 
कार्यालयों में लिपिको तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को चरित्र-सवधी 
व्याप्यान दिया करता है कि किस प्रकार वे भ्रप्टता आदि से बचें। मैंने 
कहा, “आप अपने उद्देश्य में किस प्रकार सफल होगे? आप एक चपरासी 
को उपदेश देते हैं जो घूस में केवल कुछ पैसे ले रहा रोगा। क्या आप यह 
अनुभव नहीं कर सकते कि चपरासी एक दरिद्र आदमी है, जो अपने 
परिवार के सदस्यों को दो वार भोजन भी देने में असमर्थ है। यदि ऐसी 
दशा में चष्ट थोडी-सी घूस लेने के लिए बाध्य हो जाता है, तो हमें उसपर 
दया आ सकती है, यद्यपि उसके कृत्य को हम न्यायसगत नहीं कह सकते। 
इसलिए आप ऊपर को जाइए और उच्चपदस्थ लोगों को यह उपदेश 
दीजिए। देखिए कि क्या उनमें सुधार हो सकता है” तब उस साधु ने 
कहा-- 'वे ऊपर के लोग तो भले हैं। 
मैंने कहा-- 'में आपको एक उदाहरण दूँगा। एक सज्जन हमारे 
राजनीतिक नेताओं की आकाशगगा के एक उज्ज्वल नक्षत्र हैं। देश उनकी 
पूजा करता है और उनसे प्रेम करता है। गत निर्वाचनीं के पूर्व निर्वाचन के 
लिए एक थैली भेंट करने के लिए उन्हें एक नगर में आमतित किया गया। 
चडे-बडे व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने एक समिति गठित की और 
विशाल थन-राशि एकत्रित की। एक चडे समारोट में उन सभी व्याख्यानीं, 
जिनमें उस व्यक्ति और दल की अत्यत्त प्रशसा की गई थी, के बीच वह 
यैली उन्हें भेंट की गई। उत्तर देने के लिए वे उठे और उन्होंने कहा-- “मैं 
जानता हूँ कि ये सभी लोग, जो यहाँ एकत्र हुए हैं, खूब कालावाजार करते 
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हैं ओर जो धन मुझे दिया गया है, वह पाप से पैदा हुआ है। इसको छूना 
भी पाप है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के सभी कालावाजार करनेवालों 
को सार्वजनिक रूप से कोडे लगाने चाहिए और उन्हें फाँसी पर भी लटका 
देना चाहिए! यह सब वे अत्यत उच्च नैतिकता के स्वर में वीले और थैली 
को चुपचाप जेव में रखकर चले गए। सौभाग्य से वह साधु भी इस घटना 
को जानता था। मैंने उससे कहा- “पहले इस प्रकार के उच्चपदस्थजनों के 
पास जाइए और उनका सुधार कीजिए ।' 


यदि ऊपर के नेता नैतिक दृष्टि से उन्नत हों, तव नैतिकता समाज 
के निम्नतम स्तर तक शने -शनै पहुंचेगी और इसका परिणाम सामान्य जन 
के उत्तम चरित्र की निर्मिति के रूप में होगा। आप यह निर्माण नीचे से 
ऊपर की ओर नहीं ले जा सकते। चरित्र-निर्माण का प्रारभ सदैव ऊपर से 
ही होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी ओर भीतिक सुख प्रदान करने का 
प्रारभ नीचे से ही होना चाहिए । जो लोग हमारे समाज-जीवन में निम्न स्तर 
पर हैं और रात-दिन शारीरिक परिश्रम करते हुए भी एक ऐसा जीवन 
यापन कर रहे हैं, जो हमारे समाज की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक है, 
उन्हें हम भोजन दें। जो लोग उच्च स्थानों पर हैं, यदि वे विना भोजन के 
रहते हैं तो में चिता नहीँ करता। समाज की रचना एव उसका शक्ति-सपादन 
इस प्रकार करना चाहिए कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नीचे से ऊर्पर 
की ओर हो तथा नैतिकता समाज में ऊपर से नीचे की और अवतीर्ण हो। 


जीवत आदर्श 


यह एक सामान्य अनुभव की वात है कि हमारे राष्ट्रजीवन कै 
अति उच्च स्तर पर भी चरित्र ओर नैतिकता का अभाव हि। जीवन के 
उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित जन मेधावान एव शिक्षित हैं। वे नैतिकता और 
अनैतिकता के भेद को जानते हैं। वे नैतिकता पर अति उत्तम उपदेश दे 
सकते हैं। ऐसी दशा में हम शब्दों के द्वारा भला उन्हें वया सिखा सकते हैं? 
ऐसे लोगों को केवल उपदेश देने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। 


क्या कानून बनाकर हम अपने लोगों का नैतिक मानदड उन्नत कर 
सकते हैं? नशावदी को ही लीजिए। बहुत से राज्यों में यह कानून लागू है, 
कितु उन सभी राज्यों में अवैध शराव बनाना एक फलता-फूलता घरेलू 
उद्योग हो गया है। अत सदाचार की वृद्धि के लिए केवल कानून बनाने 
का साधन भी व्यर्थ है। 
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वास्तव में स्वार्थपरता पर नियत्रण के लिए केवल एक ही मार्ग है। 
मानव की एक आदर्श प्रदान करो, जिसके लिए वह कार्य करे, जिये और 
मरे। उसे अपने आदर्शो पर जो श्रद्धा हे, उसके आधार पर वह व्यक्ति 
अपने स्वार्थो के मोह पर नियत्रण करने में सक्षम होगा और श्रेष्ठतर चरित्र 
का निर्माण करेगा। अन्य कोई मार्ग नहीं है। लीगों को एक उच्च एव पवित्र 
आदर्श दो। ऐसा आदर्श जो स्वाभाविकत उनके हृदयों के तारों को झकृत 
करता हो, उनके रक्त को स्फुरित करता हो और जो उनमें पीढियीं से 
विद्यमान हो। तव एक सामान्य मनुष्य भी स्वय में श्रद्धा एव चरित्र के उदय 
की अनुभूति करने में समर्थ होगा। अपने पवित्र हिदू-राष्ट्र के वैभव एव 
उसकी महानता की अनुभूति ही इस प्रकार का आदर्श हे! 

“मैं इस महान हिदू राष्ट्र की सतति हूँ। अनेक पीढियों से मेरे 
महान पूर्वजों ने इसे महानतम एव उदात्ततम राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया 
है। उन्होंने इसे पृथ्वी पर आदर्श मनुष्यों का आदर्श राष्ट्र बनाने के स्वप्न 
देखे हैं। मैं भी उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिऊेगा ओर परिश्रम 
करूँगा ?~- यही है वह स्वाभाविक प्रेरणा जो, हमने अपने पूर्वजों से 
उत्तराधिकार में प्राप्त की हे। हम इसे अपने रक्त में अनुभव करते हें। यदि 
वह स्वाभाविक एव उदात्त लगन जाग्रत हो जाए, तो हमारे देश के लीग 
स्वार्थो के आकर्पणों सै परे हो सकेंगे तथा दैनिक जीवन में विशुद्ध राष्ट्रीय 
चारित्र्य को व्यक्त करने में समर्थ होंगे। 


प्रेरणादायी कल्पना 


राष्ट्रीय सकट के वर्तमान समय में भी हम आदर्श के इस तत्त्व की 
उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें यह विस्मरण नहीं होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र के 
युद्ध-क्षेत्र में जब युद्ध के नगाडे वज रहे थे, तूर्यो की ध्वनि हो रही थी ओर 
अजुन दोनों सेनाओं के मध्य में खडा था, उस समय श्रीकृष्ण ने उसे धम 
के लिए निष्काम कर्म करने का शाश्वत एव प्रेरणादायी सदेश और शिक्षा 
दी थी तथा उसे अद्वितीय पराक्रम और विजय के लिए प्रवृत किया था। 
जव कोई वीर आदर्श की कल्पना से प्रेरित होता है, तभी वह अपने जीव 
की श्रेष्ठतम योग्यताओं को उस लक्ष्य के लिए आगे वढकर प्रकट कर देता 
है। उसके मस्तिष्क में उन जीवन-मूल्यों की स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए, 
जिनके लिए उसे लडना है ओर आवश्यक होने पर मृत्यु को भी वरण 
करना हे। आर्थिक योजनाओं एव व्यापारिक वैभव की बातें कष्ट सहन 
ग्रीशुरुछी शमश्च खड ११ {२२३} 
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करने तथा चलिदान के तिए आत्मा को उत्साहित नहीं कर सकतीं 
मातृभूमि के प्रति “वर्फीला', 'जहौँ कोई आदमी तक नहीं रह सकते', “घास 
का तिनका भी जहाँ नहीं उगता” आदि प्रकार के रुक्ष और असम्मानजनक 
उद्गार नागरिकों के उत्साह का एनन ही करेंगे। यदि ऐसे भू-भाग पर शु 
कव्जा कर लेगा तो वे इस बात पर परिस्थिति का कोई अतर भी नहीं 
आँक सकेंगे। इसलिए यट नितात आवश्यक है कि आपनी पवित्र माठ्भूमि 
के लिए भक्ति का शाश्वत और प्रेरणादायी आह्वान तथा हमारे राष्ट्रीय 
आदर्श इस भूमि के प्रत्येक पुत्र के हृदय पर उत्कीर्ण हों। 


अतीत एवं आधुनिक काल के हमारे सभी पराक्रमी स्वातत््य-सेनानी 
हिदू-राष्ट्र की जीवत कल्पना से प्रेरित थे। देश के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक हमारे जनसमुदाय को कर्तव्य का आह्वान देने के लिए यही थी एक 
मात्र प्रभावी एव एकतित करनेवाली पुकार ! जब-जब यह कल्पना घुँघली या 
ओझल हुई, हमारे देशवासी निष्क्रियता एव दासता में पुन वापस जा पड़े) 


सन्‌ १८५७ के स्वातन्न्य-सग्राम का पाठ हमारे सामने है। उस 
क्राति के मटान नेताओं ने पहली ही चोट में दिल्ली पर अधिकार कर मुगल 
बादशाह, जो अग्रेजों के हाथ का एक उपकरण मान्न हो गया था, को मुक्त 
किया था। उन्होंने उसे स्वतन सम्राट के रूप में पुन सिहासनासीन कर 
स्वतत्रता-सग्राम का नेता घोषित किया। यह इसलिए किया गया क्योंकि 
उस वर्ग की सहायता भी प्राप्त हो जाए, जो वर्ग उस समय तक 
तख्त के प्रति वफादार था। कितु इस पग ने हिदू जनता के हदय में संदेह 
उत्पन्न कर दिया कि वही अत्याचारी मुगल शासन, जो गुरुगीविदसिह, 
छत्रसाल, शिवाजी तथा इसी प्रकार के अन्ध देशभक्तों के पराक्रमी यत्नो के 
द्वारा नष्ट हो चुका था, एक बार पुन पुनरुज्जीनित होकर उनपर छलपूर्वक 
लाद दिया जाएगा और वह अग्रेजी शासन से भी बहुत बडी दुखद घटना 
होगी। हिदू मस्तिष्क, जो नानासाहव पेशवा, तात्या टोपे, रानी 
तथा कुँवरसिह जैसे सेनानायकों की ओर देखकर हिदू-स्वराज की आशा से 
स्फूर्स था, की युद्ध करने की प्रेरणा समाप्त हो गई। इतिहासवेत्ताओं का 
कथन हे कि उस क्राति की अतिम असफलता के निर्णायक कारणों में सै 
यह भी एक कारण था। 

जव जनसमुदाय उस पुरातन राष्ट्रीय आदर्श से स्फूर्त ढीता है, 
सभी उन्हें इतना उन्नत करना सभव है कि वे नि स्वार्थता, बलिदान एव 
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पराक्रम के लिए उठ खडे हों तथा उनमें देश के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक एक सजीव राष्ट्रीय एकात्म भावना का उदय होकर एक अपराजेय 
राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण हो जाए। जब हम यह कर लेंगे, तब एक नहीं 
दस चीन हमारे सामने नत होंगे। 


स्यप्नद्रष्टाओ, जागो 


राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण से सबधित हमारी वैचारिक धारणाओं में 
एक और भी गभीर प्रतिरोध है, जिसे हमें साफ करना है। इस सपूर्ण काल 
में हमारे नेताओं के लिए शक्ति का विचार करना भी निदनीय और 
अवाछनीय वात रही ₹ै। टमारे नेतृत्व की मानसिक दशा शक्ति के विचार 
के प्रति एक प्रकार से प्रतिकूल ही थी। उन्हें पुण्यशील सद्उक्तियों में पूर्ण 
विश्वास था। अभी हाल में भी हमारे कुछ उत्तरदायित्ववान नेताओं ने 
एकपक्षीय नि शस्त्रीकरण की वातें की थीं, जो एकपक्षीय आत्मघात के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। कम से कम सन्‌ १६५४ से हमारे नेता 
स्वय की ही स्वीकारोक्ति के अनुसार, चीन के नग्न आक्रमण के तथ्य से 
परिचित रहे हैं, कितु वे पयशील के स्वप्नलोक में विचरण करते रहे। इन | 
आठ वर्षी में हम अपने देश की बहुत अच्छी प्रकार से शस्त्र-सज्जित कर | 
अपनी सुरक्षा को अभेद्य वना सकते थे। किलु आज हमारे पास एक ; 
छोटी-सी सेना है, उसकी भी अपेक्षा कम शस्त्रास्त्र तथा उनसे भी कम | 
कारतूस। वमवर्षक, युद्ध के हवाई जहाज, टैंक, सैन्य परिवहन आदि का । | 
उत्पादन नितात उपेक्षित रहा है। हमारे पास पर्याप्त दूरी तक मारनेवाली 
एक भी विमान-मारक तोप नहीं है और हम नि शस्त्रीकरण की बातें कर । 
रहे हैं। जब हमरि पास हथियार ही नहीं, तो हम नि शस्त्र कैसे हो सकते हैं? | 

हमने पन्नों में अवश्य पढा होगा कि हमारी ऑर्डिनिंस फैक्टरियों में | 
“काफी क्रेंशर” तथा “प्लास्टिक के थैले' वनते रहे। उन्होंने एक ट्रक भी 
बनाया, जिसमें सामान्य ट्रक के समान सामर्थ्य नहीं था, पर उसका नाम 
श्षक्तिमान' रखा। उस “शक्तिमान? का पहला नमूना उसकी प्रथम परीक्षा में 
ही जवाब दे गया। कितु अब प्रतीत होता है कि हमारे जवानों के इतने 
मूल्यवान प्राणों की कीमत पर हमारे नेताओं ने शिक्षा अहण कर ली है। ||, 
हमारे प्रधानमत्री ने स्पष्टत स्वीकार किया कि चीन ने हमें अपने ही † 








निर्मित स्वप्न-ससार से जगाकर वास्तविकता के ससार में लाकर खडा कर 
दिया है। “हम बिना शक्ति के जीवित नहीं रह सकते। यदि अवसर आएगा 


श्रीशुरुजी शमर खड ११ {३२५ 


तो हम लाडियौं से भी ताउँगे।' हमारे गृषमनी श्री लालवटादुर शास्त्री ने भी 
कहा- “अब हम और अधिक असावधान नहीं रहेंगे।! इसका अर्थ तो यही 
होता है कि एम अब तक ऊँघ रहे थे। य कुछ सतोप का विषय है कि 
देर से ही क्यों न हो, उन्हें इस सत्य का अनुभव तो हुआ कि इस सघर्षमय 
ससार में शक्ति को ही मान्यता प्राप्त होती ट । ससार तो शक्ति की दी भाषा 
समझता है। एम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी इस वर्तमान अनुभूति का 
जीवन स्वल्पकालीन न हो। 


सत्य तो यह है कि यह जीवन का एक प्राथमिक सिद्धांत है, जिसे 
हमारे पूर्वजों ने बहुत काल पूर्व ही अनुभव किया था। मनुस्मृति कहती 
है- दण्डस्य हि भयात्‌ सर्व जगत्‌ भोगाय कल्पते (७-२२) (समाज की 
चारणा शक्ति के भय से ही होती है)।चे इसी सत्य के प्रकाश में जीवित भी 
रहे। यद्यपि उन्होंने मानव आतृत्व के उच्चतम दर्शन का उपदेश दिया और 
उसे व्यवहार में लाया, फिर भी इस ससार के उन कठोर सत्यो की उन्होंने 
कभी उपेक्षा नहीं की, जिनमें उन्हें रहना और काम करना था। कभी-कभी 
हम अपने नेताओं को यह कहते सुनते हैं कि हम परपरा से शातिप्रिय और 
अहिसक रहे हैं। यह सत्य है, कितु वह शाति सम्मान का मूल्य चुकाकर 
नहीं ली गई थी, वह श्मशान की शाति नहीं थी। सच यह है कि अपमानित 
होने पर मूक समर्पण करना पोरुषहीनता का हीन कृत्य माना जाता था। 
हमने भूतकाल में पराक्रम और शूरता के श्रेष्ठतम मापदड स्थापित किए हैं। 
विश्व जिनकी कल्पना तक नहीं कर सकता- ऐसे कुछ सर्वश्रेष्ठ सेनापति 
तथा विजेता उत्पन्न किए हैं, जिन्होंने धर्माधिष्ठित शाति की स्थापना के लिए 
सघर्ष किया, सहार किया और अविराम भीषण सग्राम चलाते रहे। 


आत्मघात का दर्शन 


हम सचमुच री यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि आज की 
सकटग्रस्त अवस्था में भी कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो उसी पुराने ढग 
पर विचार करते और उपदेश देते हें। अव भी वे तर्क देते हैं “हम शाति 
और अहिसा को माननेवाले हैं। यदि चीनी आते हैं तो हम उनके सामने 
केवल शाति सेना के रूप में खडे हो जाएँगे। वे क्या करेंगे? आखिर लडने 
के लिए भी तो दो की आवश्यकता होती है। यदि हम नहीं लडते तो वे 
किसके साथ लडेंगे” सचमुच, सह एक मजेदार तर्क है, विशेषतया जिनमें 
लडने की हिम्मत ही नहीं है, उन्हें जँचनेवाला है। 
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यह सत्य रै कि लडने के लिए दो की आवश्यकता होती है, कितु 
यह आवश्यक नहीं कि दोनों री लडनेवाले होने चाहिए । यह पर्याप्त है कि 
एक चोट करता री और दूसरा चोटों को सटन करता हो। फिर यदि हम 
शातिपूर्ण बने रहे और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे तो क्या 
यह आवश्यक सिद्धात है कि दूसरे भी हमारे साथ उसी प्रकार का व्यवहार 
करेंगे? क्या ससार का एमारा यही अनुभव है? 


एकपक्षीय शौजन्य की भवितव्यता 


हम अपना ही एक उदाहरण देखे। जब पढले-पहल इस्लाम का 
जन्म हुआ और गुजरात के राजा को व्यापारियों से ज्ञात हुआ कि अरय 
देश में एक नवीन मत का उदय हुआ टै। उसे उसके विषय में जानने की 
उत्कटा हुई और उसने अपने व्यापारियों से उस धर्म के किसी विद्वान को 
लाने के लिए कटा, जिससे उसके विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त हो 
सके। कुछ मीलवी गुजरात आए और हमारे पडितों ने उनसे शास्त्रार्थ किए। 
उन्हें ज्ञात हुआ कि यह एक ऐसा मत है, जो मनुष्य को ईश्वर की प्रार्थना 
के लिए प्रेरित करता है, यद्यपि उसमें दर्शन जैसी कोई वस्तु नहीं है। 
अतएव पडितों और राजा ने कहा- “कोई चिता नहीं है। यदि लुम मनुष्य 
को ईश्वर की प्रार्थना का मार्ग दिखा सकते हो, परतु तुम्हारा कोई दर्शन 
नहीं, तो भी तुम्टारा मत अच्छा है। टम उसके शुभचितक हैं। इस नवीन 
मत के द्वारा, जिसका प्रचार तुम्हारे सस्थापक पैगवर ने किया है, अरब के 
लोग ईंश्वराभिमुख हों। अर्थात हमने उस धर्म, उन मीलवियों तथा उस , 
सस्थापक का सम्मान किया। हमने यह नहीं कहा कि वह वेकार की चीज । 
है, जिसे नष्ट कर देना चाहिए। कोई हिदू यह कभी नहीं कहेगा। 

एक दूसरा उदाहरण है। दक्षिण में मदुरै राज्य में अरब देश का 
एक मुसलमान व्यापारी था। वह अच्छा, चरित्रवान और सदूगुणसपन्न व्यक्ति ! 
था। अत राजा ने उसे अपना मन्री बना लिया। आज भी कुछ मुसलमान | | 
मत्री वन गए हैं, किलु आज वे मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए | 
बनाए गए हैं। राजा के सामने यह विचार नहीं था, क्योंकि वह सहारे के [ 
लिए मुसलमानों के वोटों पर निर्भर नहीं था। उस व्यक्ति के गुणों का | 
सम्मान करने के लिए ही उसे मत्री बनाया गया था। हमने मुसलमानों के 
प्रति इस प्रकार से सम्मान, प्रेम तथा आतृ-भावना के साथ व्यवहार किया | 
है, किलु उन्होंने हमारी इस भावना का प्रतिदान कैसे किया? 
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विनाश, अपहरण तथा सब प्रकार के वर्वर अत्याचारों की घटनाओं 
से भरा हुआ उनका १२०० वर्षों का इतिहास हमारे सामने है। आज हमारे 
देश में मुसलमानों की इतनी बडी जनसख्या उनके द्वारा सपूर्ण देश में किए 
गए घातक विनाश के परिणामों में से एक टै। केवल भग्न पडे खडहर ही 
नहीं, वरनू टूटे हुए समाज के ये डुकडे भी उनके द्वारा किए गए विध्वस के 
उसी प्रकार साक्षी हैं। इस्लाम मत तथा मुसलमानों के प्रति अच्छे व्यवहार 
से हमें मिला केवल हमारे पवित्र स्थानों का अपवित्रीकरण एवं हमारे समाज 
के कई लोगों पर उनकी गुलामी । 


वास्तविकता का सामना करी 


चीन का ही मामला लीजिए। दो सहस् वर्षों से अधिक काल से, 
जव से वौद्ध प्रभाव ने चीन में प्रवेश किया था, इन दो देशों के विद्वानों के 
चीच नियमित साहचर्य एव आतृभाव रहा। हमारे वर्तमान नेताओं ने मानो 
उसी सुत्र को पकडकर “हिदी-चीनी, भाई-भाई' का उद्घोष किया । उन्होंने 
इस नीति का पालन तिब्बत के प्रति अपने नैतिक उत्तरदायित्व का परित्याग 
करने तक किया। केवल इतना ही नहीं, एक प्रकार से हमने सर्वभक्षी चीन 
के सामने थाली में रखकर तिव्यत भेंट कर दिया। वास्तव में हमने तिब्वत 
के साथ विश्वासघात किया। सत्य तो यह है कि चीन ने हमारे साथ 
विश्वासघात नहीं किया, क्योंकि उसमें हमारे विश्‍वास का कभी प्रश्‍न ही 
नहीं था। इसके विपरीत हमने तिव्वत के उस विश्वास के साथ धोखा 
किया, जो उसने हमारे ऊपर किया था। हमने एक बडा पाप किया है। 
ईश्वर ही जाने हमें इसका किस प्रकार से प्रायश्चित करना होगा? हमने यह 
पाप केवल चीन को “भाई” कहकर पुकारने के लिए ही किया। इस सीमा 
तक हमने चीन के साथ आतृभाव की स्थापना की, पर हमारे इस आतूभाव 
का उत्तर उसकी ओर से कैसे दिया गया? हमारी सीमाओं पर आक्रमण के 
द्यारा। अस्तु, इस वास्तविक ससार में इस प्रकार के एकपक्षीय भले व्यवहार 
से कोई फल निकलता प्रतीत नहीं होता। 

अब हम चीनियों के चरित्र की ओर दृष्टिपात करें और सोचें कि 
जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, क्या यह सच है कि हमारे चुप रहने पर वे 
हमें घास की तरह नहीं काट डालेंगे। जब वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार ने 
चीन में सत्ता ग्रहण की, तो उन्होंने अपने शासन के प्रति विरोध को समाप्त 
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करने के लिए अनेक लोगों का सरार कर डाला। उन दिनों के समाचार 
के अनुसार उन्होंने लगभग ६६ लाख लोगों को समाप्त कर दिया था। क्‍या 
कोई समझदार व्यक्ति विश्वास करेगा कि जो लोग आपनी सत्ता की प्यास 
बुझाने के लिए आपने ही देशवासियों की, एक ही रक्त-मास से बने हुए 
लोगों की, लगभग एक करोड की सख्या में हत्या कर सकते हैं, उनकी 
सेनाएँ एमारे देश में आकर विना हमारी हत्या किए इसलिए लीट जाएँगी 
कि हम लडने से इनकार करते हैं? 


अतएव हमें इस वात को भली-भाति समझ लेना चाहिए कि इस 
ससार की ऐसी निर्दय चुनीतियों का सामना करने के लिए तथा विजय 
प्राप्त करने के लिए शक्ति चाटिए। एक ठोस अजेय राष्ट्रीय शक्ति ही हमारी 
सहायता कर सकती है। 


सैनिको की शक्ति का उद्गम 


इस प्रकार के सभी गभीर सकटों के अवसर पर आघात को 
प्रसमतापूर्वक और साहस के साथ सहन करते के लिए हमारी सेनाओं को 
अगले मोर्चे पर रहना टोगा। विशेषतया युद्ध-क्षेत्र में हमारे सैनिकों का 
अतुलनीय पराक्रम एव वीरता हमारे हृदय को विश्वास, गर्व और आनद से 
भर देते हैं। कितु जव ऐसा सैनिक घूमकर पीछे देखता टै, तब उसे क्या 
दिखाई देना चाहिए? क्या अपने स्वार्थो और सत्ता के आपसी झगडों में 
उलझा हुआ विधटित एव देशमक्तिशून्य समाज उसे देखने को मिलना 
चाहिए? सैनिक को वह देखने को मिलता है तो क्या उसे युद्ध करने के 
लिए तथा अपना जीवन अर्पण करने के लिए प्रेरणा मिलेगी? उसे 
सुसगठित, देशभक्तिपूर्ण समाज अपने पीछे खडा देखने के लिए मिलना 
चाहिए। वह ऐसा विशवास अनुभव करे कि जो कुछ भी सेना की 
आवश्यकता होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ लौह इच्छाशक्ति 
से सपन्न सुसगठित समाज उसे पूर्ण करने के लिए सदैव उद्यत है। यदि 
मनुष्यों की आवश्यकता है, मनुष्य आएँगे। यदि अन्य विविध आवश्यक 
वस्तुओं की आवश्यकता होगी तो उन सभी की पूर्ति की जाएगी, चाहे 
समाज के अन्य लोगों को कितनी ही कठिनाई क्यों न उठानी पडे। सपूर्ण 
समाज हमारे पीछे है- यह विश्वास प्रत्येक सैनिक को यह अनुभूति देगा 
कि उसकी शक्ति, उसका धैर्य तथा उसकी युद्ध करने की योग्यता सी गुनी 
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चळ गई है और तव वह विजयी होकर आएगा। 


शामर्ध्य थे मित्रो की प्राप्ति 


जव विरोध के सामने हम अविचल भाव से खडे होने का 
सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हे, तभी मित्र हमारी सहायता के लिए दीडकर 
आते हैं। यदि हम स्वय ही सामना करने के लिए अयोग्य और पर्याप्त 
दुढ नहीं है तो वे क्यों सहायता करेंगे? यदि वे सहायता करने के 
इच्छुक भी हों, तो किसकी और कैसे सहायता करेंगे? इस समय भी जब 
हमने अपने सहारे खडे होने का अत्यल्प ही प्रयास किया, तो हमें कई 
ओर से सहायता प्राप्त हुई । उस अमरीका से भी सहायता आई, जिसके 
लिए हमारे नेताओं ने कभी अच्छा शब्द भी उच्चारण नहीं किया था। 
जिस इग्लैड की स्वेज के मामले में हमने कटु आलोचना की थी, उससे 
भी सहायता आई पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य बहुत से देशों से सहायता 
प्राप्त हुई। अव हम उनके प्रति कम से कम कृतज्ञता का एक-आध शब्द 
का उच्चारण तो करें। 


वरदान कितु कब? 


चीनी आक्रमण के कारण हमारे राष्ट्रजीवन की जो अनेक 
स्वस्थ प्रवृत्तियाँ गतिशील हो गई, उन्हे दृष्टि मे रखते हुए हम प्राय 
सुनते हैं कि यह आक्रमण के रूप में एक वरदान है। यह सत्य है कि 
विदेशी आक्रमण एक राष्ट्र को इस बात के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान 
करता है कि वह अपने को स्वार्थपरता, आतरिक कलह, विघटनात्मक 
खिचाव आदि विनाशकारी प्रवृत्तियों से मुक्त करे तथा स्वय को एक 
सगठित एव शुद्ध एकात्म रूप में पुन प्रस्तुत करे। आसन्न सकट की 
भावना राष्ट्र मे व्यक्तियो को अन्य क्षुद्र भावों से ऊपर उठने के लिए 
प्रोत्साहित करती है और अति विशाल राष्ट्रीय व्यक्तित्व के सजीव अगों 
के रूप में सर्वोपरि राष्ट्रहित मे अपने हितो को विलीन करने की प्रेरणा 
प्रदान करती हे। कितु इस सबकी उपलब्धि एव स्थायित्व तभी हो 
सकता है, जब उस महान अवसर, जो हमें मिला हे, को ग्रहण करने की 
इच्छा और बुद्धिमत्ता तथा उससे लाभान्वित होने की योग्यता हममें हो। 
अपनी इस सिद्धता के विना वरदान भी केवल एक झटका एव व्यर्थता 
से अधिक कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। 
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जीकि 


एक बार धन की देवी लक्ष्मी एक भिखारी के सामने प्रकट हुई 
और उसे वरदान देकर सोने की वर्षा को ग्रहण करने के लिए कहा। 
कितु उसने उससे यह भी कहा कि यदि सोना भूमि पर गिरेगा, तो 
मिट्टी हो जाएगा। भिखारी ने अत्यत उत्कठा से थैले को अपने दोनो 
हाथों से पकड कर फैला दिया। लक्ष्मी ने उसके थैले को इतने सोने से 
भर दिया कि कई पीढियों तक उसका परिवार पर्याप्त वैभव से सपन्न 
रहे। कितु वह भिखारी लालची था, उसने लक्ष्मी जी से मुट्ठी भर सोना 
और देने की प्रार्थना की। लक्ष्मी ने एक मुट्ठी और डाल दी तथा 
अतर्ध्यान हो गई। कितु बोझ के कारण थैला फट गया और सपूर्ण 
सोना भूमि पर गिर कर मिट्टी हो गया। सर्वशक्तिमान के वरदान का 
उपभोग करने के लिए भी योग्यता एव शक्ति की आवश्यकता होती है! 


जडो का पोषण 


यही चात उन राष्ट्रो के विषय मे भी है, जिन्हें विदेशी 
आक्रमणों का “वरदान” मिलता है। राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का जन्म 
इसलिए हुआ है कि वह हमारे समाज मे इस प्रकार की इच्छा एव 
योग्यता उत्पन्न करने के कार्य का निर्वाह करे, जो इस कठिनाई को एक 
“अवसर” में परिवर्तित कर दे। सघ अपनी पुरी शक्ति के साथ जनशक्ति 
कौ जागृत एव सचालित करने मे जुटा हुआ है। जीवनदायी आदर्श, 
सद्गुण एव चरित्र के सस्कार देते हुए सघ यह कार्य कर रहा है, 
क्योंकि सशक्त भावात्मक एव अमर राष्ट्रजीवन के लिए जनशक्ति की 
अनिवार्यता होती है। हमें विश्‍वास है कि अपने सगठन का प्रत्येक 
स्वयसेवक उस समय अग्र पक्ति में खडा होगा, जब जनसाधारण के 
कार्य एव बलिदान करने का समय आता है। साथ ही हम एक गुट के 
रूप में आगे नहीं आना चाहते, क्योंकि युख-काल मे किसी गुट या दल 
के पीरोहित्य की आवश्यकता नहीं होती। अपने वलिदानो और कष्टो 
का प्रचार करना भी अत्यत अनुचित होगा, क्योंकि माता की वेदिका पर 
अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने स्वामित्व की अत्यत प्रिय वस्तुएँ भी 
समर्पण कर देना भूमि के प्रत्येक पुत्र का प्रथम एव सर्वोपरि कर्तव्य 
होता है। यही है वह जीवनी शक्ति, जिसे हम सघ के द्वारा उसके आरभ 

से ही समाज में निविष्ट करते आ रहे हैं। 
सि य्टि स्टि 
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११ भारत के गौरव को बढाएँ 


विश्व की 8पेक्षाएँ 


विदेशों में यसे अपने भाई-बहनों को ध्यान में रखने की पहली 
बात यह हे कि वे अपने देनदिन व्यवहार में राष्ट्रीय स्वाभिमान का उत्कट 
भाव जाग्रत बनाए रखें। इसके लिए पूर्वजों द्वारा हमारे लिए छोडी गई 
गीरवशाली विरासत का प्रखर बोध सदेव अपने मन में रखना आवश्यक है। 
आज भी भारत के गीरव के जीवत प्रमाण यत्र-तत्र विद्यमान हैं। 


दक्षिण अमरीका के मैविसको से लेकर सुदूर पूर्व प्रशात सागर के 
छोटे द्वीपों तक हमारे हिदू धर्मप्रचारकों ने चतुर्दिक यात्राएँ करके हमारी 
पुरातन प्रज्ञा का सौरभ सर्वत्र बिखेरा है । उन्होंने भेपज-शास्त्र, गणित, कला 
एव सस्कृति के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के फलों का उपहार सर्वत्र दिया 
है। परतु इन सबसे ऊपर है स्थायी आध्यात्मिक मूल्यों का उपदेश एव 
आचरण, जिसने मानव-मन पर गहनतम प्रभाव अकित किया है। 


स्याम (थाईलेंड) ने अपनी स्वतत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ ससद के 
प्रथम अधिवेशन में ही सर्वसम्मति से भगवान मनु की प्रतिमा को अधिष्ठाता 
देवता के रूप में प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया। स्यामी भाषा के 
शिलालेख पर अकित है- “मानवता के प्रथम एव महानतम विधिवेत्ता 
भगवान मनु।' इडोनेशिया में भी स्थानीय मुसलमानों ने हिदू परपराओं की 
आत्मसात कर लिया है। उनके नाम, लोकगीत, नाटक, राष्ट्रीय प्रतीक 
इत्यादि सभी पर हमारे रामायण जैसे महाकाव्यों की छाया अकित है। 


आदर्श राजदूत 

यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि जव कोई व्यक्ति राजदूत 
वनकर विदेश जाता है, तो वह अपनी जन्मदात्री राष्ट्रीय सस्कृति, जीवन-मूल्यों 
व राष्ट्रीयता का प्रतिनिधि होता है। उसके व्यवहार व कसौटी पर ही विश्व 
उसके देश के लोगों, मूल्यों व महानता को कसता है। हमारे जैसे प्राचीन 
एव भहान देश के सदर्भ में तो यह और भी अधिक सत्य है। यदि हमारा 
व्यवहार उच्च सास्कृतिक मानदडों के अनुरूप न होकर, उन्हीं देशों का 
निर्जीव प्रतिबिब मात्र बन जाए, तो उनकी दृष्टि में हमारी राष्ट्रीय छवि भी 
गिर जाएगी। राष्ट्र के प्रति आदर व श्रद्धा का अभाव हमारे देश व प्रवासी 
भारतीयों-- दोनों को ही अपूरणीय क्षति पहुँचाएगा। यह तभी सभव है, जब 
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उनका व्यवहार हमारे धर्म व सस्कृति की सम्यक्‌ भावना से अनुप्राणित हो। 
इससे वे आदर्श हिदू के रूप में डरे रह सकेंगे, अपने राष्ट्र की प्रेरक छवि 
प्रस्तुत कर सकेंगे और वहाँ के निवासियों से वैसा ही प्रतिसाद पा सकेंगे। 


व्हेसा दुर्भाग्य ! 


कितु इस सदर्भ में मिलनेवाली सूचनाएँ प्राय बहुत दु खद होती हैं। 
वहाँ जाकर सभी अपनी अस्मिता को पूर्णरूपेण खो चुके लगते हैं। उनके 
आचार-विचार, रीति-रिवाज, खान-पान- सभी बदल जाते हैं। अपने धर्म, 
सास्कृतिक धरोहर एव इतिहास के सवध में उनका अज्ञान पर्वताकार हो 
जाता है। परिणामस्वरूप वे वहाँ के ऐसे विद्धानों के चगुल में फेंस जाते हैं, 
जो जानबूझकर हमारे जीवन के विषय में आमक सिद्धात एव व्याख्याएँ 
प्रसारित करते हैं। जो कुछ भी स्वकीय है, उसके प्रति उनके मन में एक 
प्रकार की घृणा बढने लगती है और विदेशी रीति-रिवाज उन्हें अनुकरणीय 
एव महनीय प्रतीत होने लगते हैं। वे उनके उन्मुक्त समाज और भीतिक 
वैभव के भोंडे प्रलोभनों के आगे प्राय परास्त हो जाते हैं और अपनी 
सस्कृति व राष्ट्रीयता की पूर्णतया विस्मृत कर देते हैं। कुछ तो वहाँ बसने 
तक का निश्चय कर लेते हैं। 


स्व-सस्कारो का महत्त्व 


अत यह आवश्यक है कि हमारे हिदू भाइयों ने यहाँ जी अच्छे 

सस्कार आत्मसात किए हैं, वे विदेशस्थ भारतवासियों को राष्ट्रीय स्वाभिमान, 
अतीत की चतुर्दिक उपलब्धियों के बोध ओर अपने प्रवास-कालीन ध्येय की 
प्रदीप्त रखने हेतु नियमितरूपेण परस्पर मिलना चाहिए। केवल विशेष 
कार्यक्रमों अथवा अवसरों पर एकत्र होना पर्याप्त नहीं है। हमारे शास्त्रों में 
नृत्य, गीत और वाद्यों का उल्लेख है परतु वे तभी उपयोगी होते हैं, जब 
वै सुनिश्चित सस्कार देने के लिए सुनिर्धारित रूप में प्रयुक्त होते हैं। सगीत 
व नृत्य का सगम-मात्र “सस्कृति” नहीं हो सकता। मूल्यरहित सास्कृतिक 
मनोरजन निश्चित रूप से मात्र सामाजिक गिरावट का कारण बनेगा। यदि 
सामान्य जीवन में हिदू-मान्यताओं की पुनर्स्थापना का बोध गहन व , 
अनवरत रूप से जीवित रखना है, तो समुचित सस्कारक्षम कार्यक्रमोंवाले । 
सम्मेलनों का आयोजन अत्यत आवश्यक हे इसके अतिरिक्त घर में भजन | 
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( 
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एव श्लोकादि का दैनदिन गान भी करना चाहिए। विशेषकर बालक-बालिकाओं 
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को श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनके शुद्ध गायन का अभ्यास कराना चाहिए। जहो 
कहीं भी हमारे मदिर हैं, वहाँ हिदुओं को पवित्र अवसरों पर एकत्र आकर 
हवन एवं सत्सग जैसे आयोजनों की आदत डालनी चाहिए। 


समय-समय पर विद्वानों एव आध्यात्मिक गुरुओं की प्रवास-अवधि 
में उनसे निकट सपर्क रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन उल्लिखित 
उद्देश्यों की प्राप्ति में अत्यत सहायक सिद्ध हो सकता है। 


अच्छाड्यो व्छो आत्मशात करे 


दुख का विषय है कि विदेश-प्रवास पर जानेवाले हमारे देशवासी 
वहाँ के अनावश्यक आकर्षणों के वशीभूत होकर वहाँ के जीवन की 
वास्तविक बातों की गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते। इस धरती पर 
कोई भी समाज सद्र्गुणों से एकदम शून्य नहीं होता, न ही उसमें केवल 
सदगुण ही होंगे। हमें उनके गुण-अवगुणों में भेद करते हुए, उनका तटस्थ 
विश्लेषण करते हुए, अपने भी सशक्त व दुर्वल बिदुओं का मूल्याकन करना 
चाहिए। तभी हम दोनों पद्धतियों के उत्कृष्ट तत्त्वों का सुदर परिपाक प्राप्त 
कर सकेंगे। 

विदेशों में वसे हमारे प्रतिभावान नवयुवको को ऐसे तुलनात्मक 
अध्ययन को हाथ में लेकर उनके निष्कर्पो से अपने अन्य बधुओं को भी 
अवगत कराना चाहिए । 

सभी देशों में ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति होते हैं, जो अनुकरणीय होतै 
हैं। हम उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। ताजा उदाहरण 
अमरीका के एक महान सत का है, जो अत्यत पूज्य व पबित्र थे। सभी 
प्राणियों के प्रति ऐसी निष्ठा व स्नेह रखते थे कि जब वे तालाब में अपने 
हाथ डुवाकर बैठते थे, उस समय मछलियों निडर होकर उनके चारों तरफ 
तैरतीं व खेलतीं रहती थीं। उनमें सभी जीवों के साथ ऐसा अद्भुत 
तादात्म्य-भाव था। 
३से रत्नो व्छा चयन करै 

विदेशी साहित्य में बहुत से ऐसे प्रेरक तत्त्व विद्यमान हैं, जिन्हें हम 


अपना सकते हैं। हमारे बहुत से उदात्त विचारों की गूँज उनके काव्य तथा 
दर्शन में सुनाई पडती हैं। ले हट की अत्यत मर्मस्पर्शी रचना अबू बेन 
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आदम' का स्मरण आता ऐ- 


अबू वेन आदम (उसका वश युग-युग तक चले) 
एक रात्रि शात नीरव, गहन निद्रा से जगा 

और अपने कक्ष-फैली चाँदनी में दृश्य देखा 
पुष्प-पुजों में लिली सा प्रभा-मडित लग रहा 

देवदूत स्वर्णपतरों पर दिखा लिसता हुआ 

गहन शाति ने अबू को हौसला था यों दिया 
कश-रिथत देवदूत से विनत हो यष्ट कहा 

“लिख रऐे छो क्या महोदय?” पृछने पर सिर उठा 
तरफ उसकी देख उसने, मधुर स्वर में यह कटा- 
“नाम उाके लिख रहा हूँ, ईश जिनको प्यारा रै” 
अबू ने पृछा- “मेरा भी नाम है इसमें?! 

“नहीं है'- 

पाकर यट उत्तर अबू ने फिर कहा 

भम्र प्रार्थना से भरा स्वर ही रहा 

“नाम मेरा लिखो उनमें, ईश-सृष्ट जिन्हें प्यारे” 
देवदूत ने लिखा और अतर्धांन टो गया 

निशा अगली में पुन दयुतिमान होकर आ गया 

अरु दिखाए नाम, जिनको प्यार ईश्‍वर का मिला था 
सुखद था आश्चर्य, सर्वोपरि नाम उसका ही लिखा था। 


स्थानीय लोगो की भावना शमङ्षै 


चहाँ की स्थानीय जनता के प्रति ठीक दृष्टिकोण एव व्यवहार-शैली 
का मह्त्वपूर्ण पहलू भी है। हमारे प्रवासी बधुओं को अपने व्यवसाय एव 
रोजगार का दायित्व निमाते हुए यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उनका 
लक्ष्य धन का अर्जन एव सचय मात्र नहीं है। उन्हें वहाँ कै स्थानीय 
नागरिकों की समस्याएँ समझते हुए, उनकी अपेक्षाओं की और सहानुभुतिपूर्ण 
दृष्टि से देखना चाहिए! अपने उपार्जन में से कुछ राशि उनके कल्याण हेतु 
एव उन्हें हिंदुत्व के महान मूल्यों व सिद्धातों से उद्बोधित करने हेतु सुरक्षित 
रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ 'रटन-सहन के अपने व्यक्तिगत उदाहरण 
द्वारा यह उदात्त आदर्श स्थापित करना चाहिए कि हम किसी महान व 
पुरातन सस्कृति के अनुगामी हैं। 
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आँख खोलनेवाला अल्ुशव 


यदि पारस्परिक व्यवहार के इन आधारभूत तत्त्वों की उपेक्षा की 
गई, तव हमें अपयश तो मिलेगा ही, हमारे समक्ष विविध कठिनाइयाँ भी 
उपस्थित हो सकती हैं। सभवत इसी एक कारण पुर्व अफ्रीकी देशों में वसे 
हिंदुओं को पिछले दिनों भारी कठिनाइयाँ उठानी पडीं। अफ्रीकी राष्ट्रीय 
नागरिकों द्वारा गोरे उपनिवेशवादियों के विरुद्ध सघर्ष में हमारे अधिकाश 
हिदुओं ने उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप सक्रिय सहानुभूति नहीं दिखाई। 
उन्होंने स्थानीय जनता के कल्याण य शिक्षा-प्रसार हेतु अथवा उन्हें हिदुत्व 
का दर्शन कराने हैतु अपनी कमाई में से कुछ भी व्यय नहीं किया। वहाँ 
की वैचारिक शून्यता को भरने का काम ईसाई एव इस्लामिक मिशनरियों 
द्वारा किया गया। हमारी इन सभी कमियों का दुष्परिणाम यह हुआ कि जब 
अफ्रीकी स्वतत्र हो गए, तव उनपर ईसाई एव मुसलमानों के प्रचार का 
आधिपत्य था। हिदुत्व तथा हिंदुओं के प्रति उनकी सहानुभूति शीघ्र समाप्त 
हो गई। अत ससाथन व शक्ति के महत्त्वपूर्ण पदों से हिंदुओं को हटाने का 
उपक्रम ध्रारभ हो गया। परिणामस्वरूप भारी सख्या में हिदुओं को अपनी 
जीवन-भर की कमाई व सपत्ति को छोडकर उन देशों से भागना पडा। यह 
अनुभव समस्त प्रवासी हिदुओं के लिए एक नेत्रोन्मीलक दृष्टात बन 
सकता है। 


विश्व धर्म-प्रचारक बने 


यदि हमारे प्रवासी वघुओं को उन देशों में सुखी, सपन्न व 
सम्मानजनक जीवन जीना है तथा भारत की अधिक उज्ज्वल छवि प्रस्तुत 
करनी है, तो उन्हें अपने चितन एव जीवन-शैली में आमूल-चूल परिवर्तन 
करने होंगे। ऐसा करने के लिए हमें अपने हृदयों को इन सर्वोच्च दुढ 
चिश्वासों से सदैव धडकाते रहना होगा कि हम विश्व-कल्याण का ध्येय 
वहन करनेवाले महान राष्ट्र हैं। इससे हमारे ऊपर अपने धर्म में सन्निहित 
सत्यो को सपूर्ण मानवता को समझाने का पवित्र दायित्त्व स्वत आ पडता 
है। यदि इस परम जीवनदृष्टि को सतत ध्यान में रखा जाए कि विश्व के 
समक्ष उपस्थित विभिन्न घुराइयों व चुनीतियों का सफल सामना हिदुत्य के 
सर्वसमावेशी, वैज्ञानिक, कितु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही किया जा सकता 
है तो हमारे समक्ष हर वस्तु स्फटिकवत स्पष्ट हो जाएगी। 

स्टिच्टि सिटि 
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१२ अस्पुश्यता क्ता उपचार 


अस्पृश्यता रोग की जड जनसामान्य के इस विश्वास में निहित है 
कि यह धर्म का अग है और इसका उल्लघन महापाप होगा। यह विकृत 
धारणा ही वह मूल कारण है, जिससे शताब्दियों से अनेक समाज-सुधारकों 
एव धर्म-धुरधरों के समर्पित प्रयासों के बाद भी यह घातक परपरा 
जनसामान्य के मन में आज भी घर किए बैठी है। गुरुनानक, आचार्य 
रामानुज, बसवेश्वर, शकरदेव, स्वामी दयानद, नारायण गुरु, गाँधी जी ओर 
वीर सावरकर सरीखे अनेक महापुरुषों ने हिदू-समाज के मस्तक पर लगे 
इस कलक को मिटाने का अथक प्रयास किया है। फिर भी यह कलुपित 
दाग अभी विद्यमान है। आज भी तथाकथित उच्च जातीय लीय उन 
तथाकथित अस्पृश्यों को अपने समान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित छुआ है कि राजस्थान के एक गाँव में एक 
हरिजन युवक को इस कारण पीट-पीटकर मार डाला गया, क्योंकि उसने 
भूँछें बढा रखी थीं, जो केवल क्षत्रियों का ही “विशेषाधिकार” माना जाता है। 
हमारे धर्माचार्य भी ऐसे आचरण की निदा नहीं करते, क्योंकि गलती से वे 
भी कुप्रथाओं को “धर्म” मान बैठे हैं। 


उक अविस्मरणीय आयोजन 

मिथ्या धर्मधारणा से उत्पन्न इस सामाजिक बुराई में यह अतर्निहित 
है कि जनसामान्य की दृष्टि में अधिकाधिक धर्म-प्रवक्ता के रूप में मान्य 
परपरागत मठाधीशों को ही इस अधार्मिक आचरण का निदान प्रस्तुत करने 
हेतु प्रस्तुत होना चाहिए। इस दिशा में सन्‌ १६६६ में विश्व हिदू परिषद्‌ 
के उडुपी (कर्नाटक) सम्मेलन में एक सही शुरुआत की गई । इसमें शैव, 
वीर शैव, माध्व, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सिख आदि समस्त हिदू सप्रदायों का 
प्रतिनिधित्व हुआ था। सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर 
सपूण हिदू जगत्‌ का आह्वान किया गया कि वे श्रद्धेय आचार्यो व 
धर्मगुरुओं के निर्देशानुसार अपने समस्त धार्मिक व सामाजिक आनुष्ठानों से 
अस्पृश्यता को निकाल बाहर करें। 


धर्माचार्यो का आढेश-निर्देश 


पूज्य धर्माचार्यो का ऐतिहासिक निर्देश इस प्रकार है- “समस्त 
हिदू-समाज को अविभाज्य एकात्मता के सूत्र में पिरोकर सगठित करने एव 


श्रीशुरुफी शमग्र खड ११ [३३७] 


Se oes पीट 


रपृश्य-अरपृश्य की भावा व प्रवृत्ति से प्रेरित विघटा को रोकने के उद्देश्य 
की प्राप्ति हेतु विश्व-भर के टिदुओं को अपो पारस्परिक व्यवहार में 
एकात्मता एव समाता की मावा को वरकरार रसा चाटिए। निरसंदेह 
इस प्ररताव की रवीकृति की ऐिदू-समाज के इतिहास में क्रातिकारी महत्त्व 
का कदम माना जा सकता ?। यए एक विकृत परपर पर सब्ची धर्मभावना 
की विजय का स्यणिम क्षण था। 


गलत दृष्टिकोण 

इस प्रकार के प्रस्ताव को जबरन मयवाना नितात प्रति-प्रभावकारी 
सिद्ध होगा । केवल सकारात्मक एव आग्रषात्मक तरीके ही सुखद परिणाम 
ला सकते हैं। 

कुछ वर्ष पूर्व समाचार-पनों में यट प्रकाशित हुआ कि एफ प्रमुख 
सामाजिक मेता ने कुछ अरिदुओं और कथित अस्पृश्यों को तेकर काशी के 
विश्वनाथ मदिर में बलपूर्वक घुसने का प्रयास किया । यह भी प्रकाशित हुआ 
कि पुजारियों के प्रतिरोध के कारण वर प्रयास विफल हो गया । इस घटना 
के कुछ दिन बाद मेरा काशी-प्रवास हुआ । मैं पुजारियों से मिला और पूछा 
कि उन्होंने उनके प्रवेश का विरोध क्यों किया? उनका उत्तर था- (देखिए 
यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्तों का ताँता लगा रता ट। वे सभी गर्भगृट में 
प्रवेश करते हैं पवित्र शिवलिग का स्पर्श करते हँ और अपनी श्रद्धा-मेंट 
अर्पित करते हैं। किसी ने आज तक उनकी जाति, सप्रदाय के विषय में 
पृछताछ नहीं की, परतु जव वह नेता अपने प्रचार के ताम-झाम के साथ 
सारी दुनिया को यह दिखाने आया कि दीन-दलितों के उत्थान हेतु किसी 
मसीहा का जन्म हुआ है और हम सव अपराधी हैं, तो स्वाभाविकरूपेण 
हमने स्वय को अपमानित अनुभव किया और उनको उसी भाषा में उत्तर 
देने का निर्णय किया।' 

वास्तव में यही विदु है, जहाँ हमारे अति उत्साही समाज-सुधारकों 
ने गलती की है। जोर-जवरदस्ती, समाज के एक वर्ग की मिथ्या निदा, 
प्रचार ढोंग इत्यादि तरीके विपरीत परिणामकारी होते हैं। ऐसे निदान तो 
रोग से भी बदतर सिद्ध होते हैं। 


आवका सही निकली 


वास्तव में “हरिजन” शब्द का राग अलापना एव उसपर बल देते 
रहना अलगाव की उस भावना को समाप्त करने में सहायक नहीं है, जिससे 
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उस वर्ग के हमारे बघु शिकार हुए हैं। एक बार गाँधी जी से भेंट होने पर 
मैंने यट आशका व्यक्त की कि “टरिजन' शब्द चाहे जितना भी पवित्र क्यों 
न हो, कितु इसका नवीत प्रचलन अलगाववादी चेतना को जम्म देगा और 
सामाजिक एकता के लिए घातक निटित राजनीतिक स्वार्थ-समूहो का 
निर्माण करेगा। कितु गाँधी जी इससे आशकित नहीं दिखे। दुर्भाग्यवश तब 
से यह खाई पटने के वजाय वर्ष-प्रतिवर्ष और चीडी होती जा रही है। इससे 
उत्पन मतभेद राजनैतिक मचों पर भी जा पहुँचा टै। 


असत्य और ढुष्प्रेरित 


ऐसा लगता है कि इस समस्या को एक और दुष्ट आयाम प्रदान 
किया गया ?। गत कुछ वर्षो से समाचार-पत्रों में सवर्ण हिदुओ द्वारा 
हरिजनों पर हमलों के समाचार छापने की अचानक वाढ-सी आ गई है। 
मेरा दृढ संदेह है कि ऐसे समाचार-सकलन किसी कुत्सित प्रोत्साहन का 
परिणाम हैं। अनेक वार मूल घटना ही सही नहीं होती। महाराष्ट्र के एक 
गाँव में किसी हरिजन की बलि का मामला प्रकाश में आया। घटना की 
छानवीन से पता चला कि अधविश्वासी ग्रामीणों का मानना था कि वह 
युवक जादू-टोने का अभ्यास करता था, जिसके फलस्वरूप फैली महामारी 
से अनेक बच्चों की मृत्यु टो गई थी। यह भी प्रकाशित हुआ कि युवक ने 
भी इस तथ्य को स्वीकार किया था कि वह एक ओझा था। बलि की 
व्यवस्था करनेवालों में उसका चाचा प्रमुख था। इस प्रकार उक्त घटना में 
हरिजन-सवर्ण सघर्ष का प्रश्न ही विद्यमान नहीं है, किलु समाचार-पत्रों ने 
इस प्रकरण पर हरिजनों के प्रति सवर्णो के अमानवीय व्यवहार की 
वीमत्सता का रग चढाकर प्रस्तुत किया । 

उत्तरप्रदेश की ऐसी ही एक घटना और भी अधिक आँखें खोलनेवाली 
है। यह समाचार जोर-शोर से प्रकाशित हुआ कि किसी गाँव में सवर्ण 
हिंदुओं ने हरिजनों पर आक्रमण कर उनके घर जला दिए हैं। परतु जाँच 
से ज्ञात हुआ कि उस गाँव में हरिजनों के अलावा केवल मुसलमान ही रहते 
थे और तथाकथित उच्च जाति का एक भी परिवार वहाँ नहीं रहता था। 
स्पष्ट है कि मुसलमानों द्वारा हरिजनों पर किए गए हमले की 'सवर्णो द्वारा 
हरिजनों पर अत्याचार” का विकृत रूप दे दिया गया। 


भैद-भावपूर्ण व्यवहार क्यो? 
मेरी आशका है कि इस सुनियोजित एव सूक्ष्म दुष्प्रचार में किम्हीं 
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विदेशी शक्तियों का हाथ है, अन्यथा ऐसे समाचारों की प्रमुखता मिलने का 
कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। सपूर्ण देश में होनेवाले मुस्लिम दगों के 
समाचार देते समय दगालिप्त समुदायों के नाम देने में पूर्ण सावधानी वरती 
जाती है, क्योंकि ऐसा न करने से उन समुदायों के परस्पर सवध और भी 
कटु हो सकते हैं तथा झगडा-फसाद अन्य स्थानों पर भी फैल सकता है, 
कितु यह समझ से परे टै कि यट तर्क सवर्ण-हरिजन घटनाओं पर लागू 
क्यों नहीं होता? इससे इस संदेह की पुष्टि होती है कि हिंदू-समाज को 
कमजोर व विघटित करने का आतरिक एव याह्य शक्तियों का पड़यत्र 
समाचार-सेवाओं को सुनियोजित रूप से प्रभावित करने तक जा पएुँचा है। 
दुर्भाग्यवश हमारे पत्रकार भी इस पड्यत्र के शिकार हो रहे हैं। 


वही पुरना खरेल 


हमारा कटु अनुभव है कि अग्रेजों ने एक वर्ग या जाति को दूसरे 
के विरुद्ध खडा किया । ब्राह्मण के विरुद्ध अब्राह्मण को खडाकर 'बाँटो और 
राज्य करो? की कुटिल नीति चलाई। आज हमारे अपने सामान्य लोग ही 
नहीं, अपिलु हमारे तथाकथित नेता भी स्वेच्छया इसके शिकार वन गए 
लगते हैं। हमें अतीत के अनुभवों से शिक्षा लेनी चाहिए और विदेशी 
शक्तियों एव देश के भीतर स्थित उनके हस्तकों की वैसी चालों से सतर्क 
रहना चाहिए। यह भी स्मरणीय है कि देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो 
मात्र अलयाववादी गुटों के वोट प्राप्त करने हेतु ऐसा खेल खेलना चाहते हैं। 
हमारा देश पहले से ही भिन्न-भिन्न समूहों में विभाजित है, अत हमें 
विधटनकारी शक्तियों के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं बनना 
चाहिए! 


नवीन मापदडो का निर्धारण 

यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि यदि जातिगत आधार पर 
कोई व्यक्ति सामाजिक अथवा राजनैतिक अयोग्यता का शिकार है तो इस 
स्थिति का पूर्ण उन्मूलन किया ही जाना चाहिए। डा अबेडकर ने 
अनुसूचित जाति के विशेषाधिकार का प्रावधान सन्‌ १६५० में हमारे गणतत्र 
की स्थापना से मात्र दस वर्ष की अवधि के लिए किया था, परतु इसे 
निरतर बढाया जा रहा है। केवल जातिगत आधार पर अनवरत विशेषाधिकार 
उनमें पृथक समूह बने रहने के निहित स्वार्थ भाव जगाने को बाध्य होंगे। 
इस कारण शेप समाज के साथ उनकी एकात्मता को क्षति पहुँचेगी। 
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हमारे समाज के समी वर्गों में ऐसे लोग हैं, जो सचमुच अति 
दयनीय परिस्थितियों में रहते टैं। ऐसी कोई जाति नहीं है, जिसमें गरीव, 
जरूरतमद और कगाल लोग न हों। अत यह उचित होगा कि विशेषाधिकार 
लोगों की आर्थिक स्थिति पर आधारित दो! इससे समस्याजनित तनाव कम 
होंगे और दूसरे लोगों के मन की यट जलन भी दूर होगी कि केवल 
तथाकथित हरिजन ही विशेषाधिकारों का मजा लूट रहे हैं। 


अनेक दीत्रो मे उत्कृष्ट 

यह कहना कि ये तथाकथित अस्पृश्य जातियाँ मन-मस्तिष्क सबधी 
गुणों में आनुवाशिक रूप से टी अक्षम हैं और वे आनेवाले दीर्घ काल तक 
शेष समाज के स्तर तक नहीं पहुँच सकती, उनका अपमान ही नहीं, यल्कि 
तथ्यों का विडवनापूर्ण उपहास भी है। इतिहास साक्षी है कि गत एक हजार 
वर्षों के राष्ट्रीय मुक्ति सघर्षी में ये तथाकथित अस्पृश्य ही अग्रणी रहे हैं। 
महाराणा प्रताप, गुरु गोविदसिह और छत्रपति शिवाजी की सेनाओं के 
सर्वाधिक पराक्रमी व कट्टर योद्ाओं में यही लोग रहे हैं। दिल्ली तथा 
बीजापुर की विद्रोही शक्तियों के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी के कुछ अति 
महत्त्वपूर्ण युद्धो में हमारे इन्टीं शूरवीर और साटसी बधुओं ने मानव आपूर्ति 
एव नेतृत्व प्रदान किया था। 

केवल युद्धक्षेत्र में ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक जगत्‌ में भी हमारे 
ये बधु श्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं। इन जातियों में ऐसे असख्य साधु-सन्यासियों नै 
जन्म लिया है, जिन्होंने मारे समाज के सभी वर्गो की असीम श्रद्धा-भक्ति 
प्राप्त की है। इन भाइयों में हमारे धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा तथा विश्वास 
सपूर्ण समाज के लिए सदैव प्रेरणादायक रहा है। धर्म के नाम पर शेष 
समाज के हाथों सभी प्रकार का अपमान तथा उत्पीडन सहकर भी इन 
यधुओं ने घर्म-परिवर्तन के प्रलोभनों का दृढतापूर्वक प्रतिकार किया है। 
देश-विभाजन के दीर में यगाल के लाखों नामशूद्रों (अछूतों) ने इस्लाम 
अहण कर अपने प्राण बचाने के स्थान पर अवर्णनीय कष्ट सहन करना 
अधिक पसद किया। वाद में इन्हें भारत के सीमा-क्षेत्रों में ही हिदू के रूप 
में अप्रवासी बनना पडा। 


स्नेही व शहरी व्छार्यकर्ता बच्चु 


उडुपी के विश्व हिदू सम्मेलन में पारित प्रस्ताव एव निर्देशों को मात्र 
पवित उद्गारो द्वारा वास्तविक जीवन में चरितार्थ करना सभव नहीं है। 
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सदियों पुराने दुराग्रह मात्र सद्विचारीं अथवा स्वेच्छा से दूर नहीं हो सकते 
कठीर परिश्रम व उचित प्रचार द्वारा नगर-नगर, गाँव-गाँव व घर-घर 
जाकर लोगों को इन प्रस्तावों को स्वीकार करने एव जीवन में उतारने का 
प्रशिक्षण देना होगा। वह भी केवल आधुनिक युग के दबाव मैं दी गई 
रियायतों के रूप में नहीं, वल्कि अतीत में हुई भूलों के लिए पश्वाताप-जनित 
विनम्र भाव के आवश्यक सिद्धात तथा जीवन-शैली के रूप में अपनाना 
होगा। इसके लिए हृदय-परिवर्तन एव दृष्टिकोण में नैतिक तथा भावनात्मक 
परिवर्तन करना ही पडेगा। 


समाज द्वारा पीछे धकेल दिए गए बधुओं की आर्थिक व राजनैतिक 
स्थिति में सुधार करने तथा उन्हें शेष समाज के समकक्ष कधे से कधा 
मिलाफर खडा होने योग्य बनाने के लिए भगीरथ प्रयास करना होगा। परतु 
यह भी स्वय में अपर्याप्त है, क्योंकि सभव हे कि यह समानता अलगाव 
की भावना को झटक-फेंके बिना ही ला दी जाए। हमारा लक्ष्य केवल 
आर्थिक व राजनैतिक समानता नहीं, वल्कि वास्तविक परिवर्तन ओर 
परिपूर्ण एकात्मता है। यह परिवर्तन सरकारी योजनाओं अथवा राजशक्ति के 
बृते का नहीं है। चालाकी पूर्ण जोड-तोड में निपुण तथा एकता के नाम पर 
पैवद लगानेवाले राजनैतिक दलों से भी यह काम सभव नहीं। 

इसके लिए आवश्यक है स्वत स्फूर्त व श्रमसाध्य कार्य, जो दैनदिन 
जीवन के व्यवहार में परिलक्षित हो तथा आध्यात्मिक, नैतिक एव सामाजिक 
स्तरों पर आयोजित हो। 


उक्ता पर बल दो भेदो की अनढेखी करी 


इसके लिए भजन-कीर्तन अथवा रामायण व महाभारत की कथाओं 
को सुनाने आदि का कार्यक्रम किया जा सकता हे, जहाँ सभी हिंदू विशुद्ध 
धर्म-प्रेम की पवित्र धारा में समान आतु-भावना से अनुप्राणित होकर 
अस्पृश्य-स्पृश्य आदि का भेद भूलकर एकत्र हों। 

साक्षरता, स्वास्थ्य, खेल इत्यादि के प्रोत्साहन हेलु सेवा प्रकल्प 
प्रारभ किए जा सकते हैं। इस हेतु आधुनिक दृश्य-श्रव्य उपकरणों की भी 
उपयोगी ढग से अपनाया जा सकता है। परतु इन सभी गतिविधियाँ का 
केंद्र-बिदु हृदय को प्रभावित करना, एकताकारी सळावृत्तियों पर बल देना 
तथा मतभेदों की उपेक्षा करना होना चाहिए । 
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सफलता का रहस्य 


इस स्वर्णिम सिद्धात का अक्षश आचरण करने के कारण ही सघ 
में जाति, वर्ग, पथ, भाषा अथवा अन्य किसी प्रकार के भेदों का नाम तक 
नहीं है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र से आए लाखों स्वयसेवक एक साय 
उटते-वैठते, खाते-पीते तथा खेलते हैं। वे यह जानने की चिता भी नहीं 
करते कि उनके बगल में बैठा स्वयसेवक किस जाति बिरादरी का है। 
सन्‌ १६३४ में वर्धा के सघ शिविर में यह दुर्लभ दृश्य देखकर स्वय 
गाँधी जी को सुखद आश्चर्य हुआ था। इस शिविर में लगभग डेढ हजार 
स्वयसेवक विभिन्न पर्ण-कुटियों व छोलदारियों में ठहरे हुए थे। गाँधी जी का 
आश्रम निकट ही था। हजारों तरुण स्वयसेवकों की गतिविधियों से गुजरित 
शिविर देखकर गाँधी जी ने उसे प्रत्यक्ष देखने की इच्छा प्रकट की । तदनुसार 
वर्धा के तत्कालीन जिला सघचालक एव काग्रेस के पूर्व प्रातीय मन्री श्री 
अप्पा जी जीशी ने गाँधी जी को शिविर में सादर आमत्रित किया। गाँधी 
जी ने आकर शिविर की आवास, भोजनादि की व्यवस्थाओं को देखा। बाद 
में पूछा- 'यहाँ कितने हरिजन हैं” हमारे सघचालक जी ने कहा- “हमें 
नहीं मालूम, क्योंकि हम इस विषय में कभी कुछ पृछते ही नहीं ॥ गाँधी जी 
का प्रश्न था- “आप, अव तो पूछकर हमें बता सकते हैं। सघचालक जी 
ने उत्तर दिया- “मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए इतना ही 
पर्याप्त है कि ये सब हिदू है।” “तव क्या मैं पूछ सकता हूँ” गाँधी जी के 
ऐसा कहने पर सघचालक जी ने कहा-- यह आप पर निर्भर है।' 
स्वयसेवकों से विस्तृत पुछताछ के वाद गाँधी जी की ज्ञात हुआ कि 
शिविर में हरिजनों सहित सभी जातियों के लोग हैं, जो अपनी जातियों के 
भान के विना पानी पीने से लेकर सेलों तक के शिविर के समस्त कार्यक्रमों 
में आनद एव मरती से भाग ले रहे हैं। यह द्रुश्य देखकर गाँधी जी दग रह गए) 
तत्पश्चात्‌ डाक्टर जी भी गाँधी जी से मिले और उन्हें बताया कि 
किस प्रकार सघ अतर्निहित एकता पर बल देकर तथा ऊपरी मतभेदों की 
उपेक्षा करते हुए एकात्मता-स्थापना में सफल हो रहा है। इस दृश्यानुभव 
का गाँधी जी पर इतना गहरा प्रभाव पडा कि उन्होंने वर्षी वाद सितवर 
१६४६ में दिल्ली की भगी कॉलोनी में स्वयसेवकों को सबोधित करते हुए 
उसका पुन वर्णन किया। उन्होंने कहा- मैं स्वयसेवकों में अनुशासन, 
अस्पृश्यता का पूर्ण अभाव तथा कठोर सादगी को देखकर अत्यधिक 
प्रभावित हुआ # 
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सघ की यह अनूठी उपलब्धि स्वयसेवकों में सहज अकित इस 
दृष्टिकोण का परिणाम है, जो इस उद्घोष में परिलक्षित होता है- 'तुम 
हिदू हो, हमारे लिए यही पर्याप्त है। हमें और किसी वात की परवाह नहीं। 
हमारे लिए हिदुत्व का विचार ही महत्त्व का विषय है, जाति-वर्ग या किसी 

अन्य वात का हमारे लिए रत्ती भर भी महत्त्व नहीं है।' 
ससित स् 


i नजक ॥ 
TLRS 
१३ ठपेक्तित बच्चुओ की थेवा 


अपने देश के पूर्वाचल में एक विचित्र वात दिखाई देती है। हमारी 
सरकार ईसाइयों के अस्तित्व को तो मान्यता देती है, किलु हिदुओं को 
नहीं। सरकार ने सभी गेर-ईसाइयों को हिदुओं से पृथक “जनजाति” के रूप 
में श्रेणीबद्ध किया है। सन्‌ १८८१ की जनगणना में इसे प्रारभ करने के 
बाद हमारी सरकार ने उसी क्रम की चलाए रखा। अलगाव के समर्थक ये 
नेता तर्क देते हैं कि ये जनजातीय लोग पेड-पत्थर तथा सॉपों की पूजा 
करते हैं, अत प्रकृति-पूजक हैं। इस कारण उन्हें हिदू नहीं कहा जा 
सकता। यह वात हिदुत्व के 'क, ख, ग” से अनभिज्ञ व्यक्ति ही कह सकता 
हे। “प्रकृति-पूजक' शब्द का अर्थ है “समस्त सृष्टि में अनुस्यूत जीवन-सिद्धात ।' 
अभिव्यक्ति का बाह्य रूप चाहे जैसा भी हो, पूजा तो उसी अतर्निहित आत्मा 
की ही होती है। क्या देश भर में हिदू वृक्ष की पूजा नहीं करते? तुलसी, 
बिल्व, अश्वत्थ आदि वृक्ष सभी हिदुओं के लिए पवित्र हें। 


शीकृष्ण का शाक्ष्य 
अन्य रूपों की अपेक्षा जिन रूपों में आत्मा का अधिक प्रकाश 
होता है, उसका उल्लेख करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अश्वत्थ 
(पीपल) का सकेत किया है। उन्होंने सर्पो तथा पशु-पक्षियों के विषय में 
कहा तथा नदियों, पर्वतों का भी उल्लेख किया। इस विभूति श्रृखला के 
उल्लेख का समापन श्रीकृष्ण इस उद्घोष से करते हैं- 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा। 


तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोंऽशसभवम्‌ ।। 
(गीता, १०-४१) 
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(यश, प्रतिभा अथवा शक्ति से सपन्न प्रत्येक तत्त्व मेरे ही दिव्य तेज 
के अश से उद्भूत समझो |) 


विघटनकार अभियान जारी 


अपने सपूर्ण देश में नाग-पूजा का प्रचलन है। सुदूर दक्षिण में 
सुब्रह्मण्य स्वामी (“नाग' का दूसरा नाम) के विशाल मदिर हैं। क्या इस 
आधार पर उन सभी श्रद्धालुओं तथा पूजकों को 'भ्रकृति-पूजक' या 
'जड-पूजक' कहकर अहिंदू घोषित किया जा सकता है? 

अग्रेजों ने ऐसी घातक धारणाओं का चीजारोपण इसलिए किया, 
ताकि हिदू-समाज को अधिकाधिक खडों में विभाजित किया जा सके। परलु 
आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि विदेशियों के निष्क्रमण के वाद भी हमारे 
अपने ही लोग उन नीतियों को चालू रखे हुए हैं, जिनका जन्म और 
पालन-पोषण उनके समाज में हुआ है। 


हृदय शे कार्य वरना 


अब हमारा परम कर्तव्य है कि इन उपेक्षित बधुओं के बीच जाएँ 
और उनके जीवन-स्तर में सुधार लाने हेतु पूरी शक्ति से जुट जाएँ। हमें 
ऐसी योजनाएँ वनानी होंगी, जिनसे उनकी मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं 
एव सुख-साधनों की पूर्ति हो सके। उन्हें इन योजनाओं से लाभान्वित कराने 
हेतु हमें विद्यालय, छात्रावास व प्रशिक्षण-केंद्र खोलने होंगे, कितु इन भौतिक 
सुख-सुविधाओं के साथ-साथ ईश्वर-भक्ति के माध्यम से उनमें राष्ट्र कै प्रति 
प्रेम व स्वाभिमान उत्पन्न कर शेप हिदू-समाज और अपनी पहचान में 
एकरूपता की भावना जगाना भी आवश्यक है। इसके लिए हमें ऊँच-नीच 
की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर समता की भावना के साथ उनमें 
घुलना-मिलना चाहिए। हमें उनके साथ निस्सकोच भाव से हिल-मिलकर 
खाना-पीना चाहिए तथा उनके साथ भक्तिमाव से भजन-कीर्तन करना 
चाहिए। 

फिर जनजातियों के घुमतू स्वभाव की समस्या है। जब तक वे एक 
स्थान पर किसी निश्चित अवधि तक नहीं ठहरते, तब तक उन्हें कोई 
प्रशिक्षण एव सस्कार कैसे दिया जाए? निस्सदेह सरकार भी उनके सबध में 
प्रयत्नशील है, तथापि सरकार एक मशीनरी ही है। मशीन मनुष्यों के 
व्यवहार-ढग बदलने में अक्षम होती है। केवल मानवीय सहृदयता ही 
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जनजातियों को स्थिर जीवन अपनाने हेतु प्रेरित कर सकती है! यदि हम 
वन्य जतुओं को पालतू बना सकते हैं, तो क्या हम अपने इन वाधवों के 
मन बेहतर व परिष्कृत जीवन जीने हेतु तैयार नहीं कर सकते? 


इन क्षेत्रों में विदेशी धर्म-प्रचारकों की कार्यशेली का अध्ययन भी 
आवश्यक है। उनके व्यवहार में कितना प्रवल समर्पण एव प्रयास दिखाई 
देता है। चे प्रसन्नतापूर्वक कितने भारी कष्ट सहन करते हैं। सुदूर देशों से 
आकर जगलों के बीच स्थानीय लोगों के मध्य झोपडियों में बसना निस्सदेह 
प्रशसनीय व अनुकरणीय है। वे उन लोगों में घुल मिलकर उनकी भाषा 
सीखकर उनके रीति-रिवाजों के साथ एकरूप हो जाते हैं। उनका व्यवहार 
अत्यत मृदुल एव स्नेहपूर्ण होता हे । क्या हम इन मिशनरियों के अनुभव से 
कुछ लाभ नहीं उठा सकते? 


अतीत सेश्शिक्षा 


इस सवध में अत्यत महत्त्व का विषय है जनगणना। इस हेतु हमें 
पहले से सतर्क रहना चाहिए। पिछले अनुभव बताते हैं कि इस्लाम के 
अनुयायी अपनी सख्या बढा-चढाकर लिखवा देते हैं। इसका प्रभाव हमारे 
राष्ट्रीय मामलों में दु खद रूप से प्रतिकूल होता हे। अत हिंदुओं को सख्या 
के महत्त्व की अनदेखी नहीं करनी चाहिए! सभी को बिना भूल-चूक अपना 
पजीकरण कराना चाहिए और स्वय को 'हिदू” ही लिखवाना चाहिए, वे चाहे 
जिस वर्ग, जाति, उपजाति अथवा जनजाति के हों! पूर्वोत्तर राज्यों में 
विशेषकर नागा, खासी, जयतिया, मिकिर, मिजो आदि सभी को अपनी 
जाति “हिदू? ही लिखवानी चाहिए! भले ही उनकी वेश-भूया, खान-पान 
और स्थानीय रीति-रिवाज कितने ही भित्र क्यों न हों, हमें अपने सामाजिक 
अस्तित्व का आधारभूत सत्य सदेव ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी मूलभूत 
एकता के विना इन अचलों के हमारे समाज-वघुओं के लिए विदेशी ईसाई 
प्रचारकों की कुटिल चालों को विफल करना कठिन होगा। उन्हें यह 
अनुभूति करानी होगी कि अनेक जनजातियों में विभाजित होने के कारण 
ही वै द्वितीय श्रेणी के माने जाते हैं। फलत अल्पसख्यक होते हुए भी 
ईसाई इन क्षेत्रों मे अपना प्रभाव जमाने व आधिपत्य स्थापित करने में 
सफल हुए टैं। 

वन्य प्रातं में निवास करनेवाले इन वधुओं से मिलने पर अनुभव 
होता है कि ये लोग अनेक गुणों से परिपूर्ण होते हैं, यथात साहस, 
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बुद्धिमत्ता, परिश्रमशीलता, सत्य-निष्ठा, निश्छल आत्मीयता तथा सास्कृतिक 
एव आध्यात्मिक । हमें कुछ श्रेष्ठतम सैनिक इसी समाज नै दिए हैं। सभवत 
केवल महाराणा प्रताप ही ऐसे व्यक्ति थे, जो इनसे घनिष्ठ सबध स्थापित 
कर इन्हें शेष समाज की बराबरी पर ले आए थे। उन अचलों कै वनवासी 
भील राजपूर्तों के साथ कधे से कधा मिलाकर स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा 
शीर्यपूर्वक पीढी-दर-पीढी करते रहे। 


हम सुधार करै 


आजकल हमारे लोग इन लोगों के वीच केवल उनका शोषण करने 
के लिए जाते हैं। कुछ लोग “गो-मासभक्षी' कहकर उनका तिरस्कार करते 
हैं और उनमें घुलने-मिलने अथवा उन्हें हिदू मानने से इनकार करते हैं। 
परतु क्या हमने उनकी सभी परिस्थितियों का सहानुभूति-पूर्वक विचार 
किया है? क्या किसी ने उनके पास जाकर उन्हें गाय के प्रति श्रद्धा के 
विपय में बताया है? क्या उसे “माता” कहने का किसी ने आग्रह किया है? 
ऐसी स्थिति में दोप उनका नहीं, हमारा है। दूसरी बात यह है कि उनके 
पास खाद्य सामग्री का अभाव है। फलत आवश्यकता के कारण उन्हें 
गो-मास खाना पड गया होगा, फैशन या स्वाद के कारण नहीं। तव भी 
दोष हमारा ही है। 

यह शेष हिदू-समाज का कार्य है कि वह उनके बीच जाए, उन्हें 
शिक्षित बनाए और उनके सास्कृतिक स्तर तथा जीवन स्थितियों में उत्कर्ष 
लाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करे। यह कहना एकदम गलत है कि 
उनकी उपेक्षा की जडें हमारी समाज-रचना में हैं। प्राचीन काल में जब 
पचायत-प्रणाली समाज का मूलाधार थी, तब उसमें वनवासी जातियों को 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसका उल्लेख श्रीराम-कालीन राजनीतिक 
प्रणाली के वर्णन में भी मिलता है। 


कर्मयोगी की आवना 


गत अनेक शताब्दियों से इन भाई-बहनों के प्रति स्नेह व सपर्क का 
अभाव ही उनकी वर्तमान उपेक्षा व विकट परिस्थितियों का प्रमुख कारण 
है। शेष समाज शिक्षा से लाभान्वित होता रहा, किलु इन्हे उससे वचित रखा 
गया। उपयुक्त तकनीकी व अन्य प्रशिक्षणं के अभाव में ये वर्ग अपनी 
उत्पादन-क्षमता एव समृद्धि में पिछडते गए। आज हमें यही शिक्षा देश के 


श्रीशुरुठी समग्र खड ११ {३४७} 


सुदूरवर्ती वनाचलों में उन वधुओं तक पहुँचानी है, जिनके लिए धर्म 
अध-विश्वासपूर्ण कर्मकाडों का समुच्चय मात्र वनकर रह गया है अथवा 
जिन्हें सुदूरतम-पर्वतों में रहने के कारण धर्म को समझने और तदनुरूप 
जीवनयापन करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। इस कार्य में विकट 
कठिनाइयों, कष्टों और विपत्तियों का सामना करना होगा। ऐसा अनुभव 
भी हो सकता है कि यह कृतन्ञताशून्य कार्य है। परतु हमें त्वरित फल 
अथवा किसी चमत्कार की अपेक्षा किए बिना कठोर यथार्थ का सामना 
करते हुए, सच्चे कर्मयोगी की भाँति अनत धैर्य के साथ कर्म-पथ पर 
अग्रसर होना होगा। 


शशी की थेवा 


कुछ कार्यकर्ता सभी बुराइयों के लिए दूसरों को उत्तरदायी 
ठहराकर प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता राजनीतिक विकृतियों तथा 
कुछ ईसाई, मुस्लिम आदि दूसरे सप्रदायों की आक्रामक गतिविधियाँ पर 
दोपारोपण करते हैं, परलु हमारे कार्यकर्ता को अपने मस्तिष्क को ऐसी 
प्रवृत्तियों से मुक्त रखकर अपने धर्म एव वधुओं के लिए शुद्धभाव से 
कार्य करना चाहिए। जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सहयोग 
देना और विपत्तियों से मुक्त करने हेतु सतत प्रयास करना चाहिए । इस 
सेवाकार्य में व्यक्ति-व्यक्ति में कोई भेद नहीं करना चाहिए, फिर वह चाहे 
ईसाई हो था मुसलमान अथवा किसी अन्य सप्रदाय का अनुयायी । 
दैविक-आपदा, कष्ट अथवा दुर्भाग्य कोई भेदभाव नहीं करतै 1 इनसे 
सभी समान रूप से प्रभावित होते हैं। मानवता के कष्ट-निवारण के 
कार्य में सेबा करते समय कृपा अथवा दया-भाव से नहीं, बल्कि सभी 
के हृदयों में विद्यमान परमात्मा के प्रति समर्पित भक्तिमय अर्चना-भाव 
से कार्य करना चाहिए। हमारे धर्म की सच्ची शिक्षा यह है कि प्राणी 
मात्र के माता-पिता, बधु, सखा और सर्वस्वरूपी नारायण की सेवा में 
हमें अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। हमारे कार्य, हमारे 
शाश्वत सनातन धर्म के यश एव गौरव की श्रीवृद्धि में योगदान करने 
में सफल हों, यही हमारी कामना हो। 
स्तरित स्ति 
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१४ आत्मीयता ही सर्वोत्तम समाधान 


हम यहाँ यह विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं कि अपने 
सर्वाधिक प्रिय व आत्मीय धर्म और समाज के पुनर्जीवन हेतु हम क्या ठोस 
योगदान कर सकते हैं। इस सदर्भ में चाय-उत्पादकों का उदाहरण विषय 
को अधिक स्पष्ट कर सकेगा। 

कुछ चाय-बागानों पर अग्रेजों का स्वामित्व है। वह अपने कर्मचारियों 
से कैसा व्यवहार करता है? वह उनके घर जाता है, बच्चों को थपथपाता 
है और उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल व्यक्तिगत रूप से 
करता है। इस प्रकार वह कर्मचारियों के पूरे परिवार से आत्मीय सबध बना 
लेता है। इतना ही नहीं, वह अपने बाग में एक ग्रिरिजाधर भी बनाता है 
और वह स्वय तथा प्रबधकीय कर्मचारी प्रत्येक रविवार को सपरिवार विना 
नागा किए गिरजाघर में पूजा हेतु जाते हैं। अपने कर्मचारियों को भी 
गिरिजाघर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वहाँ जानेवाले को 
अतिरिक्त लाभ भी देते हैं। साप्ताहिक प्रवचन हेतु उनके लिए एक पादरी 
की व्यवस्था भी करते हैं। ऐसे प्रलोभन या फुसलाव द्वारा वे अपने 
कर्मचारियों को बडे पैमाने पर ईसाई बनाने में सफल भी हुए हैं। 


विशेधाभास 

इसका विपरीत उदाहरण देखें । वहाँ अपने देशवासी हिदुओं के भी 
चाय-बागान हैं, कितु वहाँ अपने कर्मचारियों से उनके सवध मधुरता के 
अतिरिक्त सब प्रकार के हैं। चे केवल अधिकाधिक काम लेकर उन्हें चूसते 
रहते हैं। कर्मचारियों में असतोष और विद्रोह पनपता है और वे अधिक 
चेतन व सुविधाओं की माँग करते हैं। तनाव दिन-प्रतिदिन बढ रहा है। 
तनाव केवल आर्थिक पक्ष ततक ही सीमित नहीं है। उनके बीच परस्पर 
सामाजिक सपर्क एकदम नहीं है। कर्मचारियों से व्यवहार करते समय 
चाय-उत्पादक रत्ती-मर भी मानवीयता नहीं दिखाते। वे शायद ही कभी 
उनके घर जाते हों। उनके सुख-दुख में सम्मिलित होना तो और भी कम 
होता है। 


उनसे कुछ तो शीखे 

कैसी विडबना है कि हमारे देशवासियों से विदेशी लोग ऐसा 
मानवीय सबध रख सकते हैं, चाहे गर्हित उद्देश्य से ही सही, किलु हमारे 
लोग अपने ही देशवासियों से कैसा हेय व निरकुश भेदभाव करते हैं। यह 
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सर्वोत्तम समय है कि एमारे घाय-उलादफ य अन्य उद्योगपति अपो अघी 
कर्मचारियों यी विशाता राख्या के प्रति समय यी पारा के अयुरूप अपना 
कर्तव्य पाचां। थे भी इसी समाज यी संतात है। आर्थिक य सामाजिक 
शोषण से परत इा दु थी कर्मचारियों के आँसू पोटी में उस आत्मीयता य 
मागवीयता या महत्त्वपूर्ण योगदाउ रो सका है। उरे आपी टर औद्योगिक 
परिसर य श्रमिक यरितयो में मदिर वायाफर साप्ताटिक भशा-पूजन, 
फधा-कीत्ती, धार्मिक प्रवचा आदि की व्यवस्था करा चाहिए। 


अतर्निहित अच्छार्ई पर भरोसा रखे 


कुछ उद्यमियों का तक है कि मागवीय व्ययहार से कर्मचारी 
आतियतित ऐ जाते ए और अउुचित लाभ उठाते लगते | मेरै विचार सै 
सामान्यतया ऐसा नरी ९ै। यदि कर्मचारियों यो आभास हो कि आप 
प्रामाणिक ? और आपकी आत्मीयता में दिखावा नहीं है, तो कालातर में 
वे इसका प्रतिसाद अवश्य देगे। मैं यट समझा) में असमर्थ हूँ कि हमारे वे 
लोग हृदय की अच्छाई से इतने रहित हैं कि उदात्त मानवीय सद्गुणो की 
उपेक्षा करें। मारा दैनदिन अनुभव भी इस तर्क को गलत सिद्ध करता है। 
जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था, तव तमारा घरेलू नीकर 
कीमती सामान रखने के कारण अपने गाँव में गिरफ्तार दो गया। जब मैंने 
पुलिस को बताया कि वह कीमती वस्तु उसे मौ दी थी और वह सदा 
ईमानदार रहा है, तो उसे छोड़ दिया गया। उसके वाद उसने बेईमानी 
विल्कुल छोड दी और अनुकरणीय ईमानदारी व कृतज्ञता भाव से हमारी 
सेवा करता रहा। 

प्राय यह पूछा जाता टै कि “हम कम्युनिस्टों का सामना कैसे करें? 
कर्मचारी-गण यदि एक बार कम्युनिस्ट विचारधारा में दीक्षित हो गए, तो 
वे हमारे प्रत्येक कार्य, वह चाहे जितने अच्छे इरादे से क्यों न किया गया 
हो, को सदेह की दृष्टि से ही देखेंगे" इसपर भी मेरा मत है कि कम्युनिस्ट 
अपना पैर वहीं जमा सकते हैं, जहाँ व्यवहार में मानवीय स्पर्श नहीं होता। 
आत्मीयता से बडा आकर्षण किसी भी वाद में महीं होता । कर्मचारी यदि 
कम्युनिस्ट है तो भी पहले बह मानव है, अर्थात्‌ आत्मीयता का भूखा है। 


हमारी हृदयहीनता 
आत्मीयता का यही वह क्षेत्र है, जहाँ हम पिछड रहे हैं। यह 


पिछडापन व अभाव केवल चाय-वागान या कारखानों में ही नहीं है, बल्कि 
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गाँव-नगरों के समस्त लोगों के दैनदिन जीवन में भी वढता जा रहा है। 
सपन परिवारों के लोग महिलाओं को घरेलू नौकर रखते हैं। सामान्यतया 
वे अपने शिशु को लेकर काम करने आती हैं और उसे एक कोने में 
लिटाकर काम में लग जाती हैं। आमतीर पर देखा जाता है कि वह उपेक्षित 
शिशु कर्कश स्वर में रोता रहता है। क्या यह सामान्य दृश्य नहीं है कि 
गृह-स्वामिनी उसकी पूर्ण उपेक्षा करती है और यह भी नहीं कहती कि 
थोडी देर के लिए काम छोडकर उसे चुप करा लो। 


हमारे देश के प्रत्येक प्रात में असख्य लोग भूखे, निर्वस्त्र, अशिक्षित 
तथा धार्मिक श्रद्धा अर्जित करने के अवसर से वचित रखे गए हैं। 
कम्युनिस्टों व ईसाई मिशनिरियों द्वारा इसी स्थिति का लाभ लेकर इनका 
शोषण किया जाता है। विकसित क्षेत्रों के भीतरी भागों में भी इनका जाल 
गहराई तक फैला हुआ है। 


अञ्गुक्_रणीय उदाहरण 


यदि सुदूर देशों से आए विदेशी प्रचारक गर्हित उद्देश्यों की प्राप्ति 
हेतु यह सव कर सकते हैं, तो हम अपने धर्म व वधुओं के प्रति सकारात्मक 
स्नेह लेकर निश्चित रूप से इससे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। तमिलनाडु 
के इदितकराई गाँव का एक छोटा-सा प्रयोग उल्लेखनीय है। पाँच सी वर्ष 
पूर्व छल-प्रपच द्वारा सारा गाँव ईसाई बना लिया गया था, परतु पिछले दिनों 
पूरे गाँव ने अपने पूर्व-धर्म हिदुत्व में लीटने का निश्चय किया। हमारे एक 
स्वामी जी ने वहाँ जाकर उन्हें पुन हिदुत्व में लौटाने का आयोजन पूर्ण 
कराया। परलु उन लोगों की बहुत समस्याएँ थीं। वे मछुआरे थे। बरसात 
में समुद्र में नहीं जा सकते थे, अत बेकारी व भुखमरी से पीडित थे। 
“मगलीर गणेशवीडी” के मालिकों ने वहाँ एक केंद्र खोला, जहाँ काम करके 
महिलाएँ व बच्चे आजीविका कमा सकते थे। इसके बाद कुछ सहृदयी लोगों 
ने जाल के लिए फाइवर धागे (तॉत) दिए। हमारे कुछ स्वामियों ने 
मदिर-स्थापना में सहयोग किया। आसपास के गाँवों के लोग भी वहाँ प्राय 
आकर प्रसन्नता अनुभव करने लगे, क्योंकि वहाँ उनका आत्मीयतापूर्ण 
स्वागत किया गया। इदितकराई के इसी उदाहरण नै परवर्ती गाँवों में भी 
स्वस्थ प्रवृत्ति उत्पन्न की है। यह मानवीय स्पर्श का जादू है। 


विशालढदयता 
ऐसे साहसिक उपक्रम पूरे देश में प्रारम करने होंगे और निस्सदेह 
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इस हेतु बडी धनराशि आवश्यक है। अब यह उन लोगों का दायित्व है, जो 
भगवत्कृपा से सुसपन्न बने हैं। वे आगे आकर साधन सतों से इसमें 
सहायक बनें। मदिरों का उत्तम रख-रखाव भी ऐसे लोगों का विशेष दायित्व 
होना चाहिए। दैनिक पूजा, स्वच्छता, पवित्रता आदि की सुव्यवस्था हेतु 
स्थानीय समिति बनाई जा सकती है। बाद में सभी मदिरों के क्रियाकलापीं 
की देखभाल के लिए न्यास (ट्रस्ट) का निर्माण किया जा सकता है, जी 
मदिरों के भूल उद्देश्य को सुरक्षित रखने हेतु नियत्रण व मार्गदर्शन करे। 
मदिरों की वर्तमान उपेक्षा व जीर्ण-शीर्णता अपने देवी-देवताओं के प्रति 
हमारी हृदयहीनता पर दु खद आक्षेप ही है। मुसलमानों को देखें। वे अपने 
पीर के नाम पर इकट्ठी की गई ईटों के ढेर पर भी वर्ष में दो वार सफेदी 
कराते हैं और वहाँ चाँद-सितारेवाला हरा झडा फहराते रहना सुनिश्चित 
करते हैं, चाहे वह स्थान सडक से हटकर किसी वेतुके स्थान पर ही क्यों 
न हो। 

इस सबके लिए श्रद्धा व समर्पण का भाव महत्त्वपूर्ण है। यदि हृदय 
विशाल है, ती धन व साधन स्वत एकत्र होते चले जाते हैं। समाज के प्रति 
हमारा उत्कट स्नेह व उसे पुन सुसपन्न व गौरवशाली देखने की प्रवल 


आकाक्षा ही हमारे हृदय को उदार एव श्रद्धासपन्न बना सकती है। 
रिलस्टिप्ि 


१५ हम औरहमारै विद्यार्थी 


विद्यार्थियों को बाकी के समाज से पृथक वर्ग मानना ठीक प्रतीत 
नहीं होता। सर्वसामान्य जनता के गुण-विशेष ही युवकों में प्रकट होते हैं। 
अपरिपक्व अवस्था, अनुभवहीनता तथा वयसुलभ भावावेश के प्राबल्य के 
फलस्वरूप उनके क्रियाकलाप अदम्य उद्रेक के रूप में प्रकट होते हैं। आज 
के युवकों पर सद्‌वर्तन के कोई भी सस्कार नहीं किए जाते। उन्हें जीवन 
में एक प्रकार की अस्थिरता एव असुरक्षितता दिखाई देती है। परिणाम यह 
हुआ है कि वे हताश हो गए हैं। जिसके लिए वे अपनी शक्तियाँ लगाएँ और 
यत्न करें, ऐसा न तो कोई ध्येय उनके सामने है और न जनता में 
तथाकथित नेताओं अथवा मार्गदर्शकों का कोई प्रेरणादायक आदर्श ही है। 
"मुह नाम की सस्था आज पूरी तरट ढह गई है। ये कुछ कारण हैं, जिनके 
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फलस्वरूप क्षोभ, अशांति, उच्छूखलता आदि बातें उत्पन्न होती हैं। इन्हीं को 
हम युवकों, अर्थात्‌ विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता कहते हैं। 


समाज की तीन श्रेणियाँ 
स्थूल रूप से हम आपने समाज की तीन श्रेणियाँ पाते हैं- 


(क) पीढियों से निर्धनता, अशिक्षा और निकृष्टतम वात, याने सामाजिव 
विकलागता से पिस गए लोग इस श्रेणी में आते हैं। सीभाग्य से आज 
प्राथमिक स्तर तक सवको शिक्षा देने का भार शासन ने उठाया है 
उसका लाभ इस श्रेणी के विद्यार्थियों की प्राप्त हो रहा है। इन 
विद्यार्थियों की सुप्त योग्यताएँ जागृत हों और उनमें सदूगुणों का 
सचार हो, इसलिए स्नेह तथा मनोयोग के साथ उनकी ओर ध्यान 
देने की आवश्यकता है। क्योंकि शैशवावस्था में उनका विकास 
यथायोग्य नहीं हुआ है। इस प्रकार यह कहना होगा कि उनकी पाडी 
कोरी है, परतु उसपर कुछ खरोंचें अवश्य लगी हैं। वह स्वाभाविक भी 
है। जिनका पूर्व जीवन कष्टमय रहा है, जिन्हें ज्ञान के प्रकाश से 
वचित रखा गया है, जिन्हें सपत्ति का आनद कभी मिला ही नहीं, 
जिन्हें राष्ट्रोत्यान-कार्य में सहकारी के रूप में कभी लिया ही नहीं 
गया, उनके हृदयों पर कुछ घाव रहें, तो चया आश्चर्य? पर ये लोग 
भविष्य की आशा हैं। अत इनका सवर्थन विशेष चिता और निष्ठा 
के साथ किया जाना आवश्यक है। 

(ख) दूसरी श्रेणी में सर्वसाधारण परिस्थिति में जीवन व्यतीत करनेवाले 
लोग हैं। जनजीवन के विविध क्षेत्रों में इन्होंने सदैव रीढ की हट्टी जैसा 
काम किया है। इनमें अपने-आपको सुप्रतिष्ठित दिखाने की एक 
जन्मजात विचित्र इच्छा रहती है। उसका परिणाम यह होता है कि वे 
अपनी आय से कहीं अधिक व्यय करते हैं। वर्तमान आर्थिक 
परिस्थिति ने उनके जीवन पर करारी चोट पहुँचाई है। अत इनके 
जीवन से मानसिक शाति एव पारिवारिक शाति- दोनों बातें उठ गई 
हैं। उन्हें अपने लिए तथा अपनी सतानों के लिए भविष्य में निराशा 
दिखाई पडती है। यह परिस्थिति सब प्रकार की विकृतियों उत्पन्न कर 
सकती हैं। आज के हमारे विद्यार्थियों में अधिकाश युवक इसी अणी 
के हैं। मूलत इनकी मनोरचना अच्छी है, परलु आशा न रहने के 
कारण, पिराशामयी परिस्थिति में इनकी वृत्ति विगडी है। निराशा के 


श्रीशुरुठी यमञ्र खड ११ च्य 


उन्माद में आज का यह युवक किसी भी अनुत्तरदायी कार्य की ओर 
आकृष्ट हो सकता है। 


(ग) समृद्धि और सम्मान~ दोनों का उपभोग जिन्हें प्राप्त हैं, ऐसे लोग 
तीसरी श्रेणी में आते हैं। इनके पास धन का आधिक्य है। इन्हे 
वडे-वडे पद प्राप्त हैं और तदनुपागिक अधिकार भी प्राप्त हैं। इस 
सयोग से तो किसी का भी दिमाग विगड सकता है, फिर यदि 
नवथुवकों का बिगड जाए तो क्या आश्चर्य? युवक अपरिपक्व तो 
रहते ही हैं। न उनके पास पर्याप्त ज्ञान रहता है और न गांठ में कुछ 
अनुभव। साराश यह कि उनमें विवेक करने की शक्ति अति प्रारभिक 
अवस्था में रहती हैं। यह परिस्थिति युवकों के नैतिक जीवन की 
धज्जियां उडा सकती है। एक सस्कृत श्लोक (हितोपदेश, कथामुख-११) 
में यह समुचित रूप से कहा गया है- 

यौवन धनसम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकिता। 
एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ।। 
(यौवन, धन, सपत्ति, प्रभुत्व तथा अविवेक- ये अकेले ही अनर्थ कर 
देनेवाले हैं, फिर जहाँ ये चारों हो जाएँ, वहाँ के अनर्थ का तो कहना 
ही क्या?) 
विद्यार्थी अवस्था में सादगी व सयम-नियमपूर्वक रहने, मन को 
व्यसनों और दुर्गुणों की ओर जाने का अवसर न देने आदि की सतर्कता 
यदि हम रखते हैं, तो युवक अवाछनीय कार्यो एव अवाछनीय व्यवहार से 
दूर रह सकते हैं। 


अधिक महत्त्व के प्रश्न 


अपने इस विशाल युवक समुदाय को महान समाज-रचना में योग्य 

एव गुणवान नागरिक किस प्रकार बनाया जाए, यही आज की वास्तविक 
समस्या है। इस समस्या का हल केवल सतही विचार करने से अथवा 
ऊपर-ऊपर मरहम-पट्टी करने से नहीं निकलेया। इन थोथी बातों का कोई 
भी ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। उदाहरणार्थ- प्रस्तुत प्रश्‍नमालिका में 
शैक्षणिक सस्थाएँ, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, उनका परस्पर सबर्ध 
छातावास-व्यवस्था आदि विषयों पर प्रश्‍न पूछे गए हैं। ये सब वातें समस्या 
की जड तक नहीं पहुँचती । सस्थाएँ कैसे चलाई जाती हैं- इसकी अपेक्षा 
ये प्रश्‍न अधिक महत्त्व के हैं कि शिक्षा का ध्येय एव आशय क्या है, 
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गुणवत्ता की दृष्टि से अध्यापकों का तथा वसतिगृष्ट (हॉस्टल) प्रमुखों का 
स्वर क्या है? देश-भर में इन सबके आसपास कौन-सा वातावरण है? 
उनका विचार हमें दक्षतापूर्वक करना चाहिए। 


वर्तमान शिक्षा केवल सूचनात्मक है 


हमारी वर्तमान शिक्षा केवल वृत्तात्मक (इन्फॉरमेटिव) है, सस्कारात्मक 
(फॉरमेटिव) नहीं । उसका जोर इसी पर है कि देश का युवक किसी प्रकार 
डिग्री प्राप्त कर ले। हमारे युवकों का व्यक्तित्व उभरे, इस ओर उसका 
ध्यान नहीं है। आज जीवन-स्तर सुधारने की बातें कही जाती हैं। उनका 
सवध केवल जड वस्तुओं से है। आवश्यकताओं को वढाना, माँगों को पूर्ण 
करना, निम्नस्तरीय दुष्ट वासनाओं की पूर्ति करते हुए मनुष्यातर्गत पशु की 
पुष्ट करना ही उस जीवन-स्तर के सुधार का अर्थ है। मनुष्य का मानसिक, 
बौद्धिक एव आध्यात्मिक विकास करने से उसका कोई सबध नहीं है। इन 
सब बातों का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ हे कि आज मनुष्य भले-बुरे 
तरीकों से पेसा जुटाने में लगा हुआ है। धन-भ्राप्ति और उपभोग, यही 
मानो जीवन का लक्ष्य बन गया है। “सास्कृतिक कार्यक्रम” सज्ञा का अर्थ 
नाचना, गाना और मनुष्य की निम्न भावनाओं को उत्तेजित करना ही माना 
जाता है। “सास्कृतिक कार्यक्रम” का वास्तविक महत्त्व तो मनुष्य में बौद्धिक, 
भावनात्मक जगतू के उच्च गुणों का निर्माण कर, उन्हें विकसित करने में 
ही है। उसका महत्त्व मनुष्य में यथार्थ जीवन-मूल्यों को अनुप्राणित करने 
तथा भावनाओं व प्रवृत्तियों को नियत्रित करने में है। ये सब वातें आज 
पूर्णत दुर्लक्षित हैं। वे या तो अनावश्यक मानी जाती हैं या अनुचित। 


मलुष्य- निर्माण 

इस विषय का अधिक विस्तार न करते हुए इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि आज की शिक्षा-प्रणाली में आमूलाग्र परिवर्तन आवश्यक 
है। प्रत्येक विद्यार्थी को धर्म के आधारभूत तत्त्व अवश्यमेव पढाए जाने 
चाहिए ! उन्हें अपना विशुद्ध एव सत्य इतिहास पढाना चाहिए तथा अपनी 
राष्ट्रीय विरासत के भव्यतम पहलुओं को उनके सम्मुख रखना चाहिए । 
प्राथमिक यीगिक क्रियाओं के दारा उन्हें मन सयम का शास्त्र अवश्य 
सिखाना चाहिए। शिक्षा का शेप भाय परिस्थिति, दैनिक जीवन के तथ्य, 
व्यक्तिमा्र की अभिरुचि आदि बातों पर निर्भर रहना चाहिए। वह जीवन 
की सव परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर सके और सब सकटों से जूझ सके- ऐसा 
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पाथेय विल्कुल प्रारम से ही हमें उसके लिए जुटाना चाहिए। किसी भी 
विषय के सबंध में क्‍यों न हो, कर्त्तव्य-भावना पर जोर रहना चाहिए। 
उत्कृष्ट कर्त्तव्यदक्षता सर्वोपरि महत्त्व की बात है। हो सकता है कि आजकल 
के स्वार्थपोषक वातावरण में वष्ट अव्यवहार्य दिखाई दे। 


थ्येयोन्ञुख श्शिक्षा-प्रणाल्ली 


इसके लिए एक ही उपाय है। विद्यार्थियों की ग्रहणशील आयु में, 
उनके मन पर सतत सस्कारों से यह सत्य अकित कर देना चाहिए कि 
कर्त्तव्य सर्वोपरि है और सब अधिकार, चाहे व्यक्ति के हों, चाहे समूह के, 
कर्त्तव्य-सापेक्ष हैं और कर्त्तव्य की तुलना में गीण टैं। विद्यार्थियों में समुचित 
कर्तव्प-भावना जागृत करने के लिए हमारी शिक्षा-प्रणाली ध्येयोन्सुख होनी 
चाहिए। “ध्येय” शब्द को लेकर मार्ग-भिन्नता अपनाई जा सकती है तथा 
उसके परस्पर-विरोधी अर्थ भी लगाए जा सकते हैं। फिर भी कुछ व्यापर्क 
मूलभूत तत्त्वों के सवध में सबका एकमत होगा, ऐसी मुझे आशा टै। 


मनुष्य-प्राणी अतिम परम सत्य के पथ का एक पथिक है। (उस 
अतिम सत्य की कल्पना क्या है और उसे पाने के लिए वह कीन सा मार्ग 
अपनाता है, ये बातें प्रस्तुत सदर्भ में गौण हैं| उस सत्य को नि स्वार्थ व 
भक्तिपूर्ण सेवा से प्राप्त किया जा सकता है। मानवता की सेवा से ही हम 
सत्य की सेवा कर सकते हैं। मानवता की सेवा का प्रारभ अपने समाज की 
सेवा से होना चाहिए। समान पूर्वज, विरासत, परपरा व राष्ट्रीय अस्मिता 
से किसी भी समाज में एकरूपता निर्माण होती है। जिसने हम सबका 
सगोपन किया है और जिसकी भक्ति के साधारण गुण ने हमें एक राष्ट्रपुरुष 
के अगभूत रूप में सुबद्ध किया है, अपनी उस पवित्र मातृभूमि के विषय 
में हमारी मूलभूत कल्पनाएँ हैं। यह हमारी आधारभूत दृष्टि है। यदि हम 
इस एक ध्येय के प्रति तीव्र त्याग-मावना का दृढ आधार निर्माण करते हैं, 
तो सपूर्ण समाज की आकाक्षा, भावना और बुद्धि में सामजस्य प्रस्थापित 
होगा। जव इस सामूहिक इच्छा-आकाक्षा के साथ सामुदायिक ओर नियत्रित 
शारीरिक वल का सयोग होगा, तो वही बात निर्माण होगी, जिसे लोग 
“अनुशासन” कहते हैं। सैनिक शिक्षा के द्वारा केवल शारीरिक स्तर पर 
कृति-सामजस्य उत्पन्न हो सकता है, इस दृष्टि से जब तक उसकी ओर 
देखा जाता है, तब तक वह ठीक है और शिक्षा के लिए इस सीमा तक 
वह पूरक भी सिद्ध होता है। सस्कारक्षम शालेय जीवन से महाविद्यालय की 
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शिक्षा पाने तक विद्यार्थियों को यथाक्रम उच्च सैनिक शिक्षा दी जानी 
चाहिए, अर्थात्‌ यह शिक्षा सशस्त्र सैनिकों के स्तर जैसी ऊँची न हो। परतु , 
केवल सैनिक शिक्षा के भरोसे अनुशासन का वास्तविक भाव नहीं भरा जा 
सकता। वह तो सार्वजनिक महान ध्येय के प्रति भक्ति से निर्मित इच्छानुशासन 
अंकित करने के लिए किए गए विशेष प्रयत्नों से ही भरा जा सकता है। 


योण्य वातावरण 


शैक्षणिक सस्थाओ को तथा वसतिगृहों (छात्रावार्सो) को दी गई 

सब सुविधाएँ इसी एक लक्ष्य हेतु कार्यान्वित होनी चाहिए। आज इन ' 
सुविधाओं का उपयोग केवल मनोरजन तथा आमोद-प्रमोद के लिए किया 
जा रहा है। विद्यार्थी-जीवन में इनका भी एक स्थान अवश्य है, परतु पूरे 
वातावरण में ज्ञान-लालसा का सचार होना चाहिए । ज्ञान के क्षेत्र में कुछ न 
कुछ विशेष मुझे करना है, देना है- ऐसी तीव्र इच्छा विद्यार्थियों के मन में 
सदैव रहनी चाहिए। अपनी ध्येय-सेवा में मुझे सुनिश्चित स्थान प्राप्त करना 
है, ऐसी आकाक्षा सबके मन में होनी चाहिए। इसके लिए व्याख्यान, 
परिसवाद, वाद-विवाद, खेल-व्यायाम, चित्रादि कलाप्रदर्शन, वन-विहार, 
पर्यटन, जीवनोपयोगी परिश्रम, प्रत्यक्ष जीवन के विविध व्यवसायों के लिए 
उपयोगी शारीरिक परिश्रम, दीन-दुखियों की सेवा की गतिविधियाँ निर्धारित 
पाठ्यक्रम के अतिरिक्त प्रारभ की जा सकती हैं। 


मार्भदर्शक ब्शिक्षकठ 


इसके लिए शिक्षकों को तथा वसतिगृह-प्रमुखों को सतत मार्गदर्शन 
करना होगा। अत शिक्षकों में विशेष पात्रता की आवश्यकता रहेगी। 
सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि पढाने के विषयों का उन्हें उत्तम ज्ञान रहना | 
चाहिए। फिर उनका चरित्र निष्कलक चाहिए। विद्यार्थियों के साथ प्रेमपूर्ण | 
तथा आत्मीयता का व्यवहार करने का उनका सहज स्वभाव होना चाहिए। 
यदि शिक्षकों कै मन पर पैसा कमाने का भूत सवार हो गया है, अपने | 
परिवार के सदस्यों को दो रोटी मिलती रहें- इसके लिए यदि इधर-उधर 
के पूरक-उद्योग कर वे अपनी दृश्यमान सामाजिक प्रतिष्ठा किसी न किसी 
प्रकार सेंभालते हैं, उन्हें यदि बहुत सारा काम दे दिया गया है और | 
विद्यार्थियों की बहुत बडी सख्या यदि उन्हें सँभालनी पडती है, तव उन 
शिक्षकों का सुयोग्य स्तर रहने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। हमें शिक्षकों की 
आर्थिक स्थिति सुघारनी चाहिए तथा उनकी कक्षा के विद्यार्थियों की सख्या 
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भी सीमित करनी चाहिए। 


हमारा यह अनुभव टै कि एक व्यक्ति सोलट से लेकर चीवीस 
पाल्यों की देखभाल सहज रूप में और उत्कृष्ट रीति से कर सकता है। 
वाछित फल प्राप्त करने के लिए हमें प्रमाण प्रस्थापित करना होगा। 
वसतिगृह प्रमुखों के लिए भी यही वात सत्य है। 


माता-पिता क्का कर्तव्य 


थात्रिक उद्योगों के विकास के साथ-साथ आज के जनजीवन में 
आर्थिक बोझ और खींचातानी बढ गई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि 
हमारी प्राचीन “गृट' सस्था उध्वस्त हो गई है। अपने पाल्यौं की ओर ध्यान 
देने के लिए माता-पिताओं को तथा पालको को बहुत कम समय मिलता 
है। उनसे अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती, परतु यदि थे अपना 
गृह-जीवन प्रेम तथा शाति से परिपूर्ण बनाते हैं यदि वे अपने धर्म का 
पालन करते हैं और स्वय को सद्गुणों से युक्त बनाते हैं, यदि वे सद॒गुणों 
से परिपूर्ण धार्मिक जीवन का अवलवन करते हैं, यदि वे अपने परपरा से 
प्राप्त कुलघर्म-कुलाचारों को यथोचित प्रकार से करते हैं, सपूर्ण नहीं तो 
कम से कम उनका अत्यावश्यक भाग सपन्न करते हैं और अपने बच्चों को 
श्रद्धा, भक्ति एव कर्तव्य-भावनापूर्वक उसमें सहभागी होने के लिए आह्वान 
करते हैं तथा उन्हें उन सव बातों का अभ्यास कराते हैं, तो युवकों में 
तदूवर्तन एव अनुशासन सचारित करने के लिए इनका पर्याप्त प्रभाव पड 
सकता है। अडोसी-पडोसी अथवा आसपास के अन्य व्यक्ति भी यदि अपने 
व्यक्तिगत व्यवहार का स्तर अच्छा रखते हैं, तो वे भी इस दिशा में सहायक 
हो सकते हैं। 

वच्चों का सीखना अनुकरण से होता है। शिक्षक, वसतिगृह-प्रमुख, 
माता-पिता, पडोसी- इन सबके जीवन का बच्चों के सस्कारक्षम मन पर 
वडा प्रभाव पडता है। अत इन लोगों को यह वात समझनी चाहिए और 
चेदनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। 


विद्यार्थी -शगठन राजनीतिव्क ढलो थे गुक्त हो 


देश के सर्वसामान्य यायुमडल का भी हमें इस सदर्भ में विचार 
करना होगा। आज का वातावरण जीवन के आर्थिक एव राजनैतिक 
पहलुओं को अत्यधिक महच्च देने से कलुषित हो गया है। इन क्षेत्रों में काम 
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करनेवाले लोगों को समाज के नेता और आदर्श के रूप में प्रदर्शित किया 
जाता है। 
क्वचित कुछ अपवादों को यदि हम छोड दें, तो इन लोगों का 
चरित्र और व्यवहार बडा अनुकरणीय रहता है-- ऐसा कहना कठिन होगा। 
आए दिन इन लोगों द्वारा लोगों को उकसाना-भडकाना चलता रहता है। 
आदोलन चलते रटते टै। जनता की भावनाएँ, जो वहुधा दुर्भावनाएँ ही 
रहती हैं, उत्तेजित की जाती हैं। फिर जो नेता आदर्श के रूप में सामने 
आते हैं, उनकी नैतिक क्षमता कोई खास प्रशसनीय नहीं रहा करती। 
आदोलनों में भावनाओं को ही उभाडा जाता है। युवकों का मन कोमल 
तथा भावना-प्रधान रहता टै। साथ-साथ उनमें बहुत अधिक उत्साह रहता 
है। ऐसी परिस्थिति में वे इन आदोलनों से निर्लिप्त रहेंगे और उनपर उनका 
कोई प्रभाव ही नटीं पडेगा, ऐसी अपेक्षा करना अस्वाभाविक होगा। 
आदोलनों के पुरस्कर्ताओं की तो यही इच्छा रहती है कि आदोलनों 
में भाग लेनेवालों की सख्या वढे और आदोलन जोर पकडे। फिर इस 
चचलमना ततरुण-शक्ति को अपने काम में लाने का मोह उन्हें होता ही है। 
हम यह देखते हैं कि अधिकाश विद्यार्थी-सगठन किसी न किसी राजनैतिक 
पक्ष के या तो आश्रित हैं या उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, क्योंकि इन 
सगठनों द्वारा राजनैतिक आदोलनकर्ताओं की मुट्ठी में सदा के लिए एक 
आज्ञाकारी शक्ति वनी रहती है। यह वस्तुस्थिति अवश्यमेव बदलनी चाहिए । 
उच्च कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थी राजनीति और राजनैतिक 
पक्षों का अभ्यास निष्पक्ष भाव से और शास्त्रीय दृष्टि से भले ही करें, परलु 
उन्हें चाहिए कि विद्यार्थी-सगठन के कार्य में किसी राजनैतिक पक्ष को या 
नेता को वे हस्तक्षेप न करने दें। 
देश के सर्वसामान्य राजनैतिक वायुमडल में भी परिवर्तन आवश्यक 
है। हर समस्या के लिए आदोलन करने की आदत हमें छोडनी चाहिए। 
उसके स्थान पर आपसी चर्चा करने, परस्पर समझाने-बुझाने, एक-दूसरे के 
दृष्टिकोण को ग्रहण करने, शातिपूर्ण हल निकालने और इन सबके द्वारा 
कोई रचनात्मक कार्य करने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस सबध में , 
शासकों की रीति-नीति सबसे अधिक महत्त्व रखती है। शासक यदि अपने 
अतिरिक्त किसी दूसरे के मत को योग्य सम्मान और मान्यता नहीं देते और 
उनपर सयुक्त विचार न करने की जिद पर अडे रहते हैं, तो आदोलन 


| 
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चलते ही रहेंगे और उनके साथ-साथ विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता भी 
उसी प्रमाण में नित्य चढती ही रऐगी। 


शणठित युवा-शक्ति को स्वस्थ कामो मे लगाएँ 


अत यष्ट आवश्यक है कि विद्यार्थी-सगठनों का अन्य राजनैतिक 
या आदोलनकारी पक्षों से पूर्ण बिच्छेद कर देना चाहिए और उनकी शक्तियों 
को ज्ञान-सवर्धक, सेवाभावी, श्रम-प्रतिष्ठा यढानेवाले, वधुभाव एव सामूहिक 
जीवन निर्माण करनेवाले स्वस्थ कार्यों में लगाना चाहिए। विद्यार्थी सगठन 
बद कर देना- यह समस्या का कोई उपाय नहीं टै। विद्यार्थी-सगठनों को 
बढावा देना, विशेषत महाविद्यालय के स्तर पर अत्यावश्यक है। शालेय 
अवस्था में विद्यार्थी बहुत अपरिपक्व रहते हैं। न वे विद्यार्थी-सगठन का 
अर्थ समझ सकते हैं और न वे उनको चला ही सकते हैं। महाविद्यालय में 
सगठनों का कार्य एक और बात के लिए भी आवश्यक है। इन संगठनों 
के कार्य द्वारा तरुणों में विद्यमान अतिरिक्त शक्ति को समुचित दिशा प्राप्त 
होती है। उनके कार्य को किन लाभकारी मार्गों से ले जाना चाहिए, इसका 
निर्देश पाट्यक्रमेतर (एक्स्ट्रा केरिकुलर) गतिविधियों के विषय में ऊपर की 
गई चर्चा में आ गया है। 


पत्र-पत्रिकाओ की भूमिका 


समाचार-पत्र तो जनजीवन का प्रतिबिब मात्र हैं। समाज की सव 
बुराइयाँ समाचार-पत्रों में शीघ्र ही प्रकट होती हैं। आज हम राजनीति तथा 
भीतिकवाद को बहुत महत्त्व देते हैं। इन बातों ने हमारी सब शक्तियों को 
अस लिया है, अर्थात्‌ इसी का बढा-चढा प्रतिविव हम समाचार-पत्रों में 
पाते हैं। हमारे समाचार-पत्र खलबली मचाने तथा पाप एवं अपराध-कथाओं 
की जुगाली करते रहने में गर्व का अनुभव करते हैं। इस वृत्ति में आमूलाग्र 
परिवर्तन आवश्यक है। राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं को तथा उन 
क्षेत्रों में कार्य करनेवाले व्यक्तियों को अत्यधिक महत्त्व देने एव उन्हें आदर्श 
पुरुषों के रूप में चित्रित करने की अपेक्षा यदि परमेश्वर तथा मानवता की 
सेवा करनेवाले व्यक्तियों को अधिक महत्त्व देते हैं, तो पत्रकारों द्वारा देश 
की महान सेवा होगी। इन ईश्वर-भक्तो के पास या मानवता के सेवकों के 
पास कदाचित चमक-दमक नहीं होगी, परतु उनके जीवन निष्कलक और 
शुद्ध रहते हैं। वे निस्वार्थ भाव से अथक क्रियाशील रहते हैं। उनका 
अनुकरण होना चाहिए। उनका अनुयायित्व बढना चाहिए। मुझे ऐसा लगता 
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है कि मासिक और अन्य नियतकालिक पत्रिकाएँ इस कार्य को भली-भाँति 
कर सकेंगी। दैनिक समाचार-पर्नो के तिए यह सभव नहीं दिखता। 


दूश्य-श्रव्य शाधन 


आज शिक्षा के क्षेत्र में दृश्य-श्राव्य साधनों का वडा बोलबाला है 
वह ठीक भी है। पढाने में और चरितर-गठन में इन साधनों से वर्ड 
सहायता होती है, परतु आज इस शक्ति का बडा दुरुपयोग हो रहा है 
समाचार-पत्रों में, दीवारों पर, घरों पर या जहाँ भी दृष्टि पडे, विज्ञापन ही 
दिखाई देते है। रेडियो, ध्वतिवर्धक यम तथा ट्राजिस्टरों से भद्दे गाने कानों 
पर आधात करते रहते हैं। हमेशा कोलाटल मचा रहता है। आँखों तथा 
कानों को पग-पय पर क्रमश उत्तेजक चित्रों एव गीतों का सामना करना 
पडता है। युवकों का नैतिक मानस इन वातों से कितना कुरेदा जाता होगा, 
इसकी सहज कल्पना कर सकते हैं। 


नीति-निरपेक्षता भयानक 


प्रगति के नाम पर यट सब चल रहा है। न कोई रोकता है, न 
टोकता है। भीतिक, राजनैतिक एव वैषयिक बातों को अत्यधिक महत्त्व देने 
की इस रुचि का परिणाम यट हुआ है कि सब प्रकार के नैतिक सात्विक 
मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं। आज का नेतृत्व, उसका बनाया हुआ वातावरण 
और पाशवी क्रुधा की पूर्ति ही आधुनिकता, पुरोगामिता एव प्रगति का 
सार-सर्वस्व है। इस प्रकार की मिथ्या धारणा ने, समाज को, विशेषत 
नवयुवकों को नीति-निरपेक्ष वनने हेतु प्रोत्साहित किया है। 

नैतिकता निस्संदेह अच्छी है और अनैतिकता निस्सशय बुरी, किलु 
बुरी होते हुए भी अमैतिकता में एक अच्छाई यह है कि अनीति के कारण 
नीति-मृल्य ध्यान में आते हैं, कम से कम इसका अनुभव होता है कि हम 
नीति से फिसल रहे हैं, परलु नीति-निरपेक्षता निश्चित रूप से एक भयानक 
सकट है, क्योंकि उसमें नीति और अनीति दोनों के विषय में एक निर्मम 
उदासीनता यनी रहती है। जो अनीतिमान या पापी है, वह कभी न कभी 
अपने जीवन का नया पृष्ठ पलट सकता है, परतु नीति-निरपेक्ष व्यक्ति 
अच्छे-बुरे की समस्त अवधारणाओं को खूँटी पर टाँग देता है! अत उसके 
रोग का मानो उपाय ही नहीं हो सकता। ऐसे लोग समाज-सुधार की दृष्टि 
से अत्यत भयानक हुआ करते हैं। 
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विचार करने की मौलिक दृष्टि 


विचार करने की अपनी पद्धति हमें सुधारनी होगी । हमें जीवन के मूलभूत 
तत्त्व प्रस्थापित करने होंगे। व्यक्ति तथा राष्ट्र के जीवन को परिपूर्ण 
करनेवाले मूल्यों को हमें स्वीकारना होगा। यही समय की माँग है। इसके 
अभाव में ही विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के साथ, हमारे अन्य 
सामाजिक दोषों की जडें समाई हुई हैं। विद्यार्थियों की इस अनुशासनहीनता 
की समस्या को उसके व्यापक सबधों से प॒धक मानकर उसका उपाय करने 
के लिए दीडने से हमें किसी भी प्रकार का लाभ होनेवाला नहीं है। इस 
सुधार को यदि हम तत्काल और गभीरता के साथ हाथ में नहीं लेते हैं, 
तो अन्य सतही उपाय दिखावा मात्र रह जाएँगे, उनसे कोई भी परिणाम 
निकलनेवाला नहीं है। सित सित सि” 


हम एक ही समाज की सतान है और हमे अपने 
सुख दु ख परस्पर बाँटने है । इस एकात्ममाव 
का अभाव ही हमारी दुर्गति का मूल कारण है। 
समाज के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण ठोस 
रूप मे प्रकट होना चाहिए | उदाहरणार्थ- हमारे 
समाज मे अनेक लोगो को दैनिक भोजन के 
बिना रहना पडता है क्या हम उनके प्रति 
सवेदनशील है? क्या हमारे मन मे उनके लिए 
कुछ करने की इच्छा जागृत होती है? प्राचीनकाल 
मे हमारे यहाँ 'बलिवैश्वदेव यज्ञ होता था जहाँ 
सर्वप्रथम निर्धन व मूखो को भोजन कराया 
जाता था शेष सब बाद मे खाते थे] आज भी 
हम समाज के भूखे लोगो के लिए मुड्टीभर अन्न 
निकालकर अपना भोजन कर सकते है और 
करना भी चाहिए | यही वास्तविक “बलि वैश्वदेव 
यज्ञ होगा| -- श्री गुरुजी 
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चतुर्थ भाश व्यक्ति निर्माण 


१ शगठनात्मक दृष्टिकोण 


किसी आदर्श को प्रत्यक्ष साकार करने के लिए एक विशिष्ट 
कार्यपद्धति की, एक विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। विभिन्न 
सगठनों द्वारा अगीकृत विविध पद्धतियाँ आज चारों ओर दृष्टिगत हीती हैं। 
अपने सघ की स्थापना के समय भी ये विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित थीं। यह 
बात नहीं धी कि सघ के सस्थापक डा हेडगेवार ने जव हमारे सगठन के 
लिए विशिष्ट पद्धति विकसित की, उस समय वे उन विभिन्न पद्धतियों से 
अनभिज्ञ थे। इसके विपरीत सधकार्य को प्रारभ करने के बहुत पहले से ही 
वे उन विभिन्‍न सगठनों की गतिविधियों में अत्यत सक्रिय रहे। वे उन 
पद्धत्तियों से पूर्णत परिचित थे। 

यहाँ प्रश्न उठता है कि तव उन्होंने एक भिन्न पद्धति के साथ एक 
पृथक सगठन क्यों प्रारभ किया? क्या उन्होंने यह इसलिए किया कि वे एक 
स्वतत्र सगठन के सस्थापक और नेता के रूप में अपने लिए प्रतिष्ठा एव 
प्रशसा के इच्छुक थे? वस्तुत इससे अधिक सत्य से दूर और कोई बात नहीं 
हो सकती। डाक्टर जी को अन्यान्य मच पर्याप्त प्रशसा दे चुके थे। यदि 
वे इस देश के सर्वोच्च राजनीतिक सम्मान को प्राप्त करना ही चाहते, तो 
अपने असीम त्याग, असाधारण कार्यशक्ति और प्रतिज्ञा की दीप्ति के कारण 
उनके लिए यह सय एक साधारण खेल मात्र था। परतु उन्होंने इस वात 
का त्याग किया और एक शात एव अत्यत सादा अप्रदर्शनप्रिय सगठन-कार्य 
प्रारम किया। 


सही मार्ग की खोज 


फिर वह कौन सा कारण है, जिसने उनको इस राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र । 

में एक नवीन कार्यपद्धति प्रारभ करने के लिए प्रेरित किया? बाल्यकाल से । 
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ही उनकी प्रवृत्ति जाज्ज्वल्य देशभक्ति की होने के कारण वे स्वाभाविक रूप 
से उस समय के क्रातिकारी आदोलनों की ओर आकृष्ट हुए। अत 
क्रातिकारी आदोलनों में सक्रिय भाग लेने के उद्देश्य से ही डाक्टर जी ने 
अकथनीय पारिवारिक कठिनाइयाँ होते हुए भी कोलकाता को डाक्टरी के 
अध्ययन के लिए चुना, क्योंकि उन दिनों कोलकाता क्रातिकारी आदोलनों 
का उवलता हुआ ज्वालामुखी था। उस ज्वालामुखी के अतर की सकटों से 
भरी आग्नेय धारा में वे अत्यत गहराई तक प्रविष्ट हुए और रहे, कितु 
उनकी विवेकी दृष्टि सदैव जागृत रही । यद्यपि उनका हृदय उन फ्रातिकारी 
साथियों के ज्वलत हृदयों के साथ-साथ स्पदित होता था, फिर भी पूर्ण 
राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए उनकी पद्धति डाक्टर जी की यशस्वी साधन 
प्रतीत नहीं हुई । क्रातिकारी साथियों के गुप्त एव विद्युत के समान तेजस्वी, 
परलु क्षणिक प्रकाश करनेवाले आदोलन, उनके साहसिक पराक्रम तथा 
गीरवशाली वलिदान उनके ज्वलत हृदय में उच्चतर श्रद्धा का जागरण करते 
थे, कितु उनका शात मस्तिष्क इस प्रकार की फ्रातिकारी उल्काओं के 
अचिर प्रकाश से चकाचींध हो जाने से इनकार करता था। 


वे जानते थे कि समाज के साथ सीधे सवधों से वचित ये मुट्टी-भर 
भूमिगत कार्यकर्ता सपूर्ण राष्ट्र को जागृत एव सगठित करने का कार्य एक 
अत्यत सीमित मर्यादा तक ही निभा सकते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि 
उस रचना की उच्चतम पक्ति में भी अपने दल फे रहस्यों की सूचना दे 
देनेवाले विश्वासघाती प्राय उत्पन्न हो जाते थे, जिससे उनकी अधिकतर 
क्रातिकारी योजनाएँ बुरी तरह नष्ट हो जाया करती थीं और इस प्रकार 
कितने ही क्रातिकारियों के भव्य पराक्रम एव बलिदानों पर एक बार में ही 
पानी फिर जाता था। अग्रेजों ने जिस प्रकार का सशक्त और सुगठित 
शासन हमारे देश में निर्माण किया था, उसे उडा देने के लिए अनुशासित, 
दृढ इच्छाशक्ति और राष्ट्रभक्ति से पूर्ण प्रशिक्षित लोगों के मुख्याधार के 
बिना किसी भी क्राति के सफल होने की आशा नहीं की जा सकती। 

नागपुर लौटने पर वे काग्रेस द्वारा सचालिव स्वतत्रता-आदोलन में 
कूद पडे। लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में काग्रेस तीव्र गति से एक 
जन-आवोलन का रूप ले रही थी। आरामकुर्सी में वैठे-बैठे राजनीतिक 
कार्य चलानेवाले उदारमतवादी राजनीतिज्ञों का युग समाप्त होकर, अग्रेजों 
के प्रति सामुहिक विरोध का एक नया युग प्रारभ हो चुका था। वातावरण 


स्वराज्य की भावना से व्याप्त था। तिलक जी के पश्चात्‌ गाँधी जी ने उस 
& रो श्रीशुरुठी समग्र खड ११ 


अग्नि को दूर-दूर तक फैलाया तथा प्रत्येक नगर और ग्राम में विरोध की 
इस ज्वाला को प्रदीप्त किया। गाँधी जी ने अपने निष्कलक चरित्र, पूर्ण 
नि स्वार्थ भावना, निर्भीकता और एक सरल एव प्रभावी, कितु सर्वसाधारण 
के हृदय को स्पर्श करनेवाली पद्धति के द्वारा देश को सघर्ष और त्याग की 
नवीन ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया।प नेहरू, जो उस समय अपने ज्वलत 
आदर्शवाद एव गतिमान व्यक्तित्व के साथ उदित हो रहे थे, उठती हुई पीढी 
की स्वाभिमानी एव स्वतत्र भावना के एक प्रेरणादायी प्रतीक और अग्रणी 
थे। ऐसे प्रबल पुरुषों के प्रयत्नों से देश में अग्रेज-विरोधी सघर्ष की एक 
लहर फैल गई। डाक्टर जी भी हर प्रकार के आपातों को सहते हुए अग्रिम 
पक्ति में डटे हुए थे। उन्होंने विदेशी शासकों को ललकारा और कठोर 
कारावास का दड भी भोगा। साथ ही साथ उन्होंने उस आदोलन का सूक्ष्म 
परीक्षण भी जारी रखा। उन्हें उसमें कुछ ऐसी बडी चुटियाँ दिखाई दीं, 
जिससे उन्हें अत्यत निराशा हुई और भय हुआ कि ये भयकर दोष आगे 
चलकर इस आदोलन की पोपित आकाक्षाओं को नष्ट कर देंगे। 


उन्होंने देखा कि दोनों ही आदोलनों में मुख्य प्रेरक शक्ति अग्रिज-विरोधी 
भावना है और उनमें राष्ट्रीय-स्वातत्र्य की स्पष्ट तथा भावात्मक दृष्टि का 
अभाव है। यह केवल सर्वसाधारण जनता पर ही नहीं, अपितु अधिकतर 
सभी नेताओं पर घटित होता था। हमारे राष्ट्रजीवन की भावात्मक निष्ठा 
के अभाव में कुछ समय के अनतर उन आदोलनों का प्रतिक्रियात्मक 
दिशाओं में भटक जाना अनिवार्य था। 


दूसरे वे आदोलन उस प्रश्‍न का समाधान करने में असमर्थ थे, जो 
डाक्टर जी के मस्तिष्क में बाल्यावस्था से ही बराबर उठ रहा था। वह प्रश्‍न 
था कि किस प्रकार मुट्ठी भर विदेशी मुसलमानों अथवा अग्रेजों ने हमें दास 
बना लिया और इतने दीर्घकाल तक हम पर राज्य करते रहे? अग्रेजों को 
यहीँ से निकाल बाहर करने की बात ती ठीक थी, परलु मुख्य प्रश्‍न था कि 
वह कौन-सी मूल व्याधि है, जिसका परिणाम विदेशी आधिपत्य में हुआ? 
स्पष्ट था, हमारी विघटित अवस्था ही हमारी दासता के लिए उत्तरदायी थी, 
तो क्या ये आतकवादी आदोलनात्मक पद्तियाँ उस मूल रोग का उपचार 
थीं? क्या जन-आदोलनों और क्रातिकारी कार्य के झटकों द्वारा स्थायी 
एकता निर्माण करना सभव था? स्वार्थपरता, अनुशासनहीनता तथा राष्ट्रीय 
चेतना के अभाव जैसी सभी दुष्ट प्रवृत्तियाँ, जो अनेक शताब्दियों से राष्ट्रीय 
जीवन को कमजोर करती रही हैं और जिनका परिणाम विदेशी आधिपत्य 
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में हुआ था, क्या एक ही चोट में समाप्त हो सकती थीं? 


यह विचारणीय प्रश्न है कि सगठित राष्ट्रजीवन के भावात्मक और 
राष्ट्रजीवन की धारणा करनेवाले सद्गुणो में समाज के लोगों को दृढ किए 
बिना, केवल विरोधात्मक आधार पर जन-आवेश को उभाडना क्या उचित 
होगा? शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक “जूलियस सीजर” में सीजर का उसके 
मित्रों द्वारा ही वध किए जाने के पश्चात्‌ जब ब्रूटस तथा कैसिअस 
लोकप्रियता की भावनाओं के शिखर पर आरूढ थे, उस समय सीजर का 
एक मित्र एटोनी अत्यत चतुरता से भीड के कोप को मोड देकर जनरोप 
के तूफान को हत्यारों के ही विरुद्ध कर देता है। जैसे ही उत्तेजित भीड 
उनका पीछा करती है, एटोनी यह प्रसिद्ध वाक्य कहता है- “दुष्टते। तू चल 
पड़ी हे। जो मार्ग तेरी इच्छा हो, ग्रहण कर)” स्मरणीय है कि इस वाक्य में 
"तेरी इच्छा! ही कहा है, “हमारी इच्छा” नहीं। यही तो ऐसे सभी 
जन-आदोलनों का विनाशकारी दोष रहता है, जहाँ भावात्मक राष्ट्रीय 
जीवन-मूल्यों पर आधारित आदोलन का नियत्रण और मार्गदर्शन करने की 
क्षमता रखनेवाले तदनुरूप देशव्यापी सगठन का अभाव होता है। 


मानसिक क्राति के लिउ 


इस दिशा में गभीर चितन करने के पश्चात्‌ डाक्टर जी इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि लोगों की मानसिक अवस्था में क्राति ही आज की सबसे वडी 
आवश्यकता है। परकीय स्वामित्व सहित सभी बुराइयों एव कमजोरियों को 
दूर करने का रामबाण उपाय वाह्य ढाँचा बदलने की क्राति नहीं, अपितु 
मानसिक काति ही है। उन्हें यह भली प्रकार अवगत था कि सपूर्ण समाज 
की वृत्तियों, वैचारिक प्रक्रियाओं तथा आचरण में आमूल परिवर्तन लाने के 
लिए एक-एक व्यक्ति को लेना होगा तथा उसे सगठित राष्ट्रीय जीवन के 
अनुरूप ढालने के लिए अध्यवसाय के साथ प्रसिद्धि और प्रचार से दूर 
रहकर शात एव एकाग्र भाव से सस्कारित करना होगा। 

राष्ट्र के पुनर्गठन का अर्थ उन विशेषताओं का पोषण करना है, 
जिनके द्वारा राष्ट्रीय चारित्र्य एव राष्ट्रीय ऐक्य सपादित होता है। इसका 
लक्ष्य मातृभूमि के लिए सर्वस्व-समर्पण की तीव्र भावना, वधुत्व-भाव, 
राष्ट्र-कार्य में अपना योग देने की भावना, राष्ट्रीय आदर्शो के प्रति सम्मान 
का उत्कट भाव, अनुशासन पराक्रम, पीरूप और अन्य उदात्त सद्गुणो के 
प्रति गहरी श्रद्धा का भाव जायुत करना है। चरित-निर्माण और मन को 
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छालो का यह कार्य केवल शपथ लेने और उपदेश देने से सपन्न नहीं किया 
जा सकता। राष्ट्र के प्रति समर्पण की यह भावना, वर्षानुवर्ष और 
दिन-प्रतिदिन स्थिर ज्योति के समान जलती रहे, इसलिए एक ऐसे 
वातावरण, जो इन गुणों के विकास में सहायक हो सके, में लोगों का 
नियमित और प्रतिदिन एकत्रित होना आवश्यक टै। इस बात को मस्तिष्क 
में रखते एुए ही अतत सघ के सस्थापक ने सगठन के वर्तमान ढाँचे को 
विकसित किया। 


प्रेरणादायक ढुश्य 


एमारी पद्धति की मुख्य वात, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती 
है, वह है हमारा दैनदिन कार्यक्रम। एक खुले मैदान में भगवाध्वज की 
छत्रछाया में युवकों और चालकों के समृह विभिन्न भारतीय खेलों के 
वातावरण में मग्न रहते हैं। वहाँ का वातावरण आनदील्लास की 
ध्वनि-प्रतिध्वनियों से निनादित रहता है। साटसी युवकों के “कबड्डी', 
'कवट्टी' कहते हुए पाले में आगे बढने का वह दृश्य हृदय को पुलकित कर 
देता टै। नेता की सीटी या आदेश की आवाज उनपर एक जादू-सा असर 
करती है, तुरत ही वहाँ पूर्ण व्यवस्था और शाति स्थापित हो जाती है। 
इसके बाद दड, सूर्यनमस्कार, सचलन आदि कार्यक्रम होते हैं। सामूहिक 
प्रयत्नो की भावना तथा स्वयस्फूर्त अनुशासन प्रत्येक कार्यक्रम में व्याप्त 
रहता ?। फिर वे वैठकर सामृटिक रूप से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत 
साधिक गीत गाते हं । तत्पश्चात्‌ चर्चा का कार्यक्रम होता है । राष्ट्रीय जीवन 
को प्रवाहित करनेवाली समस्याओं पर वे गहराई से विचार-विमर्श करते हैं 
और अत में ध्वज के सम्मुख पक्तिवद्ध खडे होकर प्रार्थना करते हैं- 
“नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे /हे स्नेहमयी मातृभूमि तुझे वारवार प्रणाम 
फी गूँज वातावरण को प्रभावित करती हुई आत्मा को आदोलित करती है। 
हृदय से उद्धोषित "भारतमाता की जय” सपूर्ण कार्यक्रम को पूर्णता एव 
प्रेरणा देती हुई समारोप करती है। 
इस सपूर्ण विशाल भारतवर्ष में केवल नगरों और कस्बों में ही 
नहीं, अपितु दूर-दूर तक फैले हुए ग्रामों, पहाडियों तथा घाटियों में भी ये 
प्रेरक दृश्य और आत्मा को आदोलित करनेवाले गीत सूर्योदय, सूर्यास्त 
अथवा रात्रि में प्रतिदिन नियमित रूप से हमें मिलते हैं। हम इसे “शाखा” 
कहते हैं । 
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हमारे कार्य की वास्तविक भावना उस समय समझ में आएगी, जब 
कोई सघ-शाखा के सपर्क में आएगा। एक बार एक सभ्रात नागरिक 
नागपुर में हमारे एक उत्सव की अध्यक्षता करने आए। उन्होंने स्पष्टत 
स्वीकार किया- “इतने वर्षों से में सघ के कार्य के प्रति काफी शकालु था। 
में सघ के कार्यकर्ताओं से अनेक प्रश्‍न पूछा करता था, पर आज जब मैंने 
स्वय सघ को देखा, मेरी सभी शकाएँ और संदेह दूर हो गए हैं।' प्राय जहाँ 
भी शाखा है, वहाँ इसी प्रकार की कहानी सुनने को मिलेगी। 

इसका कारण स्पष्ट है। शाखा शाब्दिक शुष्क उपदेशों का पुलिदा 
मात्र नहीं, अपितु सिद्धातों का सजीव व्यवहार है। इस प्रकार की दैनिक 
साधना में लगे तरुण और वृद्ध सभी निष्ठावान और तत्पर मनुष्यों का यह 
दृश्य कार्य का एक ऐसा उत्कृष्ट, कितु मीन संदेश देता है, जिसे कोई भी 
लिखकर अथवा व्याख्यान के रूप में कभी पर्याप्त मात्रा में व्यक्त नहीं कर 
सकता। 


आयोणको की प्रचुरता 


सघ के शात एव अत्यत व्यावहारिक पक्ष की ओर उसके दारा 
एकाग्रता के साथ राष्ट्रीय जीवन के सजीव अवयव के रूप में हृदयों को 
सस्कारित करने के वैशिष्ट्य की अपरिहार्य आवश्यकता उस समय स्पष्ट 
हो जाती है, जब हम बाहर समाज में व्याप्त वातावरण के साथ उसकी 
तुलना करते हैं। 


एक बार मेरी भेंट एक वृद्ध सज्जन से हुई। उन्होंने कहा कि वे 
हमारे सगठन के सबध में सब कुछ जानते हैं। उनका कहना तो यहाँ तक 
था कि सघ की यह रूपरेखा उन्होंने ही डाक्टर हेडगेवार को दी थी! 
उन्होंने मुझे कुछ लिखित टिप्पणियाँ दिखलाई, जिनमें सगठन के लिए 
आवश्यक एक आदर्श कार्यपद्धति की रूपरेखा थी। मैंने उनसे पूछा- 
'आपने अपना सारा क्रियाशील जीवन इसी नगरी में व्यतीत किया है, कितु 
क्या आप मुझे यह वता सकते हैं कि हर परिस्थिति में आपका साथ 
देनेवाले कितने मित्र यहाँ है?” उन्होंने स्पष्टत उपेक्षा के साथ उत्तर दिया- 
“मेरी मित्रता के योग्य एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। ये सब पापी दुष्ट 
हैं। तब मैंने उनके साथ विनोद करते हुए कहा- “क्या अतिम दिन 
आपकी अर्थी ले जाने के लिए आपके पास स्वय के चार आदमी नहीं होने 


चाहिए?” 
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आज अपने देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे 'कुशल आयोजक”, 
'उपदेशक' ओर 'परामर्शदाता', उनकी विदत्तापूर्ण वार्ताएँ एव उपदेश प्रचुर 
मात्रा में प्राप्त हैं। 

यह सर्वविदित है कि आकाक्षित ध्येय को प्राप्त करने के लिए एक 
व्यावहारिक पद्धति के साथ दृढता एव निरतर लगाव से कार्य किए बिना 
लोग ऊँची बातें तो करेंगे, पर उनके कार्य गिरे हुए रहेंगे। 


उपास्य प्रतिमा 


अपने कार्य के व्यावहारिक स्वरूप पर पूरा बल देने के साथ ही 
अपने आदर्श को प्राप्त करने में यशस्वी- ऐसी कार्यपद्धति का तदनुकूल 
ढाँचा विकसित करने की दिशा में सघ ने गभीर चितन किया। आदर्श 
कितना भी महान क्यों न ही, तदनुरूप पद्धति के बिना उसे प्राप्त नहीं 
किया जा सकता। हमारे विभिन्न सप्रदायों में भी प्रत्येक व्यक्ति का अपने 
सप्रदाय के अनुरूप एक निश्चित प्रतीक रहता है। बह स्वय उस विशिष्ट 
पद्धति के अनुरूप परिधान और आभूषण धारण करता है, विशिष्ट मत्री 
का उच्चारण करता टै तथा विशिष्ट अनुशासन-सहिता का अवलबन करता 
है। शैव, शाक्त और वैष्णव- सभी के उपासना के तरीके हैं, अपनी 
कर्मकाड-सपादन पद्धति है एव उनके जीवन को विनियमित करनेवाली 
विशिष्ट सहिता एव परपराएँ हैं। 

सगठित एव अनुशासित राष्ट्रजीवन के आदर्श के अनुरूप हमने भी 
एक विशेष कार्यपद्धति, प्रतीक, मत्र एव आचार-सहिता विकसित की है। 
एक महान और प्रेरणादायी प्रतीक के रूप में हमने चिरतन भगवाध्वज को 
चुना है। यह हमारी ओँखो के सम्मुख प्रात, पथ, जाति, भाषा, पद्धति आदि 
के बाह्य बधनों से परे एक प्राचीन, पवित्र एव एकात्म राष्ट्रजीवन की 
पूर्वकालीन विशुद्ध जीवत प्रतिमा प्रस्तुत करता है। अनादिकाल से यह हमारे 
धर्म, सस्कृति, परपराओं और आदर्शों का प्रतीक रहा है। यह यज्ञ की 
पवित्र अग्नि के रग को, जो आदर्शवाद की अग्निशिखा में आत्मबलिदान 
करने का संदेश देती है तथा विश्‍व में सभी ओर अधकार दूरकर प्रकाश 
फैलानेवाले उदयोन्मुख तेजस्वी सूर्य के नारगी रग को अपने में मूर्तिमान 
करता है! यह हमारे भीतिक और आध्यात्मिक- सभी भ्रयत्नों का मार्गदर्शक 
ध्रुवतारा है और इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ का अचूक साक्षी है। इसने 
साम्राज्या के उत्थान और पतन, योगियों की तपस्या और वीरों के बलिदानों 
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को देखा है तथा युगों से इस विशाल भूमि के अगणित लक्ष-लक्ष लोगों के 
स्वप्नों का प्रतीक रहा है। सक्षेप में, यह हमारे राष्ट्रत्व का महानतम, 
उदात्ततम तथा एक सत्य प्रतीक रहा है। 


एक श्रथ और व्यक्ति-विशेन के पूजक नहीं 


सघ ने इस जीवत प्रतीक को अपने मार्गदर्शक “गुरु' के रूप में 
स्वीकार किया है। जब डाक्टर जी ने इस ध्वज को हमारे सामने गुरु के 
रूप में, हमारे आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, तो उनके कुछ सहकारियों 
ने इसकी ओर आसम्मतिपूर्ण दृष्टि से देखा। स्वय डाक्टर जी के रूप में 
जीते-जागते आदर्श को सामने देखने के कारण उन्होंने पूछा- “डाक्टर जी 
को ही हम अपना आदर्श क्यों न मानें?” परतु सगठन की भावना के 
अनुरूप हमारे सस्थापक ने शाश्वत भगवाध्वज को ही हमारे आदर्श के रूप 
में रखा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, राष्ट्र के 
लिए आदर्श नहीं बन सकता । राष्ट्रजीवन की अनतता की तुलना में व्यक्ति 
का जीवन आखिर क्षणभगुर ही है। महान से महान व्यक्ति भी राष्ट्र के 
शताब्दियों के जीवन के सौंदर्य एव सीरभ के सपूर्ण बिकास का एक 
अशमात्र ही प्रतिविवित कर सकता है। साथ ही यह अपेक्षा भी निरर्थक 
है कि सभी लोग किसी एक ही व्यक्ति के प्रति समान श्रद्धा रखें, फिर वह 
कितना ही महान एव सम्माननीय क्यों न हो। कितने ही लोग श्रीराम की 
अपने इष्ट देवता के रूप में उपासना करते हैं, तो अनेक लोग श्रीकृष्ण को 
ईश्वर के रूप में पूजते हैं। ऐसा ही अन्य देवताओं के सवध में भी है। इसी 
कारण सघ ने एक ऐसे सार्वभीम प्रतीक को अपने सामने रखा, जो अपनी 
प्रेरणा में सवको समाहित किए हुए है। 
आदर्श एव प्रेरणा के लिए व्यक्ति-विशेष पर निर्भर आदोलन के 
दुर्भाग्यपूर्ण अत की घटनाएँ ससार के अनेक राष्ट्रों के इतिहास में विखरी 
पड़ी हैं। व्यक्तिपूजा के अभिशाप एव तानाशाहों के उदय ने मानवता के 
चेहरे को विकृत कर दिया। यह विकृति आदर्शो की अवहेलना करने तथा 
व्यक्ति-पूजा में लग जाने से पैदा हुई । हमारी सस्कृति का हमें सदैव आदेश 
रहा है कि किसी व्यक्ति को हम उतनी ही मात्रा में महान और श्रद्धेय 
समझें जितनी मात्रा में वह आदर्श को अपने जीवन में प्रकट करता है! 
सपूर्ण विश्व में केवल हमारा ही धर्म केवल ऐसा है, जो किसी व्यक्ति-विशेष 
की ऐतिहासिकता अथवा “व्यक्ति प्रामाण्य पर आधारित नहीं है। 
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हमारी सास्कृतिक परपरा का दूसरा विशिष्ट पहलू यह है कि हमने 
किसी भी ग्रथ को अपने घर्म और सस्कृति की एकमेव सर्वोच्च सत्ता नहीं 
माना। एमारै सभी धर्मग्रथ मानव-जीवन के एकमेव लक्ष्य के विभिन्न 
पहलुओं एव मार्गो का स्पष्टीकरण मातर हैं। सघ ने भी अपने विचारों को 
प्रकट करने के लिए किसी एक पुस्तक को अधिकृत रूप से न स्वीकृत 
किया है, न तैयार किया टै। एक वार एक प्रमुख धार्मिक नेता ने मुझसे 
पृछा- “वए कीन-सी पुरतक टै, जिसका आप अनुसरण करते हैं? मैंने उत्तर 
दिया- “यदि हम अपने-आपकी एक पुस्तक के शब्दों तक ही सीमित 
रखेंगे, तो एम किसी भी प्रकार उन मुस्लिम और ईसाइयों से अच्छे नहीं 
ऐेंगे, जिनका धर्म केवल एक पुस्तक पर ही टिका है। इसलिए हमारी निष्ठा 
आदर्श के प्रति ऐ, उससे कम के लिए अथवा अन्य किसी के लिए नहीं।' 


इस उत्कृष्ट सास्कृतिक परपरा के अनुरूप सघ ने न तो किसी 
व्यक्ति-विशेष को और न ही किसी ग्रथ-विशेष को, अपितु भगवाध्वज को 
परम सम्मान के अधिकार-स्थान पर अपने सामने रखा है। यह तेजस्वी 
प्रतीक हमारे राष्ट्रीय जीवन की महानता एव श्रेष्ठता व्यक्त करता है एव 
इस प्रकार सपूर्ण राष्ट्र कै प्रति विशुद्ध भक्ति जागृत कराने का प्रयत्न करता है। 


शष्द्र-पुनर्णठन का व्छे्र 

इस ध्वज की पावन उपस्थिति में शाखा के दैनदिन कार्यक्रम चलते 
हैं। हमारे समाज के सभी वर्गो के लोग वहाँ एकत्र होते हैं। भाषा, प्रात, 
जाति, सप्रदाय, दल अथवा पथ की वाह्य विभिन्नताएँ भूलकर वे एक ही 
मातृभूमि के पुन के रूप में एकत्र होते हैं और उसकी पवित्र धूलि में खेलते 
हैं। वे अत्यत भक्तिपूर्ण अत करण से मातृभूमि की प्रार्थना करते हैं। माता 
के गीरव के लिए वे अपने प्राणों को निछावर करने का संकल्प करते हैं। 
एक साथ खेलते और गाते हुए एकता की भावना उन्हें एक सुत्र में पिरोती 
हि। जव वे साथ-साथ व्यायाम करते हैं तथा सचलन करते हैं, तच उनके 
हृदय एक सांथ स्पदित होने लगते हैं। 

शाखा-स्थल के कार्यक्रम से भी अधिक महत्त्व वातावरण का है। 
वातावरण में माधुर्य एव पवित्रता व्याप्त हो जाती है। अल्पकाल में ही एकत्र 
आनेवाले व्यक्तियों के अनेक विभिन्नत्व एव विविधता के मध्य एक स्वस्थ 
ऐक्य की भावना उदित होती है। सौहार्द एव सामजस्य की भावना उनके 
मानस में वद्धमूल हो जाती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा इस 
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प्रकार के अन्य विभेदों को निमन्जित करनेवाला तथा राष्ट्र की एकता का 
प्रेरणादायक स्वप्न उनके लिए एक जीवत सत्य बन जाता है। इस प्रकार 
शाखा हमारे लोगों में राष्ट्रसेवा के लिए सर्वरव-समर्पण के भावों को जाग्रत 
करती है और उनको परस्पर अमर वधुत्व के भावों से बाँधती है। यह 
विशुद्ध राष्ट्रीय चारित्र्य एव स्थायी राष्ट्रीय ऐक्य की भावना के निर्माण का 
सृजनात्मक केंद्र है। 


जन-जागुति का माध्यम 


इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय त्यीदारों को मनाने की परपरा, जिसको 
सघ ने विकसित किया टै, वास्तविक और सपूर्ण राष्ट्रजीवन के प्रति भाव 
जगाने की दृष्टि से एक प्रभावी माध्यम है। 


वर्ष प्रतिपदा, अर्थात्‌ भारतीयों के नववर्ष का प्रथम दिन। यह 
हमारे महान युगप्रवर्तकों की स्मृतियों तथा उनकी अमर उपलब्धियों का 
स्मरण कराता है। यह एक सुखद सयोग है कि यह हमारे सघ-सस्थापक 
का भी जन्म-दिन है। हिदू साम्राज्य दिनीत्सव (ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी) आठ 
सी वर्ष पुराने उत्पीडनकारी मुस्लिम शासकों पर शिवाजी के पराक्रमी नेतृत्व 
में सन्‌ १६७४ में हिदुत्व की पुनरुत्यानशील शक्ति के विजय का सूचक, 
सपूर्ण प्रभुत्वसपन्न राष्ट्रीय सिहासन की स्थापना का दिन है। गुरुपूजा 
(आपाढ पूर्णिमा) एक परपरागत दिन है, जब शिष्य अपने गुरु के प्रति 
अपनी श्रद्धाजलि समर्पित करता है। सध ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया है। 
इसी दिन सघ के स्वयसेवक आपने गुरु भगवाध्वज की पूजा करते हैं, जो 
हमारे धर्म और राष्ट्रत्व का प्रतीक है। रक्षाबधन (श्रावण पूर्णिमा) इस बात 
का स्मरण कराता है कि हम सभी एक मातृभूमि के पुत्र हैं। हम इस दिन 
बधुत्व के प्रतीक “राखी” को परस्पर बाँधते हैं। विजयादशमी (आश्विन शुक्ल 
दशमी) दुष्ट शक्तियों पर हमारे विजय की गीरवमयी परपराओं का स्मरण 
कराती है। यह सघ का स्थापना-दिवस भी है। मकर-सक्रमण, जो प्रकृति 
के अधकार सै प्रकाश की ओर होनेवाले सक्रमण को सूचित करता है, 
हमारे लिए सदेश देता है कि हम स्वार्थ रूपी अधकार से राष्ट्रीय चैतना 
रूपी प्रकाश की ओर सक्रमण करें। 

इस प्रकार एक ओर जहाँ शाखा में नित्य-प्रति के प्रशिक्षण से 
राष्ट्रीय चेतना, चारित्र्य एव एकता के सद्गुणों को व्यक्तियों में लाया जाता 
है, वहाँ दूसरी ओर राष्ट्रीय जागृति की ज्योति को विभिन्न राष्ट्रीय त्यीहारों 
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के द्वारा सतत प्रज्ज्यलित रखा जाता है। 


सस्थादाद का अभिशाप 


उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि सघ में अनन्य निष्ठा के भाव 
किसी व्यक्ति अथवा सस्था के प्रति नहीं, वरन्‌ सपूर्ण राष्ट्र के प्रति निविष्ट 
कराए जाते हैं। इस प्रकार की जीवनदायिनी भावना के अभाव में, किसी 
संस्था के केवल बाहरी रूप से लगाव या उसके प्रति गीरव-भाव राष्ट्रीय 
विघटन का एक और कारण वन जाएगा। 

हमो अपने अतीत के इतिहास और वर्तमान समय में भी राष्ट्र के 
पुनर्सगठन के इस मूलभूत सिद्धात को भुलाकर काफी हानि उठाई है। 
अतीत में अपने लोगों को जागृत और सगठित करने के लिए देश के 
अनेक भागों में कई प्रयत्न किए जा चुके टैं। उन आदोलनों के महान 
प्रवर्तकों ने सपूर्ण समाज को सगठित और शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से 
ही आदोलन प्रारम किए, कितु जैसे ही परिस्थितियाँ बदलीं और उन 
आदोलनों के अस्तित्व में आने के तात्कालिक कारण दूर हुए, वैसे ही उन 
भावों के प्रति जो प्रेम था, वट उसके बारी स्वरूप के लगाव में बदल 
गया। परिणामस्वरूप आज के स्वार्थ से भरे वातावरण में ऐसे शुष्क पथां 
को विरोधी एव अलगाव रखनेवाले अनेक सप्रदायों में विकसित होते हुए 
हम देखते हैं। 

मुसलमानों के भीषण आक्रमण और एत्याकाड के दिनों में पजाब 
में एक महान सत गुरुनानक का प्रादुर्भाव छुआ। उन्होंने लोगों में अपने 
प्राचीन धर्म के प्रति धृमिल होनेवाली आस्थाओं के घुझते अगारों को फिर 
से प्रज्ज्वलित किया। उनका अनुसरण नो गुरुओ की उज्ज्वल और पवित्र 
परपरा ने किया। वे धर्म के प्रति भक्ति और त्याग के ज्वलत उदाहरण के 
रूप में जिए और मरे। दसवें गुरु गोविदसिह ने यह अनुभव किया कि 
पोरुषपूर्ण कार्यों के बिना केवल धार्मिक श्रद्धा का अभ्युदय अधार्मिक और 
क्रूर शक्तियों के सम्मुख किसी उपयोग का नहीं होगा। उन्होंने अपने 
अनुयायियों को अदम्य शीर्य की भावनाओं से भर, उनको पराक्रमी सैनिकों 
की विजयी सेना के रूप में सगठित किया। कितु कैसी विडबना है कि आज 
वह जीवन-लक्ष्य, जिसने उस गीरवपूर्ण आदोलन को जन्म दिया था, भुला 
दिया गया है और सस्था के बाहरी स्वरूप के प्रति लगाव में इतनी कट्टरता 
आ गई है कि उससे पृथकतावादी विकृत भावनाओं को जन्म मिला, जो 
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इसको अस्तित्व में लानेवाली मूल जीवनशक्ति पर ही कुठाराघात कर 
रही हैं। 


वर्तमान समय का एक और उदाहरण लें। सन्‌ १६४७ में जब 
अग्रेजों ने काग्रेस के हाथ में सत्ता हस्तातरित की, तब गाँधी जी ने 
काग्रेसजनों को काग्रेस भग करने की सलाह दी। परतु काग्रेस की पुरानी 
साख एव उसके प्रति सद्भावना का लाभ उठाकर स्वय को सरकार के रूप 
में स्थायी वनाए रखने के लिए काग्रेस के नेताओं ने गाँधी जी की 
सलाह की अवज्ञा की तथा काग्रेस के नाम और कीर्ति से चिपके रहकर 
काग्रेस को बनाए रखा। इसी का यह परिणाम है कि आज काग्रेसी लोग 
अपनी गद्दियों को बनाए रखने के लिए पतित से पतित कार्य करते समय 
अत करण में थोडी-सी भी चुभन अनुभव नहीं करते। जनता को अपने पक्ष 
में लाने और रखने के लिए वे जनता के स्वार्थो को उकसाते हैं तथा उन्हें 
अत्यत निम्न और अनैतिक परितुष्टि द्वारा प्रलोभित करते हैं अथवा अपने 
विरोधियों को धमकाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मार भी डालते हैं। 


हमारे स्वय के अनुभव की घटना है। जब सन्‌ १६४८ में सघ पर 
प्रतिबध लगा और मुझे जेल में बद किया गया था, उस समय एक दिन 
सुबह मैंने अपने कमरे में अनेक छपे हुए क्षमायाचना-पत्र देखे। ये उन 
स्वयसेवकों के लिए तैयार किए गए थे, जो सत्याग्रह कर कारावास भोग रहे 
थे। कुछ देर बाद जब जेल सुपरिंटेंडेंट मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझसे 
कहा कि यह फार्म उन स्वयसेवकों को वितरित किए गए हैं, जो क्षमायाचना 
कर वाहर जाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा- “यह एकदम स्पष्ट है कि 
हमारे लोगों में से कोई भी क्षमायाचना की वात स्वप्न में भी नहीं सीचेगा, 
क्योंकि वे सव अपनी स्वय की इच्छा से उस कार्य के लिए यहाँ आए हैं, 
जो उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय है। पर इस सबसे अलग मैं एक बात 
पूछता हूँ कि आप यह बताइए कि इन निम्न स्तर के तरीकों को अपनाकर 
आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जब किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिज्ञा 
किसी कारण से तोडने के लिए बाध्य किया जाता है, तब क्या यह कार्य 
उसके शेष जीवन के लिए उसे अकर्मण्य और अमैतिक नहीं बनाएगा? क्या 
इस प्रकार का ध्वस्त चारित्य राष्ट्रीय जीवन के लिए लाभदायक होगा? 
अग्रेजों द्वारा इस प्रकार क्षमायाचना करवाने के तरीकों को अपनाए जाने 
की वात कोई भी समझ सकता है, क्योंकि उनके लिए हमारे देश के युवकों 
के भावों को कुचलना विदेशी शासन यहाँ बनाए रखने के लिए आवश्यक 
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पाशविक शक्ति द्वारा आधिपत्य बनाए रखने का यह विचार हमारी 
सस्कृति और परपरा के लिए एकदम परकीय है । हमारा सपूर्ण अस्तित्व ही 
इन अहिदू मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह कर उठता है। अति प्राचीन समय 
से ही हमारे यहाँ अनेक मत और पथ विकसित हुए हैं। हमारे यहाँ विविध 
प्रकार की राजनैतिक पद्धतियाँ विकसित हुई । हमारे यहाँ गणतनात्मक 
सरकारें भी थीं और वशानुयत राजतत्र भी थे। परतु प्रत्येक स्थिति में 
व्यक्ति इस वात के लिए स्वतन थे कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत में 
अपने स्वस्थ धार्मिक विश्वासों का अनुसरण करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
व्यक्तिगत वैशिष्ट्य, प्रकृति और रुचि के अनुसार अपना विकास करने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इस भावना के अनुरूप समाज के जागरण 
और सगठन के लिए हिदू धर्म-प्रचारकों का कार्य सदैव प्रेम, सेवा, 
चारित्र्-निर्माण और त्याग के दारा हुआ, कभी भी पाशविक शक्ति और 
राजनीतिक बल के द्वारा नहीं। 

सगठन के इसी तरीके के लचीले और आत्माभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिमान 
ने समाज को अनेक अतुलनीय अत्याचारों और आक्रमणों के बावजूद 
अपनी एकता की भावना जीवित रखने में मदद दी। यदि हमारा प्रतिमान 
कठोर और ऊपर से थोपा हुआ होता, तो आज हमारा यह समाज उसी 
प्रकार एक शिलीभूत पदार्थ रह जाता, जिस प्रकार कुछ विशालकाय जानवर 
जडवत होकर धीरे-धीरे सरक्षण के कवच के कठोर जानलेवा आवरण के 
भार से ही समाप्त हो गए। इसीलिए सघ ने विदेशी सगटनों के उन सव 
आत्मघातक प्रकारो से अपने को बचाया और समाज के पुन सगठन के 
लिए शुद्ध तथा स्वस्थ राष्ट्रीय परपराओं का दृढ आधार लि 


२ थ्येयात्मक दृष्टिकोण 


अरणनीतिव्छ शशठन 


पूर्णरूपेण राष्ट्रीय पुनर्सगठन की कल्पना, जिसे साकार रूप प्रदान 

करने के लिए सघ प्रयत्नशील रहा है, में निहित अर्थ है इस कार्य का 
अराजनीतिक रूप । एक राजनीतिक दल लोगों के एक बहुत छोटे अश का 
ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। राष्ट्रीय एकता की उपलब्धि निर्वाचनों तथा 
राजनीतिक प्रचार से नहीं हो सकती । राजनीतिक पद्धतियों दारा, यहाँ तक 
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कि राजनीतिक सत्ता द्वारा भी लोगों में निष्ठा, वीरत्व, चारित्र्य, सौहार्द तथा 
त्याग-भाव का जागरण कठिन ही है। वास्तव में राष्ट्रीय जीवन-रचना की 
सुग्रथित जड़ो के अभाव में राजनीतिक दल पारस्परिक विरोध को जम्म देते 
हैं तथा राष्ट्रीय रचना का विघ्वस कर डालते हैं। 


ढाँचेका प्रेम, भाव की उपेक्षा 


सचमुच यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राष्ट्रीय अस्तित्व की एकता 
के प्रति जीवित जागृत निष्ठा तथा राष्ट्रीय हितों के प्रति सर्वाधिक चेतना 
के अभाव में अधिकाश राजनीतिक दल विघटनकारी शक्तियों एव विलगाववादी 
मनोवृत्तियों के जनन-केंद्र मान ही बन गए हैं। सकीर्ण दलगत स्वार्थों की 
पूर्ति के लिए देश के जाने-माने राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों अथवा कभी-कभी 
विदेशी शय्रु-राज्यों के साथ प्राय गठबंधन करते हुए हम उन्हें पाते हैं। 


कोई व्यक्ति पृछ सकता टै कि क्या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से 
काम करनेवाले दो दलों का होना वाछनीय नहीं है, जिससे कि उनमें से 
प्रत्येक दूसरे के लिए शोधक के रूप में काम कर सके तथा इस विधि से 
एम राष्ट्र-शरीर को किसी एक व्यक्ति अथवा दल की तानाशाही के विप से 
मुक्त रख सकें? प्रजातानिक सस्था में निस्संदेह रूप से यह सुरक्षात्मक 
वैशिष्टय होता है, परतु उसका भी क्रियान्वयन उसी समय सभव है, जब 
लोगों में “दल के परे राष्ट्र' का भाव सुदृढ रूप से विद्यमान हो। उन 
पाश्चात्य देशों में भी, जहाँ लोग गत कई शताब्दियों से उस विशिष्ट परपरा 
में सरावोर हो चुके हैं, पारस्परिक विरोध एव ईर्ष्या से दल पूर्णत मुक्त नहीं 
है। फिर भी वे राजनीतिक खींचातानी को सदेव एक सीमा में नियनित तथा 
राष्ट्रीय हित साधना के महान आह्वान के अधीन रखते हैं। उनके लिए 
ऐसी सस्थाएँ उनके जीवन के लिए हितकारक हैं तथा शक्ति प्रदान करती 
हैं। यदि एक स्वस्थ एवं शक्तिसपन्न व्यक्ति बहुत अच्छी मलमल की कमीज 
पहन ले, तो चह उसे बडी अच्छी लगेगी। परतु यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसके 
हाथ पैर दुबले पतले हैं, जिसका सीना अदर की ओर थँसा हुआ है, जो 
सीधा खडा भी नहीं हो सकता, उसको पहनकर इधर-उधर घूमने का प्रयत्न 
करता है, तो वह स्वय को दूसरों के लिए विनोद की वस्तु बना लेता है। 


अलुकरणीय 

उदाहरण के लिए- अपने देश की परिस्थितियों की तुलना इग्लैंड 
की परिस्थितियों से करिए। कुछ वर्ष पूर्व जब पडित नेहरू अमरीका.जाते 
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हुए लदन में रुके थे, तव लदन में रहनेवाले अपने ही कुछ स्वदेश-वधु 
केवल इसी हेतु हवाई अष्ठे पर काले झडों का प्रदर्शन करने गए थे, क्योंकि 
वे दूसरे दता के व्यक्ति थे। वे विस्मरण कर वैठे कि विदेश में अपने 
प्रधानमनी के विरुद्ध किया गया कार्य अपने राष्ट्र का अपमान था। 


अव इग्लैंड का उदाहरण लें। जब ब्रिटेन के तत्कालीन विरीधी दल 
के नेता बिस्टन चर्चिल अमरीका का प्रवास कर ररे थे, तब कुछ लोगों ने 
ब्रिटेन में सत्तारूढ लेबर पार्टी की सरकार के प्रति उनके दृष्टिकोण के 
सवध में कुछ प्रश्न पूछे थे। चर्चिल महोदय ने रुखेपन से उत्तर दिया था- 
“बाहर हम सब एक हैं, घर में हमारे चारै जितने भी मतभेद क्यों न हों।' 
दोनों महायुद्धों के समय भी वहाँ के लोगों ने भयकर दु ख़ और कष्ट सहन 
किए, कितु वहाँ के किसी राजनीतिक दल ने उक्त परिस्थिति से किसी 
दलगत स्वार्थ की पूर्ति करने का प्रयास नहीं किया। उस देश में निर्वाचन 
के समय कम्युनिस्टों द्वारा अपनी जमानतें बचाने के वारवार विफल प्रयत्न 
भी उनके राष्ट्रमाव की गहरी जडों का ही परिचय देते हैं। 


भयानक विपशीतता 


विभिन्न देशों की इन सस्थाओं की अतरग कार्यशक्ति की ओर 
ध्यान न देकर, केवल उनकी वाह्य व्यवस्था के सतही दृश्य का 
करने के कारण ही कुछ लोग हमसे पृछते हैं- “आपकी भाँति विशेष प्रयत्न 
न करते हुए भी इग्लैंड जैसे देश सकटों और कठिनाइयों पर विजय पाते 
हैं तथा प्रगति कर रहे हैं। वहाँ पर लोग अपने सामान्य दैनदिन जीवन में 
व्यस्त हैं। राजनीतिक दल देश के कार्य सफलतापूर्वक चला रहे हें। फिर 
आपके जैसे स्वतत्र सगठन की और जैसा आप कर रहे हैं, इस दैनदिन 
प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है?” 

परतु वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात देशभक्त है। वहाँ किसी व्यक्तिं 
का उल्लेख करते समय “वह देशभक्त है” ऐसा कहने की आवश्यकता उसी 
तरह नहीं पडती, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का उल्लेख करते समय “मुष्य' 
शब्द उसके साथ जोडने की जरूरत नहीं पडती। वह एक मनुष्य है, यह 
पहले से ही स्वीकृत है, परलु अपने देश में हम कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के 
प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए 'देशभक्तर शब्द का प्रयोग प्राय सुनते हैं। 
इग्लेंड में उसकी प्रत्येक सस्था में, चाहे एक स्कूल हो अथवा कॉलिज, 
साहित्यिक क्लव हो अथवा युवक सघ, सामाजिक सस्था हो अथवा 
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सास्कृतिक, यहीँ तक कि घर पर भी वालक जो प्रथम पाठ सीता है, वह 

ह- 'हे इग्लैंड। तेरै तमाम दोषों के पश्चात्‌ भी में तुझसे प्रेम करता हूँ” और 

यहाँ हमारै महाय तेतागण गीगवशाती हिमालय को एक ऐसा स्थान कहकर 

बात ह, जरे उनके शब्दों के अनुसार “घास का तिनका तक पैदा नहीं 
ता।' 


पुत्र देशभक्ति की उस प्रेरणादायी परपरा को देखिए, जिसका 
निर्माण इग्लैंड ने शताव्दियों से किया ट! गत कई शताव्दियों के सपूर्ण 
झाल में उामें कठियाई से ही योई देशदोटी मिलेगा। द्वितीय मटायुद्ध में 
विश्वासघात का केवल एक ही उल्लेखनीय उदाहरण था। तत्कालीत भारत 
सचिव लार्ड ऐमरी के पुन ने जर्मत लोगों के लिए काम किया था। युद्ध के 
पश्चात्‌ उसपर मुकदमा चलाया गया तथा उसे मृत्युदड दिया गया। दड 
फम फरवाने के लिए उसके पिता ने आपने उच्च पद के प्रभाव को उपयोग 
में लाते का विचार तक नहीं किया) उसके विपरीत उन्होंने दया-याचिका 
प्रस्तुत करना तक अमान्य कर दिया। मृत्युदड के दिन उन्होंने उससे यह 
कहकर मिलना तक अस्वीकार कर दिया कि ऐसे व्यक्ति की शक्ल देखना 
भी पाप है, जो उनके परिवार की देशभक्ति की गौरवशाली परपरा पर एक 
कलक था) यहाँ दाटिर तथा पृथ्वीराज के काल से लेकर अम्रेजों के 
शासन~काल तक देशद्रोटियों की एक पूर्ण जाति की जाति ने ही जन्म लिया 
है। और वही आज तक अवाधित गति से हो रष्टा है। आजकल अपने देश 
में उच्च पदों की प्राप्ति के लिए विश्वासघात करना मानी एक पानता ही 
यन गया है। जिस व्यक्ति ने, जवकि वह एक राजदूत था, भारत आनेवाले 
शरत्रों से भरे हुए जलाज को चालाकी से पाकिस्तान के लिए झुडवा देने की 
चाल चली थी, उसे बाद में एक राज्य का राज्यपाल यना दिया गया। 


इग्लैंड में राजनीति उनके लिए एक स्वस्थ खेल है। जब लेबर पार्टी 
के हाथ में सत्ता थी, तो उसने अमरीका व चीन में अपने राजदूतों के स्थान 
पर क्रमश विरोधी दल के नेता व उपनेता को नियुक्त किया। क्या अपने 
देश में सत्ताधारी दल द्वारा ऐसी स्वस्थ परपरा की कल्पना भी की जा 
सकती है? यहाँ सत्ताधारी दल के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी तक के लोग 
आन्य दलों के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। 
परिणामस्वरूप सपूर्ण प्रशासन पर सत्ताधारी दल का एकाधिकार है। वे इतने 
पर ही रुके नहीं। अपने दलगत स्वार्थी के साधन हेतु राज्य के साधनों का 
स्वतमत्ापूर्वक लाम उठाया जाता है! विरोधी दलों द्वारा आयोजित आदोलन 
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एव प्रदर्शनों को क्रूर राजकीय साधनों से कुचलने की वात सोची जाती है। 


नदीन अस्पुश्यता 


नए प्रकार की अछूत भावना भी एक नूतन निर्मिति नहीं है। यह 
विकृति सन्‌ १६३७ से ही आनी प्रारभ हो गई थी, जब काग्रेस ने राजसत्ता 
का स्वाद चखना प्रारम कर दिया था। हमें अपने स्वत के अनुभव से ज्ञात 
है कि प्रारभिक अवस्था में काग्रेस के नेतागण सघकार्य से स्वतत्रतापूर्वक 
सबध रखा करते थे। हमारे सघ के जन्मदाता ने सघ की स्थापना के 
पश्चात्‌ भी काग्रेस के आदोलनों में भाग लिया था। परतु सन्‌ १६३७ में 
कुछ प्रदेशों में सरकार बनाने के पश्चात्‌ काग्रेस ने स्वय को एक राजनीतिक 
खोल में चद कर लिया तथा अपने सदस्यों के सघ-गतिविधियों में भाग लेने 
पर प्रतिवध लगा दिया। इस तरह राजनीतिक जीवन में “राजनीतिक 
अस्पृश्यता’ का एक नवीन विष उत्पन्न कर दिया। 

सन्‌ १६३७ में एक बार काग्रेसी शासनवाले प्रदेश में एक राजनीतिक 
आदोलन को कुचलने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया गया था। एक 
व्यक्ति ने काग्रेस-अध्यक्ष को लिखा कि अहिसा के लिए वचनबद्ध काग्रेस 
द्वारा बनाई गई सरकार गोली का मार्ग कैसे अपना सकती है? काग्रेस 
अध्यक्ष प॒ जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर दिया- “अहिसा की हमारी नीति 
केवल अग्रेजों के विरुद्ध लागू होती है, स्वजनों के लिए नहीं! उन सज्जन 
ने उस पत्र-व्यवहार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। 


मूलत ठपचार 

हमारी राष्ट्रशक्ति का हास करनेवाले राष्ट्रीय विघटन के कीटाणुओं 
के रहते हुए यह कल्पना ही गलत हे कि अन्य देशों की राजनीतिक तथा 
अन्य सस्थाओं की नकल ऊरने मात्र से ही हमारी समस्याएँ हल हो जाएँगी 
तथा सर्वागीण राष्ट्रीय कायाकल्प हो जाएगा। हमारी व्याधि अधिक गहराई 
तक व्याप्त है, इसनिए उसके मूलभूत उपचार की आवश्यकता है। उस 
मूलभूत रोग का समूलोच्चाटन करने हेतु ही सघ ने दैनदिन प्रशिक्षण, त्याग, 
अनुशासन व राष्ट्रभक्ति जैसे गुणों को दिन-प्रतिदिन निविष्ट करने की 
पद्धति का विकास किया है, जिससे एक सगठित व उत्यानशील राष्ट्रीय 
जीवन की निर्मिति होती है। छक 

अत हम कहते है कि हमें प्रतिदिन नियमित रूप से शाखा में एक 
साथ आना चाहिए। यह सामान्य अनुभव की वात है कि यदि एक विशिष्ट 
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विचार एक निश्चित समय पर नियमित रूप से दोहराया जाता है, तो वह 
टमारे व्यक्तित्व की गहराई में प्रवेश कर हमारे चरित्र का अभिन्न अग चन 
जाता ऐै। अत नियमितता एव समय-पालन पर सघ में अथक वल दिया 
जाता टै। 

इस तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए एक छोटी-सी कहानी है। एक 
चनी व्यक्ति अपराह्न में अपने सुदर उद्यान में ठडी छाया में वैठने आया 
करता था। एक दिन एक मोर आ गया तथा अपने मनमोहक पख फैलाकर 
पेड पर बैठ गया। स्वामी ने सोचा-- “यदि इस समय यह प्रतिदिन आया 
करे तो कितना अच्छा रहेगा" उसने अफीम के एक अश को मिलाकर कुछ 
खाद्य-पदार्थ बनवाया तथा उसे मोर के सामने डाल दिया। मोर ने उसे खा 
लिया। वह बहुत उल्लसित हुआ। दूसरे दिन उस सुख के भाव का स्मरण 
कर वह पुन आया। उस धनी व्यक्ति ने अफीम की दूसरी खुराक उसको 
दे दी । अततोगत्वा उस पक्षी को इतना अभ्यास पड गया कि वह विना उस 
अफीम के भी उक्त समय पर आया करता था। 


यह मन का स्वभाव है। विचार, वाणी एव कृति में पुन -पुन एक 
विचार को दोहराने से आदत बनती है। इसमें नियमितता का बडा महत्त्व 
है। अनियमितता अच्छे चरित्र की निर्मिति को नष्ट कर देती है। अनेक 
व्यक्ति हैं जो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, जैसे- निहाई पर जुटे लुहार, पेडों 
को काटनेवाले अथवा पत्थर तोडनेवाले मजदूर, परलु उनमें से कोई सैंडो 
नहीं बन जाता, यद्यपि वे अथक शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं। इसका 
कारण यह है कि उनका परिश्रम अनियमित एव अव्यवस्थित है। परलु एक 
व्यक्ति जो कम थकान का, परलु नियमित व्यायाम करता है, अपना स्वास्थ्य 
बनाकर खिलाडी वन सकता है। प्रसिद्ध जर्मन सेनापति हिडेनवर्ग, जिसे 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ जर्मनी का राष्ट्रपति बनाया गया था, अस्सी वर्ष 
की आयु में भी शक्तिशाली और चपल था। उसकी आश्चर्यकारी कार्यशक्ति 
के विषय में पूछे जाने पर उसने कहा कि वह नियमित रूप से प्रतिदिन एक 
घटा लकडी काटा करता था। उसने इस आयु तक उस आदत को जारी 
रखा था। 


क्षणिव्ठ वेण का परिणाम 


इसमें कोई सशय नहीं कि कोई प्रेरणादायी विचार सुनने तथा 
किसी विशिष्ट वस्तु का परिपालन करने का पक्का निणय लेने से हमारे 
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क 


अदर उल्लासपूर्ण भावों का जागरण होता है, परतु वह भावना तथा निर्णय 
कितनी देर तक टिकता है? क्या यह अपना सामान्य अनुभव नहीं है कि 
हम अपने नवयुवर्कों को किसी पवित्र दिवस पर दैनदिन लिखने अथवा 
व्यायाम करने तथा इसी प्रकार की अन्य बातों का सकल्प कर दूसरे ही 
दिन उन्हें भूल जाते हुए देखते हैं? 

हम प्राय ऐसे लोगों के सवथ में आते हैं, जो उमग आने पर कार्य 
करते हैं। कुछ अवसरों पर हम लोगों की भावनाओं और सवेगों की 
बहुलता भी देखते हैं, परलु लोगों के मन पर अमिट सस्कार डालने के लिए 
ऐसे अस्थायी उफान सहायक सिद्ध न होंगे। आजकल लोग कहते हैं कि 
देश में धार्मिक जागरण की एक लहर आई हुई है। ध्वनिवर्द्धक यर्नो दारा 
धर्मोपदेश प्रसारित किए जाते हैं। प्रतिवर्ष गया में एक डुबकी लेने के लिए 
लाखों लीग इकट्र्ठे होते हैं। पुराण, हरि-कथा प्रवचन सुनने, रामनवमी, 
सत्यनारायण पूजा तथा गणेशोत्सव आदि के लिए विशाल सख्या में लोग 
जमा होते हैं। परलु क्या इन कार्यक्रमों का इच्छित परिणाम निकल रही है? 
क्या वे आज के आत्मकेंद्रित जीवन को समाप्त करने तथा चारित्र्य, सेवा 
एव त्याग के पवित्र उपदेशों के अनुकूल जीवन व्यतीत करने के पवित्र 
सकल्प को लोगों के मन में जगा पाए हैं? 

श्री रामकृष्ण परमहस गगा-स्नान के लिए जानेवाले लोगों के 
विषय में विनोद से कहा करते थे- “जैसे ही ये गगा के तट के निकट 
पहुँचते हैं, उनके पाप उनकै शरीर से उडकर दूर के पेड़ों पर जाकर बैठ 
जाते हैं, परतु स्नान करने के पश्चात्‌ जैसे ही वे वापस आते हैं, उनके पाप 
उनके ऊपर झपट पडते हैं? निष्कर्ष यही निकलता हे कि मनुप्य का 
चारित्र्य सवेग के क्षणिक उफानों से नहीं बदला जा सकता। लाखों लोगों 
में एक ही ऐसा होता है, जिसमें क्षणिक भावोद्रेक को चरित्र का अभिन्न अग 
बना लेने की बौद्धिक क्षमता हो। यही कारण है कि मानसिक अनुशासन 
के विषय में अपनी अधिकृत विभूतियों ने हमें भावावेश के वशीभूत न होने 
तथा भगवान के नाम पर आँसू न बहाकर दैनदिन तपस्या करने 
अनुशासन को स्वय पर लागू करने का विधान दिया है। सवेगों का 
विखरना नाडियाँ को ध्वस्त कर देगा तथा उसे पहले से भी दुर्वल बनाकर 
नैतिक दृष्टि से समाप्तप्राय कर देगा। यह मदिरा के उस व्यसनी की 
है, जो मदिरा का प्रभाव समाप्त हो जाने पर अशक्त होकर गिर पडता है। 

एक बार एक वयोवृद्ध सज्जन ने हमारी एक चैठक के उपरात 
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अत्यधिक उत्साहित होकर अपने परिवार के लोगों से कहा कि अब उनके 
तथा उनके परिवार के सबध-विच्छेद हो गए हैं। इसके आगे वे सघकार्य हेतु 
स्वय को समर्पित कर देंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जीश ठडा 
हो जाने के पश्चात्‌ “सर्वस्व त्याग के व्रत” का रचमात्र भी स्मरण तक न 
रखते हुए वे पुनरपि अपने आत्मकेंद्रित जीवन में लीन हो गए। 


क्ाल-मान्य पद्धति 


फिर वह कीन-सी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा स्थायी सस्कारों को 
अकित किया जाए? मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि किसी आदर्श के 
अनुसार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने के सिए तीन बातों की 
आवश्यकता होती है। प्रथम, जिस आदर्श का सस्कार करना है उसका 
सतत ध्यान, दूसरे, उसी आदर्श के प्रति निष्ठा रखनेवाले व्यक्तियों का 
सतत साहचय, और अतिम, शरीर की ऐसी गतिविधियाँ में लगाए रखना, 
जो उस आदर्श के अनुकूल हों। किलु सभी सामान्य लोगों के लिए, जिन्हें 
दिन के अधिकतर समय को अपने व्यक्तिगत एव पारिवारिक कार्यो में 
लगाना पडता है, जैसे- धनोपार्जन, बच्चों का पालन-पोषण आदि, यह 
दिन के २४ घटे वाला नियम अव्यावहारिक है। सर्वस्व-त्यागी योगी भी पूर्ण 
समाधि की स्थिति में तीन दिन से अधिक नहीं रह सकता, उसके पश्चात 
उसका शरीरपात हो जाएगा। 
अतएव हमारे महान समाज निर्माताओं ने सामान्य मनुष्य के लिए 
एक ऐसी पद्धति वनाई, जिसमें उन सस्कारों के सिद्धातों का सार समाविष्ट 
था] वह पद्धति यह है कि दिन की एक निश्चित कालावधि, प्रात साय 
अथवा रात्रि में अलग निकाल ली जाए तथा अपने शरीर, मन एव बुद्धि 
की सभी शक्तियाँ ओर क्रियाएं, उस चुने हुए आदर्श पर नियत समम पर 
नियमित रूप से यथासमय केंद्रित की जाए तथा दिन का कम से कम कुछ 
समय समान निष्ठावाले लोगों के साथ व्यतीत किया जाए। 
सघ ने भी अपनी शाखा द्वारा सस्कार देने की वर्तमान पद्धति को 
उसी कालमान्य प्रतिमान के आधार पर विकसित किया है। राष्ट्रीय 
पुनर्गठन के आदर्श के अनुरूप 'राष्ट्रदेवी भव” की भावना से स्फूर्त दैनिक 
सस्कारों की प्रक्रिया शाखा में चलाई जाती है। उसमें इसी भावना से 
ओतप्रोत सभी छोटी-छोटी दिखनेवाली हर तरह की चीजें जैसे- खेल, लाठी 
चलाने का शिक्षण, गीत, प्रचलन आदि कार्यक्रम एक सगठित एव सशक्त 
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राष्ट्रजीवन के लिए गहरे सस्कारों को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। 


एक योजनावद्ध रूप में छोटी-छोटी चीजों का एकत्र लाया जाना ही 
सदैव एक बडी चीज का निर्माण कर देता है। पसे को सुरक्षित रखो, 
रुपया स्वय सुरक्षित हो जाएगा'-- यट कहावत महान चरित्रों के निर्माण में 
अक्षरश सत्य उतरती है। महान चरित्र बनी-वनाई वस्तुओं के समान कहीं 
से एक दिन में ही नहीं आ जाते। उनका निर्माण शातिपूर्वक सतत 
कार्यशीलता से होता है। महानता एव श्रेष्ठता की उपलब्धि फ्रमवद्ध 
इच-इच करके आती है तथा एक-एक पग की प्रगति के लिए प्रबल प्रयास 
करने पडते हैं। 


बुशई का उपचार केसे हो? 


बुरे चरित्र भी कहीं पर लघु स्खलन से ही वनने आरभ होते हैं! 
एक युवक का यही हुआ। उसे हत्या के अपराध में मृत्यु-दड मिला था। 
उसकी माँ अपने पुत्र की अतिम अभिलापा पूर्ण करने के लिए मिलने आई। 
कितु जेसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वह उस पर झपट पडा और उसके 
कान अपने दाँतों से काट लिए। वह खींचकर हटाया गया। मृत्यु समय भी 
अपनी माँ के प्रति ऐसे दुष्ट व्यवहार के लिए उसकी निदा की गई। तब 
उसने कहा कि "मेरे दु खद अत का कारण मेरी माँ ही है।' पूछने र उसने 
बताया कि “बाल्यावस्था में मैं एक वार कुछ धन चुराकर अपनी माँ के पास 
ले आया था। उस समय इसने मेरे कान खींच कर मुझे ठीक नहीं किया | 
उस दिन से मेरा यह दुष्ट स्वभाव बढता ही गया और आज मैं उसी के 
दारुण परिणाम भोग रहा हूँ।' 
बुरी आदतें और प्रवृत्तियाँ, जो विगत कतिपय शताब्दियों से हममें 
बढ रही हैं, एक दिन में धुलकर साफ नहीं हो सकतीं। इसलिए नित्य के 
सस्कार अत्यत आवश्यक हैं। शरीर को भी नित्य धोने की आवश्यकता 
होती है। तब मस्तिष्क, जो दूपणों के लिए शरीर से अधिक ्रहणशील है 
को बहुत अधिक परिश्रम एव नियमितता से शुद्ध करने की आवश्यकता है। 
विशेष रूप से इस बात की आवश्यकता इसलिए और भी है कि वह उन 
दुष्ट प्रवृत्तियों के सपर्क में सतत रहता है, जो हमारे चारों ओर के 
वातावरण में हैं। जब श्री रामकृष्ण ने अपने अद्वैतवादी गुरु ताताउ 
प्रश्‍न किया- 'एक सिद्ध पुरुष होकर भी सस्कारों की नित्य क्रियाएं क्यों 
किया करते हैं?” उन्होंने उत्तर दिया- मस्तिष्क जब तक इस ससार में 
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रहता है, उसके नित्य शोधन की आवश्यकता टीक उस प्रकार से है, जैसे 
पानी पीने के लिए उपयोग में आनेवाले पात्र को नित्य माँजना पडता है! 


मलुष्य-निर्माण ककी प्रक्रिया 


इसलिए सघ ने सस्कारों के एक क्रम का विकास किया है, जिसके 
द्वारा व्यक्ति का मन, मेधा एव शरीर इस प्रकार से प्रशिक्षित होता है कि 
वह हमारे महान समाज के सगठित कलेवर का एक सजीव अग चन जाता 
है। उदाहरण के लिए- मानव-शरीर में कितने ही अग हैं और प्रत्येक अग 
में लाखों कोशिकाएँ हैं। प्रत्येक कोश सपूर्ण शरीर के साथ अपना ऐक्य 
अनुभव करता है और शरीर के स्वास्थ्य एव वृद्धि के लिए अपने को 
बलिदान कर देने को सदैव प्रस्तुत रहता है। वास्तव में यह ऐसे लाखों 
कोशों का आत्म-बलिदान ही है, जो प्रत्येक शारीरिक क्रिया के लिए शक्ति 
को उन्मुक्त रूप से उपलब्ध कराता है। 

शाखा पर नित्य नियमित रूप से जो प्रशिक्षण दिया जाता है, 
उसके द्वारा तादात्म्य एव सामृहिक कर्मो को अच्छी प्रकार से करने की 
भावना का उदय होता है। इससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के आडे-तिरछे 
कोणों को घिसकर मिटा देने की प्रेरणा मिलती है तथा समाज में अपने शेप 
वघुओं के साथ ऐक्य भावना का व्यवहार एव अन्य मस्तिष्को के विविध 
दृष्टिकोणों से अपना मेल वैठाते हुए सगठित ओर अनुशासित जीवन-पद्धति 
में खड़े होने की योग्यता प्राप्त टोती है। वहाँ पर एकत्रित व्यक्ति एक ही 
की आज्ञा साथ-साथ पालन करना सीखते हैं। अनुशासन उनके रक्त में 
प्रविष्ट होता है। शरीर के अनुशासन से मन का अनुशासन अधिक 
महत्त्वपूर्ण होता है। वे अपने व्यक्तिगत आवेगों एव सवेगों को महान राष्ट्रीय 
लक्ष्य की ओर उन्मुख करना सीखते हैं। इस प्रकार शाखा पर निर्माण 
होनेवाला आदर्श अनुशासन स्वेच्छा से गृहीत होता है, क्योंकि वह राष्ट्र के 
लिए उत्कट समर्पण की भावना से उत्पन्न होता है। इस प्रकार का 
अनुशासन व्यक्ति में छिपी सुप्त शक्तियों को राष्ट्रहित के साथ स्वरैक्य 
स्थापित कर, समृद्ध और प्रस्फुटित करता है। पूर्ण विकसित पुरुषोचित 
सद्गुणो के साथ पारस्परिक स्नेह तथा सहयोग की भावना से ओतप्रोत एव ' 
स्वत स्फूर्ल अनुशासन के वधन से बद्ध, एक साथ कार्य करने के लिए पूर्ण | 
एव नित्य सिद्ध मनुष्य ही राष्ट्रीय शक्ति के अक्षय भडार का निर्माण 
करते हैं। 
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हमारै विनाश का कारण 


इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन में अपुशासन एक अत्यत मह्त्वपूर्ण तत्त्व 
होता है। समान लक्ष्यवाले, कितु अनुशासन से रहित लीगों के एकत्रीकरण 
में सामृहिक शक्ति का अभाव रोता टै। ऐसा एकन्रीकरण अपने घ्यैय को 
प्राप्त करने में असफल होता है। पुरी में प्रतिवर्ष लाखों मनुष्य जगनाथ जी 
के दर्शनों के लिए एकत्रित होते हैं। उस भीड में अनेकों गिर पडते हैं, 
अग-भग हो जाते हैं अथवा दूसरों के पैरों से कुचल जाते हैं। इस प्रकार 
की दुर्घटनाएँ सामान्य रूप से हुआ करती हैं। निस्संदेह सभी का लक्ष्य एक 
ही रहता टै- जगन्नाथ स्वामी का दर्शन, कितु वहाँ कोई व्यवस्था, कोई 
अनुशासन न होने से जगनाध जी के दर्शन के स्थान पर गडबडी और 
अनर्थ ही होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का भी यही अनुभव है। कार्य 
करने के लिए क्षमता की दृष्टि से मुट्टी-भर अनुशासित मनुष्यों की तुलना 
सैकडौं लोगों की अव्यवस्थित भीड से किसी प्रकार नहीं की जा सकती 
हमने अपने ही इतिहास में देखा है कि सख्या में कई गुना अधिक हमारी 
सेनाओं को अग्रेजी सैनाएँ सर्वथा पराभूत करने में सफल हो सकीं। इसका 
स्पष्ट कारण था उनका उत्तम कोटि का अनुशासन । 


भूतकालीन इतिहास में अनुशासनहीनता हमारे विनाश का एक 

प्रमुख कारण रही है। सन्‌ १७६१ में पानीपत का तृतीय युद्ध उदीयमान 
हिदू स्वराज्य के लिए एक निर्णायक क्षण था। विशाल हिदू सेना का 
सेनापति सदाशिवराव पेशवा था और आफक्राताओं की सेना का अहमदशाह 
अव्दाली। जब हिदू सेना के अधिकारी युद्धनीति का निर्णय करने के लिए 
मत्रणा करने बैठे थे, तव मल्हारराव होल्कर तथा कुछ अन्य लोगों ने शु 
को परास्त करने के लिए गुरिल्ला-युद्ध का समर्थन किया। किलु सदाशिवराव 
ने शत्रु को एक ही आधात में घूर-चूर कर देने के लिए सामने जमकर यु 
करना अधिक उचित बताया। वैसा ही निर्णय लिया, कारण कि वह इस 
प्रकार के युद्धो में अद्वितीय सेनानायक के रूप में कई बार विजयश्री का 
वरण कर चुका था। इसपर मल्हारराव सहमत नहीं हुए और क्रोध में 
उन्होने स्वय को युद्ध से विरत कर लिया। शेष सेना सदाशिवराव के नेतृत्व 
में युद्ध-क्षेत्र में उतरी। एक ऐसा निर्णायक क्षण उपस्थित हुआ, जे 
मल्हारराव होल्कर, जो कि युद्ध क्षेत्र से अधिक दूरी पर नहीं था, की 
थोडी-सी सहायता उस अतिम विनाशकारी पराजय को महान विजय में 
परिवर्तित कर देती और वह विजय सभवत हमारे इतिहास के संपूर्ण क्रम 
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को ही बदल देती, कितु उसकी सेना केवल खडी देखती रही। परिणामत 
पानीपत में एमारी हिंदू सेनाओं का सपूर्ण उच्छेद एव हिदू जाति के उत्कृष्ट 
वीरों का विनाश हुआ । यद्यपि दोनों का लक्ष्य एक ही था, अर्थात्‌ शत्रु को 
खदेड कर याहर करना, कितु वे कार्य की एक समान पद्धति पर सहमत 
नहीं हो सके। 


समय की माँग 


अनुशासन की भावना, जो सघ की कल्पना के अनुसार राष्ट्र-पुनर्गडन 
के लिए आवश्यक है, केवल शरीर तक सीमित नहीं है। वट पुलिस अथवा 
फौज से नितात भिन्न प्रकार की है। एक यार एक मित ने मुझसे पूछा- 
“आपका सगठन विक्रमादित्य द्वारा बनाए हुए सगठन जैसा टै अथवा 
शकराचार्य की पद्धति का” मैंने उत्तर दिया- “वर्तमान काल में उनमें से 
किसी के द्वारा भी लाभ नहीं टोगा। विक्रमादित्य के सैनिक सगठन ने कुछ 
काल के लिए शत्रु को निकाल बाहर करने का एक सीमित लक्ष्य सिद्ध 
किया और एक शती से कुछ अधिक काल तक रहा। कितु इस प्रकार की 
पद्धति न तो हमारे लोगों को सदा के लिए एक फर सकती है और न उनमें 
चिरकालिक राष्ट्रीय सद्गुणों को ही अनुप्राणित कर सकती है। जहाँ तक 
वौद्धिक वाद-विवाद एव नैतिक शास्त्रार्थ की दूसरी पद्धति का सबघ है, 
जिसे श्री शकराचार्य ने ग्रहण किया था, वह भी आज सफल नहीं हो 
सकती। क्योंकि उस काल में सप्राप्त वौद्धिक प्रामाणिकता तथा सच्चरित्रता 
का आज स्पष्ट अभाव है। 

मडन मिश्च की पत्नी अपने पति और शकराचार्य के मध्य हुए 
प्रख्यात शास्त्रार्थ में निर्णायक बनकर बैठी और उसने अपना निर्णय 
शकराचार्य के पक्ष में दिया। शर्त के अनुसार मडन मिश्र तथा उसकी 
पत्नी- दोनों ही सन्यास लेकर उत्तम शिष्य बने। वर्तमान काल में इस 
प्रकार की अवस्था नहीं है। आज ऐसे लोग अत्यत अल्प हैं, जो बीद्धिक 
दृष्टि से इतने उन्नत और प्रामाणिक हों कि जिस बात को ठीक मानें, उसे 
स्वीकार कर तदनुसार कर्म करें। 

यह हमारा एक सामान्य अनुभव है कि अधिकतर बडे-बडे नेता, 
जो सार्वजानिक रूप से सघ के विचारों का कठोरलापूर्वक विरोध करते रैं, 
अकेले में उसके प्रति अपनी पूर्ण सहमति प्रकट करते हैं। इसलिए हमने इस 
अनोखी पद्धति को विकसित किया छै, जिससे हमारे सभी लोग एक 
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स्वप्रेरित, पूर्ण अनुशासित एव राष्ट्रभक्ति से पूर्ण शक्ति का रूप अहृण करें 
तथा उन्हें इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि उनमें अपने विश्वासों के 
अनुसार कर्म करने का सामर्थ्य उदित हो! 


सामान्य आतियाँ 


हम सघ में जिस अनुशासन का पालन करते हैं, उसके वास्तविक 
स्वरूप के सवध में बहुत सी आतियाँ टैं। वे ही लोग, जो दड के भय अथवा 
धन और पद के लोभ से निर्माण हुए फौज व पुलिस के अनुशासन में सदैव 
रहने के अभ्यरत हैं, जव सघ के कार्यक्रमों में व्याप्त और कार्यकर्ताओं के 
व्यवष्टार में पालन किए गए कठोर अनुशासन को देखते हैं, तो कहने लगते 
है कि सघ एक अर्थ-सैनिक सगठन, निजी सेना अथवा ऐसी ही कोई चीज 
है। यट उनके बहुत बडे अज्ञान को छिपाने तथा आत्मसयम और 
स्व-स्वीकृत अनुशासन द्वारा निर्मित सगठन के घटकों के व्यवहार मैं व्याप्त 
एकता की भावना, परस्पर सहकार्य, कार्यद्विश्य के लिए सपूर्ण समर्पण आदि 
की भावना को समझने में उनकी असमर्थता है। 


इसी अज्ञान के कारण लोग हमसे पूछा करते हैं कि अणु और 
मिसाइल के इस युग में लाठी तथा इस प्रकार के पुराने शस्त्रो की आपकी 
शिक्षा से क्या लाभ” वे इस बात को भूल जाते हैं कि अगुबम और 
मिसाइल जैसे शस्वास्त्रां का उपयोग करने की शिक्षा प्राप्त करना तो सेना 
का कार्य है। किसी भी देश में, यहाँ तक कि अमरीका और रूस में भी 
सामान्य लोगों के हाथों में इस प्रकार की वस्तुएँ देने की अनुमति नहीं है। 
उन देशों में भी जहाँ तक सामान्य जन का सबंध है, उन्हें प्रारभिक 
शारीरिक व्यायामों और साधारण उपकरणों से ही शिक्षा दी जाती है। लोगों 
के हृदय में अपने शरीर एव मस्तिष्क को अनुशासित रखने के सस्कार 
जगाने के लिए ऐसी शिक्षा आवश्यक है। 

कुछ और भी हैं, जिन्हें सभवत हमारे सगठन के नियमित 
कार्यक्रमों को करना कष्टकर प्रतीत होता है, कहते हैं कि वे किसी अजुबस 
से अपने को आवद्ध नहीं रखना चाहते और इसलिए भाति-भाँति की बातें 
करते हुए कहते हैं कि यह तौ व्यक्ति-स्वातत्र्य का युग है। इसी प्रकार के 
एक सज्जन ने सघ पर “फासिस्ट” होने का आरोप मढा, क्योंकि उनके 
कथनानुसार सघ के सभी लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे ये प्रौढ 
हों अथवा किशोर, किसी प्रश्न का एक ही प्रकार का उत्तर देते हैं। इससे 
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उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सघ में विचारों फी स्वतत्रता नहीं है। मैंने 
उनसे पूछा- “मैं करता हूँ दो और दो चार होते हैं। आप क्या कहते हैं” 
उन्होंने उत्तर दिया- “ैं, चार ही होते हैं? मैंने कहा- 'तो आप बिलकुल 
जनतात्रिक नहीं टैं। आपने तो वही उत्तर दिया है, जो मैंने दिया था। 
इसलिए आप भी फासिस्ट हैं / किसी प्रश्न के लिए शुद्ध उत्तर तो एक ही 
हो सकता है, यट साथारण-सा तथ्य उन सज्जन की समझ में नहीं आया। 

यह स्वाभाविक ही है कि सघ के स्वयसेवक के मस्तिष्क में 
राष्ट्र-सवधी सही दृष्टिकोण होने के कारण समय-समय पर उत्पन्न होनेवाली 
चिभिन राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया स्वय-स्फूर्त रूप से एक 
प्रकार की ही हुआ करती हैं। इसे मानसिक सैनिकीकरण (रैजिमैंटेशन) 
समझने की भूल करना राष्ट्रवाद की भावना को सैनिकीकरण का उपकरण 
कहने के समान होगा। “विचार-स्वातत्र्य, “वाणी-स्वातत्र्य' आदि के आधुनिक 
एव अपच विचार हमारे उन युवकों के मस्तिष्क में एक भयकर उत्पात 
मचाए हुए हैं, जो स्वतनता को 'स्वच्छदता का अनुज्ञापत्र' और आत्मसयम 
को “मानसिक सैनिकीकरण' मानते हैं। 


स्वयसैवक एक ध्येयसैवी व्यक्ति 

सघ में परिपोपित अनुशासन सुसस्क्कत लोगों का स्वाभाविक 
आत्मसयम होता है। यह एक ऐसा अनुशासन होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
यह अनुभव करता है कि राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य महत्तर है तथा 
उसकी व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताएँ रुकी रह सकती हैं। बह 
अपने को सुव्यवस्थित अगागिभाव से उस उच्चतर आह्वान के अनुरूप 
आचरण करने के लिए सिद्ध करता है। यह इस प्रकार का अनुशासन है, 
जिसमें सब अपनी प्रतिभा, भावना, कायिक शक्तियों एव भीतिक सपत्ति को 
राष्ट्रीय कल्याण के महत्तर लक्ष्य की सेवा में सग्रहीत और सग्रथित करते हैं। 

यही है वह स्वत स्फूर्त, स्वेच्छया आत्मसयम और स्वार्थत्याग की 
भावना, जो शाखा पर प्रशिक्षित व्यक्ति को अन्यां से अलग प्रकट कर देती 
है। वह एक 'स्वयसेवक” कहा जाता है। स्वयसेवक केवल एक वालरियर ही 
महीं होता, जैसा इन दिनों सामान्यतया समझा जाता है, जो किसी 
सार्वजनिक अवसर पर गणवेश धारण किए हुए इधर से उधर घूमता है और 
शारीरिक भ्रदर्शनों में भाग लेता है। वह कोई निष्क्रिय सत्ता नहीं है, जी 
दूसरों की आज्ञानुसार बिना कुछ पारिश्रमिक लिए शारीरिक 
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करे। स्वयसेवक एक ध्येयसेवी व्यक्ति है, जिसकी एक राष्ट्रीय दृष्टि होती 
९। उसे यत अनुमृति तीव्रता से होत्ती है कि उसे एक ऐसे राष्ट्र की सगठित 
करने की मटती योजना को कार्यान्वित करना है, जो गत सहस्न वर्षों से 
अनेक कारणों से छिन्न-विच्छिज पडा हुआ टै1 वह इस ऐतिहासिक भूमिका 
का निर्वाह करने की तैयारी का दृढ निश्चय करता टै! वह अपने 
स्वाभाविक आवेगों, सवेगों एव प्रवृत्तियों में साम्य स्थापित कर उनका निर्देश 
करना सीसता है, जिससे कि वट राष्ट्रीय पुनर्रचना के कार्य के लिए एक 
प्रमावी उपकरण बन सके। राष्ट्र की सेवा करते समय वह अपने मस्तिष्क 
से अपने लिए लाभ, सपत्ति, सत्ता, नाम और यश प्राप्त करने के सभी 
विचारों को मिटा देता है। 


पारिवारिक भाव 


यह पारिवारिक-भाव सघ-पद्धति के सभी विविध पहलुओं में व्यक्त 
होता टै। जो स्वयसेवक सघ के विभितर शिक्षण-शिविरों और 
भाग लेते हैं, वे कितने ही निर्धन क्यों न हों, सभी व्यय अपने ही पास से 
करते हैं। वे शिविर-शुल्क देते हैं, अपना गणवेश मोल लेते हैं, अपने 
आने-जाने का किराया देते हैं। वह यह सव प्रत्येक कार्य में स्वावलबन एव 
स्वार्थत्याग की भावना से स्फूर्त होकर करते हैं। 


गुरुदक्षिणा की प्राचीन परपरा भी, जिसका सघ अनुसरण करता 

है, इसी भावना से युक्त है। वर्ष में एक वार गुरु-पूर्णिमा के शुभ पर्व पर 
प्रत्येक स्वयसेवक पवित्र गुरु भगवाध्वज का पूजन करता है और अपनी 
दक्षिणा समर्पित करता है। घन-सग्रह की प्रथा अथवा मासिक ओर वार्षिक 
चंदे के लिए सघ में कोई स्थान नहीं है। दक्षिणा-अर्पण पूजन के भाव सै 
किया जाता है। स्वयसेवक अपने नाम व दक्षिणा को जनता में प्रकाशित भी 
नहीं करना चाहता । स्वयसैवक वास्तव में इसे त्याग नहीं समझता, वरन्‌ इसे 
एक ऐसा स्वाभाविक कर्तव्य मानता है, जिसमें किसी चीज की, नास की 
अथवा ख्याति की आशा करने का उसका अधिकार नहीं है। उन्हें तुकाराम 
के इस वचन की भावना के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है-- “आर्ता 
उरलों उपकारा पुरता” (अब मेरा अस्तित्व केवल दूसरों की सेवा के लिए 
है) ऐसे ही एक उत्स्फूर्त कवि के शब्द- 

“तेरा वेभव अमर रहे माँ, 

हम दिन चार रहें न रहें 
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सदैव स्वयसेवक की आत्मा को उत्साहित करते रहते हैं। 


कितु दुर्भाग्य से आज अपने देश का सामान्य वातावरण एक 
आश्चर्यजनक विपरीतता उपस्थित कर रहा है। अपने त्याग की हुडियाँ 
भुनाने का तथा अपनी सेवाओं के प्रतिदानस्वरूप कुछ माँगने की भावना 
का सभी जगट जोर टै। ईश्वर की पूजा में भी नाम और यश की लालसा 
दिखाई देती है। एम मदिरो में दान-दाताओं के नामाकित पत्थरों और 
पट्टिकाओं को देखते टैं। एक वार मेरी यात्रा में एक स्वामी जी मेरे साथ 
थे। उनके पात्र पर मैंने नाम खुदा हुआ देखा। नाम न तो उनका था और 
न उस आश्रम का ही था, जहाँ के वट थे। जब मैंने इसका कारण पूछा 
तो स्वामी जी ने कटा- यह उस व्यक्ति का नाम है, जिसने बहुत बडी 
सख्या में इस प्रकार के पात्र आश्रम को भेंट किए थे”। क्या हम इसको दान 
कट सकते हैं? कुछ प्रतिदान, जो नाम प्राप्त करने के उद्देश्य से किया हुआ 
हो, दान नहीं, वरनू सीदा होता है। सघ में इस प्रकार का लाभपरायण 
भाव कभी विकसित नहीं रोने दिया जाता। हम वास्तविक भक्ति से की गई 
दक्षिणा की वैसे ही उदात्ततम एव उच्चतम मानते हैं, जैसा ईसा ने असीम 
सपत्तिवान व्यक्तियों द्वारा चर्च को दान दिए गए कोषों की अपेक्षा निर्धन 
वृद्धा के छोटे से सिक्के को उदारतर दान माना था। 


सफलता की आधार शिला 

विभिन्न पद्धतियाँ एव परिपाटियाँ, जी सघ में विकसित हुई हैं, थे 
सभी इसी आत्मसमर्पण की भावना से स्फूर्ल हैं तथा एक घटे की शाखा उस 
भावना का उद्गम सोत है! 

एक बार एक प्रीढ महिला अपनी गृहस्थी के विविध कार्यों को 
अपने वाएँ हाथ से कर रही थी) मैंने उससे इसका कारण पूछा उसने कटा 
कि वह अपने दाहिने हाथ को एक वर्ष के लिए परमात्मा को दे चुकी है, 
इसलिए उसका उपयोग उसकी पूजा में ही होगा! यद्यपि यह एक साधारण-सी 
प्रतिज्ञा है, कितु इसके द्वारा दिन के विविध विश्रातकर क्रियाकलापों के बीच 
कितनी सुदरता से ईश्वर-भक्ति की भावना प्रतीकात्मक रूप से निरूपित हुई 
है। वस्तुत शाखा की मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया, जिसके अतर्गत “एक घटा 
समर्पण” आवश्यक होता है, के पीछे यही भाव है! इसके द्वारा उसमें भाग 
लेनेवाले मनुष्य सस्कारित होकर जीवन-पर्यत समर्पित भाव से उद्यम के 
लिए तैयार होते हैं। 
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लोग प्राय इस वात पर आश्चर्य करते हैं कि क्या यह एक घटे 
का छोटा-सा कार्यक्रम समाज में एक ऐसा अति श्रेष्ठ एव सशक्त परिवर्तन 
लाने में समर्थ होगा, जिसकी सघ ने कल्पना की हे? यह एक अचूक 
अनुभव की बात है कि लोग जीवत उदाहरणों का अनुसरण किया करते 
हैं, शुष्क आदर्शों का नहीं। यह एक घटै का प्रशिक्षण राष्ट्रीय चारित्य की 
ऐसी जीवत प्रतिमाओं को आकार देता है, जिनमें से एक अवाध शक्ति 
विकीर्ण होती है, जो लोगों को उनके मार्ग पर खींच लाती है! 


श्री रामकृष्ण के जीवन की एक योधकारी घटना का उदाहरण 
लीजिए। एक वार एक महिला अपने वच्चे को उनके पास लाई और उनसे 
प्रार्थना की कि इसे मिठाई खाने की आदत पड गई है, जिससे कि इसका 
स्वास्थ्य बिगड रहा ढै। अत आप ऐसा कुछ उपाय कर दें कि यह मिठाई 
खाना छोड दे। श्वी रामकृष्ण ने उससे एक सप्ताह के बाद आने को कहा। 
वह आई, कितु उन्होंने पुन कुछ दिनों के पश्चात्‌ आने को कहा। जब वह 
फिर आई तो श्री रामकृष्ण ने वच्चे को अपने निकट बुलाया और उससे 
कहा कि “प्यारे बच्चे, अधिक मिठाई खाना अच्छा नहीं, इसे छोड दो।' 
बच्चे ने तुरत उसे छोडने का वचन दिया। उस दिन से वच्चे ने मिठाई का 
परित्याग कर दिया। एक शिष्य ने जो इस वात को ध्यानपूर्वक देख रहा था, 
श्री रामकृष्ण से पूछा- “महाराज! आपने उस बच्चे से मिठाई न खाने के 
लिए पहले ही दिन क्‍यों नहीं कह दिया? उस महिला को इतनी दूर से तीन 
वार चुलाने की क्या आवश्यकता थी?” श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया-- “ 
भी मिठाई अधिक खाने की दुर्बलता है। फिर मैं किस प्रकार उस बच्चे को 
उस दुर्बलता से त्यागने के लिए कह सकता था? यदि मैं उसे उपदेश भी 
देता तो मेरे शब्दों का उस बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए मैंने 
उस महिला को पुन आने के लिए कहा, कितु इस कालावधि में मैं इस 
बात पर ध्यान नहीं दे पाया। अत मुझे उसे एक वार पुन बुलाग पडा। 
पश्चात्‌ मैंने मिठाई की अनुरक्ति पूर्ण रूप से त्याग दी और बच्चे 
उपदेश देने की योग्यता अपने में अनुभव करने लगा! 

मानवीय अनुभव का एक और भी तथ्य है कि शक्ति की सभी 
ओजस्वी अभिव्यक्तियाँ एव प्रयास अपरिहार्यत अनेक छोटे-छोटे प्रयासों से 
मिलकर बनते हैं। 

हमारे एक मित्र ने तीर्थयात्रा से लौटने पर अपना एक अनुभा 
चताया था। वह एक मुसलमान पीर की दरगाह पर भी गए थे। मीलवी वरही 
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जानेवालों से निकट पड़े एुए एक वडे पत्थर को उठाने के लिए करता था। 
जव ये प्रय्न करके असफल रो जाते थे, तो चट सबको एक साथ अपने 
राय उस पत्थर में लगाये को काता और “पीर साहब की फतेट” की ध्वनि 
के साथ उसे उठाने की आज्ञा देता था। पत्थर उठ जाता था। यह उस पीर 
फा चमत्कार माना जाता था। उस चमत्कार को सुनने के बाद मैंने कुछ 
स्वयसेवफों को बुलाया और उपसे उससे भी बडे पत्थर में एक-एक उँगली 
लगाते के लिए कला और “जय? की घ्यनि के साथ उसे उठाने को कहा 
कितना आश्चर्य कि वत पत्थर उस पीर के पत्थर से भी अधिक ऊँचाई तक 
उठ गया। तय पीर साएव की चमत्कारिक शक्ति का भेद खुल गया। उस 
शक्ति का र्स्य यही है कि छोटे-छोटे प्रयासों के टुकडे एक समन्वित रूप 
में प्रयुक्त हो गए और तय “जय” की घ्यनि भी उसके लिए एक सहायता 
चन गई। इस प्रकार लाखों मनुष्य समर्पण एव अनुशासित कर्म की भावना 
से एक-एक घटा प्रतिदिन देते हुए कठिनतम कार्यो को पूर्ण कर सकते हैं 
तथा हमारे गाप्ट्रजीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकते हैं। 


सपूर्ण ऐक्य व्छे लिए दीज-वठेद्र 

यहां एक प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या करोडौं व्यक्तियों को 
सपघस्थान पर लाकर सडा करना और उनसे शाखा के प्रतिदिन के 
कार्यक्रमों को कराना सभव टै? सघ तो केवल पुरुषों तक ही सीमित है, 
आधा समाज, अर्थात्‌ स्त्रियाँ दैनिक शाखा पर नहीं आ सकतीं, फिर वृद्ध 
और बच्चों का भी एक बहुत वडा वर्ग निकल जाता है तथा ऐसे भी बहुत 
से लोग ₹ैं, जो भाति-माँति के अपरिहार्य कारणों से शाखा की शिक्षा के 
नियमित कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाते, तव हम व्यक्ति-निर्माण की इस 
दैनिक प्रक्रिया के द्वारा सपूर्ण समाज को पुन सगठित करने में कैसे सफल 
होंगे? 

एक घरे की शाखा से अलग कार्य के इस प्रमुख अग को भी पूरा 
करने के लिए स्वयसेवक अपने समाज-वघुओं से मिलते हैं, उनके सुख-दुस 
में हिस्सा बैंटाले हैं और अपने निर्मल चरित्र, सर्वव्यापी प्रेम की भावना एव 
अनुशासित और समर्पित सेवा के द्वारा उनके हृदयों में विश्वास जायुत 
करते हैं। इस प्रकार स्वयसेवकों, उनसे सहानुभूति रखनेवालों तथा मित्रों के 
घरों में सभी आवाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष सघ-भावना से आपूर्ण हो जाते हैं। 
शाखा उस क्षेत्र के लोगों के सामूहिक प्रेम एव इच्छाशक्ति की प्रतीक और 
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अग्रणी हो जाती ?। इस प्रकार सतत एव शातिपूर्वक ये प्रतिदिन फे और 
शेष दिन भर के “हृदय के हृदय से सपर्क' समाज के सभी वर्गों को 
आवेष्टित कर लेते ४। वे लोग भी, जो शाखा के प्रशिक्षण में प्रतिदिन भाग 
नही ले पाते, राष्ट्र के लक्ष्य के प्रति पारस्पारिक प्रेम और श्रद्धा के अटूट 
वधन में वैध जाते हैं। 


शना का समुद्र मे विलीन होना 


इस प्रकार असीम धैर्य एव सतत उद्योग के साथ स्वमसेवर्क 
छोटे-छोटे आमों और नगरों में पहुँचते हैं और प्रत्येक हृदय को स्पर्श करते 
हैं। सभी स्थानों पर राष्ट्रीय एकता का यही पवित्र वातावरण वे अपने साथ 
ले जाते हैं। भाषा, प्रात, भोजन और वस्त्र के भासमान भेद से उत्पन 
बिघटन उनकी प्रभावी उपस्थिति के सामने लुप्त टो जाते हैं। ग्रामों में और 
सुदूर यनों के निवासियों में भी थे उस भाषा में बात करते हैं, जिसे वे लोग 
समझते हैं। वे राम और सीता की कहानियाँ तथा हमारे महान सतों एव 
वीरों के आख्यान सुनाते हैं। सपूर्ण देश में फैले हुए पवित्र स्थानों का वर्णन 
करके उनके मस्तिप्कों में अपनी मातृभूमि की पवित प्रतिमा को अकित 
करते हैं। धार्मिक और सामाजिक उत्सवों द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय आतत्य 
भावना का उन्हें बोध कराते हैं और इस प्रकार उन्हें राष्ट्रीय शक्ति के एक 
अक्षय प्रवाह के रूप में परिणत कर देते हैं। 

स्वयसेवक नियमित रूप से मडल, जिला, प्रात और अखिल 
भारतीय स्तरों पर भी मिला करते हैं। शिक्षण-शिविर चलाए जाते हैं, जो 
राष्ट्रीय एकता की व्यावहारिक प्रक्रिया है। इस कल्पना से स्फूर्त एव 
सधकार्य की पद्धति में प्रशिक्षित स्वयसेवक इस राष्ट्रधर्म की ज्योति को देश 
के कोने-कोने में ले जाते हैं। इस प्रकार के जीवनों को देखकर सामान्य 
लोग भी राष्ट्र के हित में त्याग करने और कष्ट सहने के लिए प्रेरणा शराप्त 
करते हैं। वैभवशाली और निर्धन- सभी लोग स्वेच्छा से उनके पदचिट्नौं 
पर चलने के लिए खिचे चले आते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय पुनर्गठन के लिए 
सपूर्ण समाज की अतर्निहित शक्तियों उन्मुक्त हो जाती हैं ओर पुनरुत्यानशील 
तथा पुनर्गठित राष्ट्रीय जीवन का स्वप्न सजीव हो उठता है। 

इस स्थिति का निर्माण होने पर राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्र 
स्वयसेवकों द्वारा स्थापित परपरा चलाने के स्वचालित केंद्र वन जाएँगे। 
पीढी के चाद पीढी को ढालने के लिए सस्कार देने की यह प्रक्रिया बराबर 
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चलती रहेगी। इस प्रकार राष्ट्रीय पुनर्सगठन तथा पुनरुत्थान के लिए 
अविरल जीवन-सोत का काम देगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे 
राष्ट्रजीवन में सघ ने जिस प्रक्रिया को चालू किया है, वह अनत और 
सर्वग्राही है। सगठित राष्ट्रजीवन की स्वाभाविक दशा का स्वप्न साकार होने 
पर उसकी सभी सस्थाएँ और परपराएँ बुद्धिमत्ता एव तत्परता के साथ 
राष्ट्रीय सस्कारों के जीवत बीजों का सिचन करेंगी। उस समय सघ का 
अलग सस्थागत नाम और स्वरूप बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाएगी। तव सघ राष्ट्र में उसी प्रकार विलीन हो जाएगा जिस प्रकार 
गगा समुद्र में विलीन हो जाती है। 


सि सि स 


३ अप्रतिम क्कार्य प्रणाली 


प्रतिष्ठापित तथ्य 

विगत चालीस वर्षो का सघ-वृद्धि का इतिहास और इस अवधि में , 
हुए सघकार्य के हितकारी परिणाम इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि सघ 
के महान सस्थापक की दृष्टि अत्यत व्यावहारिक थी। जिस कार्यप्रणाली का 
विकास उन्होंने किया, उसने अपनी श्रेष्ठता पूर्णतया सिद्ध कर दी है। यह 
तथ्य अव भली-भॉति प्रतिष्ठापित हो चुका है और सघ से असव लोग 
भी इसे स्वीकार करते हैं कि सघ की कार्यप्रणाली एक सफल कार्यप्रणाली है। 


पावन धूलि 

एक बार पजाब में एक बडे सैनिक अधिकारी मुझे मिले। उन्होंने 
प्रश्न किया- “सघ में कौन-सी विशेष शिक्षा मिलती हे?” मेंने उत्तर दिया- 
'केवल खेलने और गीत गाने की? उन्होंने पुन पूछा- “यह कैसे हो सकता ; 
है? आप लोग उन्हें इसके अतिरिक्त भी कुछ अवश्य सिखाते होंगे। मैं | 
व्यक्तिगत रीति से भारत-विभाजन के विकट दिनों की पजाव की अनेक ' 
घटनाएँ जानता हूँ, जब सघ के अनेक स्वयसेवकों ने वीरता और बलिदान 
में हमारे प्रशिक्षित सैनिकों को मात कर दिया। मुझे यह भी नि कै 
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उनमें से अनेकों ने तोगों की रक्षा में हँसते-हँसते अपने प्राणों की वति 
चढा दी। इसी से मुझे यट जाउने की उत्सुकता है कि वष कीन-सी विशेष 
शिक्षा है, जिसके कारण आपके सघ के लोग ऐसे सूरमा यन जाते है! मैंने 
उन्हें अपनी सघ-शाया के सटज और सरल कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई 
और कटा कि हमारी समरत रिक्षा 'कवष्ठी' इस एक शब्द से व्यक्त होती 
₹। मेरी इस वात को सुनकर ये अत्यत अविश्वास-युक्त दृष्टि से मेरा मुँह 
देखने तगे। 


वास्तव में अपने सघस्थान की पावन घृलि में ही वह शक्ति निहित 
है, जहाँ महिमामयी मातृभूमि के पुत्र प्रचुर सख्या मे एकल टीकर खेलते, 
अपनी देवीस्वरूपा मातृभूमि भारत माता का यशोगान करते और उसकी 
गौरव-वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यह वटी भाव है जिसके कारण 
वेलिगटन के ड्यूक के मुख से यट प्रसिद्ध उद्गार निकला थात “वादरलू, 
का युद्ध एटन और हैरो के मैदानों में जीता गया था।' 


अन्लुपम कार्य-डीली 


आजकल विशेष रीति से जव विषटनकारी शक्तियाँ हमारे राष्ट्र को 
छिन्न-विच्छिन्न करने को उद्यत हैं, एकमात्र सघ की शाखा द्वारा ही सपूर्ण 
समाज को एकत्र आने और अझषुण्ण राष्ट्रीय एकता के सजीवन-ज्नोत का 
रसपान करने का उच्च स्वर से आह्वान मिलता है। सघ के प्रारभिक दिनों, 
जब सघ के पूजनीय जन्मदाता जीवित थे, की एक घटना है, जिससे सघ 
की कार्यपद्धति की सक्षमता का अनुमान लग सकता है। सन्‌ १६२४ गौ 
वर्धा में सघ-शिविर लगा, जिसमें एक सहस्र से अधिक स्वयसैवक वेरो 
और तबुओं में आवास कर रहे थे। निकट ही गाँधी जी का आश्रम था। 
शिविर में इन नवयुवको की चहल-पहल देखकर उन्होंने शिविर की 
अवलोकन करने की इच्छा प्रकट की । तदनुसार वर्था कै सघचालक जी, जौ 
पहले प्रातीय काग्रेस कमेटी के मत्री भी रह चुके थे, गाँधी जी 
आदरपूर्वक शिविर में लाए। गाँधी जी ने शिविर में आकर वहाँ की आवास 
एव भोजनादि सबधी सपूर्ण व्यवस्था का अवलोकन किया और पूछा 
शिविर में भाग लेनेवालों में हरिजन कितने हैं?” सघचालक जी ने कहा 
'मुझे इसकी जानकारी नहीं, कारण मैंने इस सबध में कमी पूछताछ नडी 
की / इसपर गाँधी जी ने कहा- “तो कृपा कर, अब पूछकर मुझे बताए। 
सघचालक जी बीले “यह मुझसे न होगा। हम सघ के लोगों के लिए तोये 
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सब हिंदू हैं, यही पर्याप्त है / गाँधी जी ने कहा- “तो फिर मैं स्वय पूछ लूँ? 
सघचालक जी ने उत्तर दिया- जैसी आपकी इच्छा / सभी स्वयसेवकों से 
प्रत्यक्ष एव अत्यत आग्रहपूर्वक वार-वार पूछने पर गाँधी जी को विदित हुआ 
कि शिविर में हरिजनों सहित सभी जातियों के लोग थे और एक-दूसरे की 
जाति के सवध में बिना किसी प्रकार का विचार किए वे सघ-शिविर के 
सभी कार्यक्रमों में खाने-पीने से लेकर खेलने कूदने तक- आनद और 
समरसतापूर्वक साथ-साथ भाग ले रहे थे। यह देखकर उनके आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा। इसके पश्चात्‌ डाक्टर जी ने महात्मा जी से भेंट की और 
सघ की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हुए उन्हें बताया कि सघ, जो सपूर्ण 
देश में एकता और सगठन की स्थापना करने में सफल हो रहा है, उसका 
रहस्य यह है कि टम समाज में अतर्निहित एकता के तत्त्वों को विशेष 
महत्त्व देते हैं और विभेदों की उपेक्षा करते हैं। 


सभी दृष्टियो थे शफल 


ऐसे अनेक अवसर आए हैं, जब स्वयसेवको के अनुशासन एव 
समर्पण-भाव की परीक्षा हुई और शाखा की व्यक्ति-निर्माण की प्रक्रिया 
कसीटी पर कसी गई और ऐसी प्रत्येक परीक्षा की आँच में तपकर 
स्वयसेवकत्व रूपी कुदन और अधिक निखरा व चमका है। सन्‌ १६४८ में 
जब सरकार ने न्याय के सभी सिद्धातो को तिलाजलि देकर सघ पर 
प्रतिवध लगा दिया था, तब सघ को राष्ट्रजीवन में न्याय और सत्य के पक्ष 
का मडन करने हेलु देशव्यापी आदोलन करना पडा। सरकार के समस्त 
प्रयत्नों के वावजूद इस आदोलन को दबाया नहीं जा सका। इस आदोलन 
की पूर्ण सफलता से यह प्रमाणित हो गया कि सघ की कार्य-प्रणाली में 
राष्ट्र-हितार्थ असीम वलिदान, शीर्य तथा अनुशासन के सस्कार करने की 
अद्वितीय शक्ति है। 

हम अपने चारों ओर जो अन्य कार्यपद्धतियाँ देखते हैं, निश्चय ही 
वे शोर मचाने में विश्वास करती हैं, कितु उस शोर के पीछे उसके अदर 
क्या है, यह विचारणीय प्रश्‍न है। निस्संदेह ढोल बहुत जोर का शब्द करता 
है, लेकिन अदर उसमें पोल ही पोल होती है। इसी से दूसरे लोगों के दारा 


जोर-जोर से ढोल पीटने तथा डिमडिम बजाने से सघ का स्वयसेवक | 


रचमात्र भी प्रभावित नहीं होता। सघ के पास ऐसी कार्यपद्धति है, जिसने 
पुनरुत्थानशील एव पुन सगठित राष्ट्रजीवन के स्वप्न को साकार करने में 
अपनी उपादेयता सब टृष्टियों से प्रमाणित कर दी है। 
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हम सव यह जानते हैं कि सभी महान व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं होते 
और समी प्रसिद्ध व्यक्ति महान नहीं होते। ऐसे ही एक महान कितु 
अप्रसिद्ध, विशेष व्यक्तित्वसपन्न पुरुप के जीवन का एक दृष्टात है। एक वार 
किसी यूरोपियन ने उनसे कहा- “आप हिदू लोगों की कैसी अजीब पोशाक 
है। आप लोग धोती पहनते हं। जरा लडाई करनी पडे तो आप लोग उसमें 
उलझ कर गिरे विना न रहेँ" उन महापुरुष ने तत्क्षण उत्तर दिया- 
“आपसे यह किसने कहा कि हम सदा युद्ध के लिए समुद्यत रहते हैं? हम 
हिदू लोग सुसस्कृत मनुष्य हैं और हम विश्व-शाति का विचार करते हैं। 
हमारा आदर्श वाक्य है- ओम्‌ शाति , शाति , शाति । तदनुरूप ही हमारा 
आचार और वेशभूषा है। आप यूरोपीय जनों का चित्त सदा विशुव्य रहता 
हे, आप लीग सदा कट्टर शत्रु के रूप में एक दूसरे का गला काटने को 
तैयार रहते हैं। इसलिए आप ऐसी वेश-भूपा धारण करते हैं, मानो सदेव 
ही रणक्षेत्र में हों। हम निर्भय तथा आातिप्रिय हैं, इसलिए तदनुकूल 
वेश~भृषा धारण करते हैं। हम युद्ध का वाना तभी धारण करते हैं, जब हमें 
कोई उसके लिए ललकारता है। कितना उचित उत्तर था यह। 


हमारी कार्य-विधि भी इसी प्रकार हमारे द्वारा अगीकृत विशिष्ट 
लक्ष्य के नितात अनुकूल है। यहुधा हमारी शाखा का अंत्यत साधारण और 
सज्जाशून्य खुरदरा स्वरूप अनेक अत्यत बुद्िसपन्न व्यक्तियों को भी चर्करा 
देता है और तव उनके मन में शका उठने लगती है कि क्या शाखा-कार्यक्रम 
द्वारा ऐसे उदात्त लक्ष्य की प्राप्ति सभव है? मान लो कि कोई माली वाग 
में आम के फलों का उत्पादन करना चाहता है। क्या वह अधिक सुस्वाड 
फलों की प्राप्ति हेतु आम के वीज को शहद से भरे और इत्र से सुवासित 
गमले में बोएगा? इसके विपरीत क्या वह आम के बीज को खाद से युक्त 
मिट्टी में नहीं बोएगा? यह अनुभव-सिद्ध तथ्य है कि बहिरग का खुरदरापन, 
शक्ति और चारित्र्य के सस्कार डालने के लिए अत्यत आवश्यक है। 


बयसको व्छा दायित्व 

अपनी शाखा के देनदिन कार्यक्रमों के बाह्य रूप को देखने न 
अपने समाज में विशेषतया वयस्क प्रीढ वर्ग में यह आत धारणा निर्मित हन 
है कि हमारे नित्य के खेलकूद, व्यायाम, गीत एव प्रार्थना इत्यादि 


कार्यक्रम केवल वालों और तरुणों के लिए हैं तथा प्रीढों का काम केवल 
ष} श्रीशुङुणी शमनर खड ११ 


सदातुमृति प्रदर्शन करो एवं आल्पवयस्कों को आशीर्वाद, प्रोत्साहन तथा 
सहायता देने का ही है। यए तो अफो सगठन की मूल भावना को न 
समधो जैसा होगा। जब एम काते हैं कि हमारा कार्य समाज के सगठन 
का है, तब 7मारा तात्पर्य समाज की वर्तमान पीठी से ही होता है और 
वर्तमात समाज यी पीठी से हमारा तात्पर्य समाज के प्रीठ वर्ग- गृहस्थजनों 
से होता है। बालकों को “वर्तमान समाज' कोई नहीं कहत्ता। यदि कुछ 
नग-घडग बच्चे नगर की किसी सड़क पर खेल रहे हों, तो उन्हें देखकर 
क्या कोई यट करेगा कि अमुक नगर के नागरिक सडक पर नग-धडग 
घेफर सेलते रएते €? अत्रतोगत्या वालक कल का समाज, अर्थात्‌ भावी 
पीढ़ी मात्र 1 अत समाज फे सगठन का कार्य पूर्णतया वर्तमान पीढी, 
अर्थात्‌ प्रीठ वर्ग पर शी आ पउता रै और उन्हीं को राष्ट्र फे पुन सगठन 
के इस महान प्रत्त की पूर्ति के तिए आगे वढकर काम करना होगा। 
जव यह बात प्रीठों फे सम्मुख रखी जाती रै, तब वे दो कारणों 
से अपनी असमर्थता प्रकट करते टैं। पटला कारण ये समयामाव बताते हैं 
कितु क्या या” सत्य नहीं है कि क्षमतावान व्यरत व्यक्ति ही सार्वजनिक क्षेत्र 
में अतिरिक्त कार्य करने के लिए समय निकाल सकता है। एक यार इसको 
अपना परमावश्यक कर्तव्य समझने लगे, फिर तो वट स्वय ही अपने शेष 
कार्यो का समायोजन इनके साथ कर लेगा और इस कार्य के लिए कुछ 
समय निकाल लैगा। आलसी और निकम्मा मनुष्य ही समय की कमी वी 
दुराई देता है। इस यात से यद्यपि विरोधाभास जान पड़ता है, किलु 
यदार्थता यही है! 
दूसरा कारण यह है कि वे यर सोचते हैं कि इतने सभात और 
वयस्क ब्यक्ति होकर उन्हें टाफ-पेंट पह्नकर निरे बालकों के समान 
इधर-उधर घूमना और शारीरिक कार्यक्रमों में भाग लेना शोमा नहीं देता! 
यह उन्हें अपनी मान-मर्यादा के प्रतिकूल जान पडता है! कितु क्या यह 
मनोवृत्ति उचित है? यदि सचमुच ही समाज में हमारी मान-प्रतिष्ठा है, लो 
यह हमारे आतरिक गुणों एव योग्यताओं के कारण हे अथवा वस्त्र-भूपा के 
कारण? यदि हम यह सोचते हों कि प्रतिष्ठा का कारण चस्त्र-सज्जा है, तब 
तो इसका समस्त श्रेय दर्जी या घोवी को मिलना चाहिए। यदि हममें 
आतरिक गुणों या श्रेष्ठता का लेश भी नहीं है, तव बाह्य सज्जा इस अभाव 
की पूर्ति में वचित ही सहायक हो सकती है। इस सवथ में हमें एक 
मह्त्वपूर्ण दृष्टिकोण की ध्यान में रखकर चलना चाहिए! भगवद्गीता में 


श्रीशुरुछी समन खाड ११ {३६६} 


आइ नुकूल प्रणाली 


हम सब यह जानते हैं कि सभी महान व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं होते 
और सभी प्रसिद्ध व्यक्ति महान नहीं डोते। ऐसे ही एक महान कितु 
अप्रसिद्ध, विशेष व्यक्तित्वसपन्न पुरुप के जीवन का एक दृष्टात है। एक बार 
किसी यूरोपियन ने उनसे कटा- “आप हिदू लोगों की कैसी अजीव पोशाक 
है। आप लोग धोती पहनते हैं। जरा लडाई करनी पडे तो आप लोग उसमें 
उलझ कर गिरे विना न रहें? उन महापुरुष ने तत्क्षण उत्तर दिया- 
“आपसे यह किसने कहा कि हम सदा युद्ध के लिए समुद्यत रहते हैं? हम 
हिदू लोग सुसस्कृत मनुष्य हैं और हम विश्व-शाति का विचार करते हैं। 
हमारा आदर्श वाक्य है- ओम्‌ शाति , शाति , शाति । तदनुरूप ही हमारा 
आचार और वेशभूपा है। आप यूरोपीय जनों का चित्त सदा विक्षुब्य रहता 
है, आप लोग सदा कट्टर श्नु के रूप में एक दूसरे का गला काटने को 
तैयार रहते हैं। इसलिए आप ऐसी वेश-भूपा धारण करते हैं, मानो सदैव 
ही रणक्षेन्न में हों। हम निर्भय तथा शातिप्रिय हैं, इसलिए तदनुकूल 
वेश-भूषा धारण करते हैं। हम युद्ध का वाना तभी धारण करते हैं, जब हमें 
कोई उसके लिए ललकारता है।' कितना उचित उत्तर थां यह। 


हमारी कार्य-विधि भी इसी प्रकार हमारे द्वारा अगीकृत विशिष्ट 
लक्ष्य के नितात अनुकूल है। यहुधा हमारी शाखा का अत्यत साधारण और 
सज्जाशून्य खुरदरा स्वरूप अनेक अत्यत बुद्िसपन्न व्यक्तियों को भी चकरा 
देता है और तव उनके मन में शका उठने लगती है कि क्या शाखा-कार्यक्रम 
द्वारा ऐसे उदात्त लक्ष्य की प्राप्ति सभव है? मान लो कि कोई माली वाग 
में आम के फलों का उत्पादन करना चाहता है। क्या वह अधिक सुस्वाड 
फलों की प्राप्ति हेतु आम के बीज को शहद से भरे और इत्र से सुवासित 
गमले में बोएगा? इसके विपरीत क्या वह आम के बीज की खाद से युक्त 
मिट्टी में नहीं बोएगा? यह अनुभव-सिद्ध तथ्य है कि बहिरग का खुरदरापन, 
शक्ति और चारित्र्य के सस्कार डालने के लिए अत्यत आवश्यक है। 


वयस्को व्छा दायित्व 

अपनी शाखा के दैनदिन कार्यक्रमों के बाह्य रूप को देखने से 
अपने समाज में विशेषतया वयस्क प्रौढ वर्ग में यह आत धारणा निर्मित ड्‌ 
है कि हमारे नित्य के खेलकूद, व्यायाम, गीत एव प्रार्थना इत्यादि 


कार्यक्रम केवल बालों और तरुणों के लिए हैं तथा प्रीढों का काम केवल 
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सहानुभूति प्रदर्शन करने एवं अल्पवयस्कों को आशीर्वाद, प्रोत्साहन तथा 
सहायता देने का ही टै। यह तो अपने सगठन की मूल भावना को न 
समझने जैसा होगा। जब हम कहते हैं कि हमारा कार्य समाज के सगठन 
का है, तब एमारा तात्पर्य समाज की वर्तमान पीढी से ही होता है और 
वर्तमान समाज की पीढी से हमारा तात्पर्य समाज के प्रीढ वर्ग- गृटस्थजनों 
से होता है। चालकों को “वर्तमान समाज” कोई नहीं कहता। यदि कुछ 
नग-धडग बच्चे नगर की किसी सडक पर खेल रहे हों, तो उन्हें देखकर 
क्या कोई यह करेगा कि अमुक नगर के नागरिक सडक पर नग~धडग 
होकर खेलते ररते टैं? अततोगत्चा चालक कल का समाज, अर्थात्‌ मावी 
पीढी मात र। अत समाज के सगठन का कार्य पूर्णतया वर्तमान पीळी, 
अर्थात्‌ प्रीढ वर्ग पर ही आ पडता है और उन्हीं को राष्ट्र के पुन सगठन 
के इस महान ब्रत की पूर्ति के लिए आगे बढकर काम करना होगा। 
जव यह वात प्रीठों के सम्मुख रखी जाती है, तब वे दो कारणों 
से अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। पटला कारण वे समयाभाव वताते हैं। 
कितु क्या यट सत्य नहीं है कि क्षमतावान व्यस्त व्यक्ति ही सार्वजनिक क्षेत्र 
में अतिरिक्त कार्य करने के लिए समय निकाल सकता है। एक बार इसकी 
अपना परमावश्यक कर्तव्य समझने लगे, फिर तो वह स्वय ही अपने शेप 
कार्यो का समायोजन इनके साथ कर लेगा और इस कार्य के लिए कुछ 
समय निकाल लेगा। आलसी और निकम्मा मनुष्य ही समय की कमी की 
दुहाई देता है। इस वात से यद्यपि विरोधाभास जान पडता है, कितु 
यथार्थता यही है। 
दूसरा कारण यह है कि वे यह सोचते हैं कि इतने सभात और 
वयस्क व्यक्ति होकर उन्हें हाफ-पैंट पहनकर निरे बालकों के समान 
इधर-उधर घृमना और शारीरिक कार्यक्रमों में भाग लेना शोभा नहीं देता । 
यह उन्हें अपनी मान-मर्यादा के प्रतिकूल जान पडता है। कितु क्या यह 
मनोवृत्ति उचित है? यदि सचमुच ही समाज में हमारी मान-प्रतिष्टा है, तो 
वह हमारे आतरिक गुणों एव योग्यताओं के कारण है अथवा वस्त्र-भूपा के 
कारण? यदि हम यह सीचते हों कि प्रतिष्ठा का कारण वस्त्र-सज्जा है, तव 
तो इसका समस्त श्रेय दर्जी या धोबी को मिलना चाहिए। यदि हममें 
आतरिक गुणों या श्रेष्ठता का लेश भी नहीं है, तव वाह्य सज्जा इस अभाव 
की पूर्ति में बचचित ही सहायक हो सकती है। इस सवध में हमें एक 
महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर चलना चाहिए । भगवद्गीता में 


श्री शुरुजी समग्र खड ११ {२६६} 


कहां गया है- 

यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जय । (गीता, ३-२१) 

(श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते है, अन्य व्यक्ति भी वैसा ही 
करते है |) जब वास्तविक श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा से युक्त समाज के प्रीढ वर्ग 
के लोग किसी श्रेष्ठ आदर्श के अनुरूप आचरण करते है, तो वह समाज 
के लोगों के लिए भी सम्मान्य और स्वीकार्य रो जाता टै। जब महात्मा गाँधी 
और पडित मदामोटन मालवीय जी गोलमेज परिषद्‌ में सम्मिलित होने के 
लिए इग्लैंड गए थे, तो रवदेशी वेशभृपा में छी गए थे। इससे उनकी प्रतिष्ठा 
को कोई आँच नहीं आई, उलटे उनके प्रति लोगों का सम्मान और यढ 
गया। 

आज वयस्क पीढी के कधों पर विशेष उत्तरदायित्व आ पडा है कि 
विघटन और अ्रष्टता के विषैले कीटाणुओं से भरे हुए वर्तमान विषाक्त 
वायुमडल से अपनी खिलती हुई नई युवा पीढी को वचाएँ, उसकी रक्षा करें, 
ताकि राष्ट्र को उसके रवाभावविक गौरव और महानता के उच्चतम शिखर 
तक पहुँचाने में समर्थ उदात्त और पीरुपयुक्त मनुष्यत्व के रूप में वर 
फले-फूले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें राष्ट्र-सगठन कै लक्ष्य, जिसे 
करने में सघ अनेक वर्षो से सफलतापूर्वक जुटा हुआ है, को अपने दैनिक 
जीवन में जीवतत उपकरण के रूप में स्वय के उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करना 
होगा। 


बुक लक्षण 
एक यार स्वामी वियेकानद की मनोनीत शिष्या भगिनी निवेदिता ने 
कहा था- “यदि सभी हिंदू मिलकर प्रतिदिन प्रात साय केवल १० मिनट 
सामूहिक प्रार्थना किया करें, तो केवल इतना करने से ही हिंदू-समाज 
अपराजेय बन जाएगा 7 राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की दैनदिन शाखा के दारा 
उस समर्पित महान आत्मा के उत्कट भावपूर्ण स्वप्न के साकार डोने के 
पूर्व-लक्षण प्रकट होने लगे हैं। 
अपने पुनीत राष्ट्र के चरणों में समर्पित एव अनुशासित, राष्ट्रव्यापी 
सूत्रवद्ध, भ्रातृभाव के पुननिर्माण के सतत, मीन, अथक तया नित्य 
चलनेवाले कार्य, अर्थात्‌ शाखा के परम आहवान को हम सब सुनें और 
तदर्थ उठकर खडें हों, यही आज की आवश्यकता है। 
रि हित छट 
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४ वैयक्तिक तथा शष्ड्धीय चाखिय 


हमारी धारण्प 


हमारी राष्ट्रीय परपरा में चरित्र का सदैव सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा है। चरित्र के दो पहलू होते हैं। एक वैयक्तिक है और दूसरा वह, 
जो हमारे और समाज के पारस्परिक सवधों के रूप में प्रकट होता है। 
चरित्र के ये दोनों पहलू निर्दोष एव पवित्र होने चाहिए। कितु इन दिनों 
प्राय यह सुना जाता है कि यदि व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में भली प्रकार कार्य 
करता है, तो उसके व्यक्तिगत व्यवहार की ओर देखने की क्या आवश्यकता 
है? सभव है वह अनेक बुराइयों में लिप्त हो। चूँकि वह जनहित के कार्य 
में लगा हुआ है, अत उसके व्यक्तिगत जीवन में क्यों झॉका जाए? 


जो भी हो, हमारी सस्कृति ने वैयक्तिक चारित्र्य की पवित्रता को 
श्रेष्ठ स्थान दिया है। हमने ऐसे व्यक्ति, जो स्वार्थी हो अथवा जिसमें शराब, 
स्त्री और धन की लिप्सा जैसे अनेक दुर्गुण हों, को कभी भी महात्मा नहीं 
कहा। हमारे लिए महात्मा अन्य सब बातो से वढकर पवित्र और आत्मसयमी 
चरित्रवाला व्यक्ति है। अत्यत प्राचीन युग-द्रप्टाओं से लेकर आज तक के 
महान व्यक्तियों तक सभी का जीवन पूर्ण रूप सै पवित्र है। जिनको हम 
अपनी सस्कृति और दर्शन के आदर्श के रूप मानते हैं, उनके विचार, वाणी 
और कार्य का सभी उच्च सत्यो के साथ स्वरैक्य था। केवल ऐसे ही व्यक्ति 
हमारी राष्ट्रीय परपरा के तेजस्वी प्रतीक रहे हैं। कितु सार्वजनिक क्षेत्र में 
कार्य करनेवाले वर्तमान व्यक्तियों ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। 
आजकल यह एक सामान्य धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति दान देने में उदार 
है, अच्छे भाषण देता है या सार्वजनिक कार्य के लिए अनेक बार कारागृह 
गया है, तो उसका व्यक्तिगत आचार कितना ही घुणास्पद क्यों न हो, क्षम्य 
माना जा सकता है। 
साधनो की पवित्रता 

हमारी सस्कृति कहती है कि ध्येय” व सामाजिक हित को प्राप्त 
करने के “साधन' (व्यक्ति) भी शुद्ध एव पवित्र होने चाहिए । अनेक वार हम 
यह सुनते हैं कि साध्य ही साधन के औचित्य का निर्णय करता है। 
अधिकाश आधुनिक विचार और विचारधाराएँ, जो आज के मनुष्य की 
कल्पनाओं पर छा गई हैं, इसी वर्ग में आती हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति, 
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जो किसी सामाजिक परिवर्तन लाने का साधन है, को पृष्ठभूमि में ही डाल 
दिया गया है। यही कारण है कि सपूर्ण ससार में भयकर गति से मनुष्य 
का पतन हो रहा है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्नों, जो प्राय 
राजनीतिज्ञों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, में मनुष्य-तत्त्व के विचार को 
तिलाजलि दी जाती है, कितु हमारी सस्कृति का आदेश भिन्न है। हम राम 
और शिवाजी को जितनी उनकी उज्ज्ज्चल राष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए 
श्रद्धा अर्पित करते हैं, उतनी ही उनके पवित्र एव निष्कलक वैयक्तिक 
चारित्र्य के लिए भी। यह दृष्टिकोण हमारी मूलभूत मान्यताओं के विपरीत 
है कि यदि व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में ठीक कार्य करे, तो उसके व्यक्तिगत 
चरित्र की किसी साधारण सी कमजोरी को उपेक्षित किया जा सकता है 
अथवा उसे उचित भी माना जा सकता है। 
फिर भी यह सत्य है कि जब दो बुराइयों में किसी एक को चुनना 
अपरिहार्य हुआ, तव हमने व्यक्तियत जीवन की कुछ कमजोरियों को सहन 
किया है, यदि वे सामाजिक हित में बाधक नहीं बनतीं, पर उनको उचित 
नहीं ठहराया है। 
अततोगत्वा बुरे साधनों से अच्छे परिणाम नहीं मिलते। कुछ थोडे 
समय के लिए बुरे साधन अच्छे परिणाम देते हुए दिख सकते हैं, कितु वे 
केवल अल्पकालिक होते हैं। यह लगभग उसी प्रकार है, जैसे वर्फ के तूफान 
में फेंसने पर आग के बीच बैठकर अपने की गरमाने का प्रयत्न करना। 
उस उष्णता के परिणामस्वरूप शीघ्र ही हम राख बन जाएँगे। आज हमारे 
देश में विभिन्न व्यक्तियों और दलों के द्वारा चुनाव किस प्रकार लडे जाते 
हैं, इससे हम सब भली-भोति अवगत है। 
सन्‌ १६३७ के निर्वाचनों की एक घटना है। मैंने एक कांग्रेसी 
उम्मीदवार से पूछा कि उसने निम्न हथकडों को क्यों अपनाया? उसने उत्तर 
दिया- देखिए, बुराई का बुराई से ही सामना किया जाता है।' मैंने उससे 
पूछा- “क्या तुम कोलतार में कोयला मिलाकर उसे सफेद बना सकते हो? 
यदि इस तर्क का अवलबन किया गया, तो एक ऐसा समय आएगा, जव 
हमारे इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा, जो ईमानदार ओर 
अच्छा बनना चाहेगा। यह जानते हुए भी कि हमें कुछ समय तक हानि 
उडानी पडेगी, क्या हमें इन बुराइयों के बीच से अपना मार्ग बनाने कै लिए 
नहीं लडना चाहिए” आजकल स्थिति इस सीमा तक आ चुकी है कि 
जिन्होंने इन निकृष्ट तरीकों में अधिक से अधिक निपुणता प्राप्त कर ली 
नर] श्री शुरुणी शमग्र खड ११ 


खेमों में रहती थी। सेना-अधिकारियों का उस पर इतना विश्वास था कि 
वे उसके सामने अपनी योजनाओं पर मुक्त रूप से विचार-विमर्श किया 
करते थे। पर जहाँ तक उस महिला का प्रश्न था, वह नियमित रूप से 
विरुद्ध पक्ष को इनकी यीजनाओं की जानकारी दिया करती थी। जव उसके 
इस रूप का पता लगा और वह पकडी गई, तभी विजय प्राप्त की जा 
सकी। यदि वे सैनिक अधिकारी दृढ चरित्र के होते और जैसी कि प्रत्येक 
डिंदू से अपेक्षा की जाती है, वे पर-स्त्री मात को देवी माता के रूप में 
समझते, तो वे अपने देश को क्षति और अनर्थ से वचा सकते थे। 


एक नीति-व्छथा 


कुछ लोग चाटुकारिता-प्रिय होते हैं। यदि कोई उनपर स्तुति की 
वर्षा करता है, तो वे उल्लसित होते हैं और फूलकर कुप्पा हो जाते हैं। तब 
उनसे जो कुछ करवाना हो, वह सब कुछ करने को तैयार ही जाते हैं। लोग 
अनेक बातों का प्रतिकार कर सकते हैं, परतु खुशामद का नहीं। भयकरतम 
विप पचाना अपेक्षाकृत अधिक आसान है, कितु स्तुति और सम्मान पचाना 
सरल नहीं। एक कथा है-- भगवान शकर सबके सरक्षण के लिए गरल पी 
गए और उससे अप्रभावित रहे, पर वही शकर भस्मासुर की स्तुति कै 
शिकार बने और स्वय के लिए आपत्तियों को बुला लाए। स्तुति मनुष्य को 
फूले हुए फुटबाल की तरह फुला देती हे, जिसको कि सदैव एक ओर से 
दूसरी और के लिए ठोकर मारी जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी आकर 
अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों मे उसकी प्रशसा कर अपनी स्थार्थ सिद्धि कर सकता 
है। तब कहीं यह व्यक्ति भ्रम-मुक्त हो पाता है या शायद तव भी नहीं। 

इस पाठ को सिखलाने वाली एक पुरानी कथा है। एक बार एक 
कीआ अपनी चोँच में मास का डुकडा लिए एक पेड पर बैठा था। कीवे 
को देखकर उस पेड के नीचे एक सियार आकर बैठ गया और कीवे की 
ओर देखकर स्तुति करने लगा “क्या सुदर रग तुमने पाया है मैरे मित्रां यह 
वही श्याम रग है जो श्रीकृष्ण का था। पिछली बार मैंने तुमको गाते हुए 
सुना। ओह! गधों ने भी तुमसे ईर्ष्या की होती। मैं पुन तुम्हारा स्वर्गिक 
गान सुनने का अवसर पाकर कितना भाग्यवान होता । कीवा उस स्तुति से 
फूल गया और डोलनै लगा 1 उसने सोचा-- “चलो, इस मित को सतुप्ट कर 
दे! जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, मास का डुकडा नीचे आ गिए। 
सियार ने तत्परता से उसे झपट लिया ओर यह कहते अपने रास्ते हो लिया 


कि “अब मुझे तुम्हारे सगीत से प्रेम नहीं है। 
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आज हमारे देश के अनेकों बडे लोगों में खुशामद के सवध में यह 
कमजोरी है और विश्व में ऐसे अनेक धूर्त लोग हैं जो स्तुति के इस सूक्ष्म 
साधन का उपयोग कर लेते हैं। यदि वे कहते हैं कि “आप कितने शातिप्रिय 
अहिंसावादी और उदार हैं। आप अतिश्रेष्ठ अतर्राष्ट्रीय ख्यातिनामा व्यक्तियों 
में सै एक हैं, आदि, आदि 7 तब इस स्तुति से हमारे नेताओं के पैर जमीन 
से ऊपर उठ जाते हँ और प्रशसक जो कुछ चाहते हैं, उसे देना स्वीकार 
कर लेते छै, चाहे वह नहर का पानी हो, धन हो, अन्य सामग्री हो अथवा 
हमारे सैनिक हों, जो कि ससार भर में होनेवाले सघर्षो में युद्ध-बलि के रूप 
में प्रयुक्त किए जाते हैं। 


प्रत्येक कढम पर सतर्कता 


यदि हम प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्र की सेवा के योग्य बनना चाहते 
हैं, तो इन सभी प्रकार की कमजोरियों का हमें कठोरता से सामना करना 
पडेगा। उसके लिए शुद्ध व्यक्तिगत चरित्र को विकसित करना पडेगा। 
विशेषत जव सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यकर्ता लोगों के मध्य काम करता है, 
तो जनता की दृष्टि उसपर गडी रहती है। यदि वह किचितू मात्र भी 
फिसलता है, तो वह तुरत ध्यान में आता है और लोग सहसा बोल उठते 
हैं, “अरे, कैसा पतन है!” यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति की इससे भी अधिक 
भयकर गलतियों को अनदेखी कर देते हैं। हम रगीन वस्त्र एक दिन को 
पहनें अथवा सप्ताह-भर, उसमें कोई विशेष परिवर्तन दिखाई न देगा, कितु 
स्वच्छ सफेद वस्त्र पर प्रानी की एक बूँद भी कुछ समय के लिए अपना 
चिह्न छोड जाएगी । इसलिए हम जितना ही अधिक शुद्ध बनने की आकाक्षा 
करते हैं, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण की उतना ही अधिक सावधानी से 
परखना पडेगा। हमें अपने-आपको प्रत्येक कदम पर यह मानकर सतर्क 
करना होगा कि बाहर का सपूर्ण समाज हमारी कमियों को लोगों में प्रकट 
करने तथा उनपर आधात करने के लिए हमारी ओर बारीकी से और 
दत्तचित्त होकर देख रहा है। 


शज्जनता की अति 

अब हम उसके राष्ट्रीय पहलू का विचार करें। हम अपने चारों 
ओर उत्तम व्यक्तिगत चरित्र से युक्त व्यक्तियों की देखते हैं। हो सकता कि 
वे स्वच्छ एव निर्दोष इसलिए बने रहे हों, क्योंकि उन्हें गलत मार्ग अपनाने 
का अवसर न मिला हो अथवा उनका इतना साहस न हुआ हो। इस प्रकार 
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की नकारात्मक निष्क्रिय एव तथाकथित अच्छाई और भद्रता का कोई 
उपयोग नहीं । ऐसे सज्जनों के वारे में डाक्टर जी विनोद में कहा करते थे- 
देखो ये श्रीमान कितने सज्जन हैं। ये आफिस समय पर जाते हैं, 
सध्याकाल घर वापस आ जाते हैं, पत्नी और बच्चों के साथ गप्पें लगाते 
हैं, भोजन करते हें और सो जाते हैं। उन्होंने कभी एक वार भी किसी के 
मामलों में दखल नहीं दिया। यद्यपि उनको यहाँ रहते हुए २५ वर्ष से भी 
अधिक समय बीत चुका है, फिर भी वे यह नहीं जानते कि पडोसी कौन 
हैं और न वे पडोसी ही इनके विषय में अधिक कुछ जानते हैं। इस प्रकार 
के भले, निरीह और विनम्र सज्जन के सपर्क में हम क्वचित ही आते हें? 
डाक्टर जी फिर उस तथाकथित सज्जनता की आडे हाथों खबर लेते थे, 
जिसके कारण व्यक्ति पडोसियों के सुख-दु ख के प्रति सवेदनाशून्य हो जाता 
हे तथा समाज के साथ किए गए अपमान और अवमानना को निर्वलता के 
साथ सहन कर लेता है। वे कहा करते थे कि यही वह निद्य मनोवृत्ति है, 
जो हमारे राष्ट्र की बुराइयों के मूल में है। 
भूतकाल में भी हमारे यहाँ अनेकों पवित्र और सदाशययुक्त व्यक्ति 
थे। इसके होते हुए भी हमको विगत हजार वर्षो से निरतर भयकर 
आपत्तियों का सामना करना पडा। कुछ लोग तो इस सीमा तक जाकर 
कहने लगे कि अत्यधिक व्यक्तिगत अच्छाइयों ने ही हमारे राष्ट्र को 
आपत्तियाँ में डाला। परलु यह इतिहास का सही अध्ययन नहीं है। 
वास्तविक कारण राष्ट्रीय चरित्र की कमी थी, जो व्यक्तिगत चरित्र का ही 
दूसरा अपरिहार्य पहलू है। हम केवल एकाकी व्यक्ति मान नहीं हैं, हम 
समाज के एक अविभाज्य अग हैं। उस सवथ में भी हमें चरित्र की पवित्रता 
को महत्त्व देना चाहिए एव उसे अपने व्यवहार में प्रकट करना चाहिए । यदि 
हमने इस पहलू की ओर दुर्लक्ष्य किया तो केवल व्यक्तिगत पावित्र्य और 
अच्छाई राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी नहीं होगी। इतना ही नहीं, यदि 
समाज ही जीवित नहीं रहा तो व्यक्तिगत अच्छाई और चारित्य बर्बर 
आक्रमणकारियों के पैरों तले रींद दिए जाएँगे। यही हमारे इतिहास में घटित 
हुआ है। 


भयक्र उदाहरण 

यदि कोई विशेष उदाहरण ही देना हो, तो गुजरात के राजा 
के प्रधानमत्री का दिया जा सकता है। वह वेद का ज्ञाता एव अनेक कला" 
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और शास्त्रों मे पारगत था। एक वार राजा ने अपनी कमजोरी के क्षण में 
एक सरदार की पत्नी का हरण कर लिया। इसपर प्रधानमन्नी गुस्से में आपे 
से बाहर हो गया और उसने राजा को इस पाप का दड देने की प्रतिज्ञा 
की। उसे लगा कि उसकी पवित्रता और धर्म-ज्ञान को चुनीती दी गई है। 
उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कीन सा मार्ग अपतराया? वह 
जानता था कि गुजरात की उत्तरी सीमा पर मुस्लिम सेनाएँ खडी हैं। इसके 
पूर्व चे गुजरात को अधीन करने के लिए और उसे जीतने के लिए अनेकों 
निष्फल प्रयत्न कर चुके थे। प्रधानमत्री सीधा मुगल सुल्तान से मिलने 
दिल्ली गया और अपने राजा को उसके पापपूर्ण कार्यार्थ दडित करने के 
लिए सुल्तान की मदद मॉगी। शठु इस स्वर्णिम अवसर को पाकर अत्यत 
प्रसन्न €ुआ। राज्य की सुरक्षा के सभी भेदों को जाननेवाले प्रधानमंत्री के 
द्वारा दी गई बहुमूल्य जानकारी के साथ श्नु ने गुजरात पर आक्रमण 
किया । इसके परिणामस्वरूप कर्णावती का शक्तिशाली हिंदू सीमात प्रहरी-राज्य, 
जिसने अनेक वर्षों तक काफी सफलतापूर्वक मुस्लिम आक्रमण को दक्षिण 
तक फैलने से रोका था, का पतन हो गया। तत्पश्चात्‌ केवल गुजरात ही 
नहीं, वरनू सपूर्ण दक्षिण भारत मुस्लिम लुटेरे आक्रमणकारियों के पैरों में 
झुक गया। अतत इस सबसे उस प्रधानमत्री को क्या मिला? निस्संदेह रूप 
से राजा मारा गया, पर उसी के साथ प्रधानमत्री के हजारों निजी सवधी 
भी तलवार के घाट उतार दिए गए। उसकी आँखो के सामने अगणित 
महिलाओं का शील भ्रष्ट किया गया, मदिरों को धूल में मिला दिया और 
जिस घर में वह वेदों का पाठ और ईश्वर की आराधना करता था, उसे 
गाय काटने के बूचडखाने में परिवर्तित कर दिया गया। इसके सिवाय 
आनेवाले अनेकों शतकों तक अपनी मातूभूमि के एक बडे भू-भाग को 
पराधीनता प्राप्त हुई । 
हम देखते हैं कि एक ओर तो राजा का व्यक्तिगत घरिन कुछ 
पतित था, पर उसका राष्ट्रीय-चरित्र प्रखर था। दुसरी ओर प्रधानमत्री 
व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से पावित्र्य से पूर्ण था, प्रकृति से ईश्वर-भीरु था, 
कितु उसमें राष्ट्रीय-चारित्र्य का अभाव था, जिससे व्यक्ति सपूर्ष राष्ट्र की 
भलाई किसमें है- यह सोच पाता है और अपना सब कुछ, यहाँ तक कि 
पवित्रता और न्यायपरायणता की उसकी व्यक्तिगत भावनाएँ भी, राष्ट्र 
कल्याण की बेदी पर त्याग देने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार राजा 
और प्रधानमत्री दोनों ही, जिसके लिए दोनों ही के मन में प्रेम था, उस 
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राष्ट्र के महान दुर्भाग्य के कारण बी। 

वारतव में उस प्रधानमनी द्वारा व्यक्तिगत चारित्र्य एव धर्म का 
प्रकट किया गया विकृत भाव एमारे इतिहास की एकाकी घटना नहीं है। 
यह भावना काफी गएराई तक वद्धमूल टै और उसने इन शताद्दियो में 
राष्ट्रदोटियों की एक सपूर्ण जमात को उत्पप किया है। यह ईश्वर का 
“धर्मात्मा” पुजारी ही था, जिसने कि उस महमूद गजनवी का मार्गदर्शन 
किया और उसे सएायता दी जो सोमनाथ को भ्रष्ट करने के घोषित उद्देश्य 
के साथ निकला था। औरगजेय का प्रसिद्ध सरदार जयसिट, जो शिवाजी 
को नष्ट करगे आया था, एक विद्वान, प्रखर ईश्वर-भक्ति और बुद्धि एव 
हदय के अनेक सदूगुणों से युक्त था। कितु शिवाजी के द्वारा स्वदेश और 
स्वधर्म के नाम पर की गई आतुरोधपूर्ण प्रार्थना एव क्रुर विदेशियों का दास 
रहने की अपेक्षा उनके विरोध में राष्ट्रभक्त शक्तियों का नेतृत्व करने का 
आमनण व्यर्थ गया। राजा जयसिए अपनी ईश्वरभक्ति तथा “सम्राट के प्रति 
स्वामिभक्ति' की शपथ से ही पूर्ण सतुष्ट था। ईश्वरभक्ति की धारणा तथा 
व्यक्तिगत ईमानदारी और स्वामिनिष्ठा की भावना का यह कितना विपर्यस्त 
और भयकर स्वरूप था? यह स्पष्ट है कि जव चरित्र के दोनों ही पहलू 
अभिव्यक्त होते हैं, तभी व्यक्ति और समाज प्रगति करता है, पनपता है। वे 
मानो एक ही सिक्के के दो पहलू टैं। एक पर राष्ट्र का चिह्न अकित है 
और दूसरे पर उसका मूल्य! किसी भी एक का घिसना उसकी उपयोगिता 
को समाप्त कर देता टै। 


राष्ट्रीय पडल 
इसलिए यह अनिवार्य है कि वैयक्तिक अच्छाई एव चारित्रिक 

पवित्रता राष्ट्रीय-हित में सक्रिय एव गतिशील बनाई जाए। यह राष्ट्र के 
प्रति पेसे सपूर्ण समर्पण के रूप में व्यक्त होनी चाहिए जो प्रतिफल के रूप 
में किसी बात की, चाहे वह नाम या ख्याति या अन्य किसी प्रकार का लाभ 
हो, अपेक्षा न करे। हमें इस बात की चिता नहीं करनी चाहिए कि जिनकी 
हम सेवा करते हैं, वे हमारी प्रशसा करते हैं या नहीं । वास्तव में हमारे लिए 
यही अधिक अच्छा है कि ये ऐसा न करें, क्योंकि तभी हम जनस्तुति के 
उस बघन से मुक्त रहेंगे जो हमें ऐसे मार्ग पर ले जाए जो अभीष्ट न हो! 
हम अपने राष्ट्र को इष्ट देवता के रूप में देखते हैं। हमारा समर्पण, हमारी 
अपने सर्वस्व की भेंट, राष्ट्र देवता की पूजा के रूप में होनी चाहिए । तब 
इम बदले में किसी भी वस्तु की इच्छा कैसे करें? 
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आज सर्वस्व-समर्पण और त्याग का यह भाव तिरोहित हो गया है। 
यदि लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो बदले में कुछ अपेक्षा करते 
हैं। यदि धन की नहीं तो नाम या जय-जयकार की अथवा किसी 
समाचार-पत्र में कम से कम अपने चित्र के छप जाने की। एक बार अपने 
देश के एक प्रमुख नेता जो सदैव भव्य स्वागतों के अभ्यस्त थे, एक स्थान 
पर यए। उन्हें यह देखकर धक्का लगा कि उनके स्वायत के लिए वहाँ कोई 
भी नहीं था, न यहाँ उनकी जय-जयकार हो रही थी, न हार थे और न 
कोई चित्र लेनेवाला ही था। उनको यट सब अपमानजनक लगा और वे 
तुरत वापस लीट गए। यह स्वार्थी व्यवहार का परिष्कृत रूप है। अन्य 
व्यावहारिक और लाभकर तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। यदि राष्ट्र के नाम 
पर कोई व्यक्ति अपनी ही सेवा करता है, तो वह राष्ट्रभक्ति नहीं, वरन्‌ 
स्वार्थभक्ति ही है। ऐसे व्यक्ति द्वारा जनता की सेवा अपने व्यक्तिगत गीरव 
को बढाने के लिए एक आवरण एक मुखीटा मात्र है। 


इन दिनों बहुत से व्यक्ति ईश्वर की उपासना भी इसी प्रकार करते 
हैं। "पुत्रान्‌ देहि, धन देहि” इत्यादि की याचना करते हैं। जब तक किसी 
वस्तु की कामना है, वह उपासना नहीं, व्यापार मात्र है। हमारे सभी 
धर्मग्रथों एव महापुरुषों ने इस ओछे दृष्टिकोण का उपहास किया है। पूजा 
केवल पूजा के लिए होती है, उसी में उसका आनद निहित है। यदि हमें 
किसी वात के लिए याचना ही करनी हो तो वह उपासना की अधिक 
क्षमता और पात्रता एव त्याग और सेवा के मार्ग पर बढने की अधिक शक्ति 
के लिए होनी चाहिए। 

महाभारत में युधिष्ठिर के सवध की एक घटना है। एक वार जब 
पाडव द्रीपदी के साथ जगलों में भटक रहे थे, तब द्रीपदी ने युधिष्ठिर को 
निरतर ईश्वर का नाम दुहराते सुना। अपनी दु खपूर्ण अवस्था का पूर्ण बोध 
होने के कारण उसने कटुता से पूछा- “आप सदैव ईश्वर का नाम क्यों लेते 
हें? आप अपने बाल्यकाल से ही उनके भक्त हैं। आपने अनेक यज्ञ किए 
और सभी शास्त्रोक्त कर्तव्यों का पालन किया है! पर अब तक ईश्वर ने 
आपको कौन-सा अनुकूल जवाब दिया है? आपको राजगद्दी के वास्तविक 
अधिकार से भी वचित कर दिया है। अव आप आपत्तियों की छाया में 
यहाँ-वहाँ भटकने को विवश कर दिए गए हैं। क्या आप तब भी उसका 
नाम जपते थके नहीं?” युधिष्ठिर ने सीम्यभाव से उत्तर दिया- उस 
हिमालय की ओर देखो, कितना शात और भव्य है? क्या हम इसे प्रेम नहीं 
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करते? क्या हमारा प्रेम इसलिए है कि एम इससे कुछ अपेक्षा रखते हैं? हम 
इससे प्रेम करते हैं उसकी भव्यता, नीरवता और पावित्र्य के लिए। ईश्वर 
इससे भी अपरिमित भव्य टै। उस अनत दिव्यता के समक्ष उसके परमानद 
को प्राप्त करने एव उससे अधिकाधिक प्रेम की इच्छा के अतिरिक्त मुझे और 
कुछ नहीं माँगना ।' 


उपाथना की शक्ति 


उपासना व्यापार नहीं है। यह मात आत्मसमर्पण है, मात एकपक्षीय 
कार्य है। हम केवल देते हैं। केवल इसी प्रकार के पूर्ण समर्पण करनेवाले 
लोग ही राष्ट्र को विनाश के खडहरों से महानता के शिखर तक ले जा 
सकते हैं। खडोबल्लाल का प्रेरक उदाहरण हमारे सामने है । कुछ पूर्व-धारणाओं 
के कारण सिहासन पर वैठने के पश्चात्‌ सभाजी ने खडोवल्लाल के पिता, 
जो कि शिवाजी के अष्ट-प्रधानों में से एक थे, को मृत्यु के घाट उतार 
दिया। सभाजी एक स्वाभिमानी और वीर युवक था। वह उस वेदना और 
अपमान के धूँट को पी गया। पुन जव सभाजी, जिसे मदिरा और मदिराक्षी 
का व्यसन था, ने अपनी पापी दृष्टि उसकी बहन पर डाली। तव उसने 
बहन को अपने पावित्र्य की रक्षा के लिए प्राणात करने की अनुमति दी, 
कितु उसने सभाजी के प्रति अपनी राजभक्ति को नहीं त्यागा, क्योंकि वह 
जानता था कि सभाजी अनेक व्यक्तिगत दुर्गुणों के होते हुए भी, उस समय 
पुनरुत्थान-शील हिदू स्वराज्य के एकीकरण का प्रतीक था, जिसके आसपास 
समस्त हिदू शक्तियाँ एकत्र होने का प्रयास कर रही थीं। वाद में जव 
सभाजी को औरगजेब ने बदी बना लिया, तव खडोबल्लाल नै ही अपने 
प्राण सकट में डालकर उसको छुडाने का प्रयत्न किया। 
एक ध्येय के प्रति समर्पण की सच्ची भावना के कारण सभाजी की 
मृत्यु के पश्चात्‌ राजाराम उसकी राजभक्ति का केंद्र यना। एक बार पुन 
हम उसे राजाराम, जो जिजी के किले में श्नु से घिरा पडा था, की 
सफलतापूर्वक मुक्त करने के प्रयास में अपने पुत्र के जीवन को मृत्यु के मुँह 
में डालते हुए और अपनी सब सपत्ति त्यागते हुए देखते हैं। अत में वह 
अपने जीवन को स्वराज्य के लिए अतिम भेंट के रूप में चढा देता है। कैसा 
उदात्त, श्रेष्ठ और अशेष आत्म-त्याग है आत्म-बलिदान है। 
इतिहास का सपूर्ण मार्ग इसी प्रकार के बलिदानों के परिणामस्वरूप 
बदलता है जिसमें न केवल व्यक्ति का स्वय का जीवन ही समाहित है, 
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अपितु उसका वह सब भी, जो उसे अत्यत प्रिय है। शिवाजी की मृत्यु के 
पश्चात्‌ स्वराज्य की भावना से सुलगनेवाले अगारों को बुझाने के लिए 
आऔरगजैव पाँच लाख की सेना के साथ जब दक्षिण की ओर आया, तो वह 
स्वय भी उन लपटों में घिर गया जो खडोबल्लाल जैसे योद्धाओं के 
बलिदानों की चिताओं की अग्नि से निकती थीं। वह दक्षिण में ही स्वय 
मृत्यु का ग्रास बन गया। 


जब चरित्र प्रस्फुटित होता है 

यही सच्या राष्ट्रीय-चरित्र है। सतत प्रयत्नों के द्वारा हम अपने 
जीवन में इसे विकसित करें। सपूर्ण समाज के प्रति विशुद्ध प्रेम से आप्लुत 
अत करण से, स्वार्थपरता अथवा अपने लिए किसी प्रकार की अपेक्षा के 
लेश से भी रहित हों, हम अपने राष्ट्र की सेवा करें। शुद्ध पवित्र राष्ट्रभक्ति 
की झिलमिल करती किरणों में हमारा चरित्र-रूपी कमल खिल उठे। 


ऐसी अविचल और अशेष भक्ति प्राप्त करने की हम आकाक्षा करें 
और उसके लिए प्रयत्नशील हों। ऐसी भक्ति, जो बुद्धि एव अह के साधारण 
धरातल से ऊपर उठकर हमारे सपूर्ण अतरतम के साथ एकरूप हो जाए। 
पवित्र भक्ति का यट गहन, दिव्य एव शाश्वत प्रवाह हमारे रोम-रोम में 
व्याप्त हो जाए। सभी महान आत्माएँ हमें इस एक ही दिशा की ओर, 
एकचित्त समर्पण की दिशा की ओर बुला रही हैं। चैतन्य महाप्रभु अद्वितीय 
ख्यातिप्राप्त विद्वान थे। विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ में उन्होंने 
अपने समकालीन सभी महान विद्वानों को पराजित किया था। किलु बुद्धि 
की उस प्रखरता एव ज्ञान की इस समस्त व्यापकता के होने पर भी उन्होंने 
अपने जीवन के उत्तरार्थ में सभी तर्क एव शास्त्रार्थो को तिलाजलि दे दी 
थी। जो भी उनसे शास्त्रार्थ करने आते थे, उन सबके समक्ष महाप्रभु भक्ति 
से पूर्ण केवल इन शब्दों का उच्चारण करते थे- “हरिबोल, हरिबोल” । इन 
शब्दों में व्यक्त भक्ति का भावावेग श्रोताओं को एक धारा मैं प्रवाहित करता 
था और उन्हें शुष्क शास्त्रार्थो की निस्सारता का एव भक्ति की दिव्यता का 
ज्ञान कराता था। 

इस प्रकार की तीव्र भक्तिवाला व्यक्ति, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए विलक्षण शक्तियों को विकसित कर लैता है। हमारे दैनदिन जीवन 
में भी क्या हम नहीं देखते कि साधारण श्रमिक भी सर्वोत्तम कार्य तभी 
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करता है, जब वह अपने कार्य की उपासना एव कार्य से प्रेम करता है? इसी 
प्रकार कलाकार अपनी कला की सर्वोच्च अभिव्यक्ति तमी पाता है, जब वह 
अपने अत करण के अनुकूल चिन को चित्रित करने में स्वय को भूल जाता 
है? राष्ट्रभक्ति के मार्ग में इस प्रकार की पूर्ण एकाग्रता की अवस्था को 
विकसित करने का प्रयास हमें करना चाहिए, और हमें अपना जीवन 
विशुद्ध चरित्र के भिन्न-भिन्न समस्त पहलुओं से युक्त एक सजीव उदाहरण 
के रूप में विकसित करना चाहिए। 

सि छित सिट 


५ पौङुनवान बने 


नि स्वार्थ शेवाभाव जगाएँ 

एक वार जब मैं एक श्रेष्ठ साघु से वार्तालाप कर रहा था, तव 
आजकल वहुधा होनेवाली विद्यार्थी-हडताल की चर्चा चल पडी। साधु ने 
विचार व्यक्त किया- “यह सब हमारे नेताओं द्वारा छात्रों को वार-वार 
“राष्ट्र के आधारस्तभ” तथा “भविष्य के कर्णधार' इत्यादि बताने का ही कटु 
फल है। छात्रों की बुद्धि अपरिपक्व तो होती ही है, ऊपर से इस प्रकार की 
बातों की बार-बार सुनकर वे और भी गर्वोन्मत्त हो जाते हैं। युवकों में तो 
नि स्वार्थ सेवा की मनोवृत्ति उत्पन्न करना ही ठीक है, जिसमें अहभाव को 
सिर उठाने का मीका ही न मिले। उन्हें “राष्ट्र के आधार-स्तभ' या “भावी 
कर्णधार” आदि कहकर उनके अह को उभारने के कारण उनमें तनिक से 
भी अन्याय या अपमान के विरुद्ध, चाहे ये अन्याय और अपमान वास्तविक 
हों या काल्पनिक, विद्रोह करने तथा हडतालें और हिसात्मक कार्यो में भाग 
लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती हे।” 

साधु के उन विवेकपूर्ण वचनों को सुनकर मुझे श्री रामकृषा 
परमहस के जीवन की एक घटना का स्मरण हो आया। एक वार उनके 
कुछ शिष्यों में दीनां की सहायता करने, उनपर दया दृष्टि रखने तथा इसी 
प्रकार की बातों पर वार्ता हो रही थी। उसी समय वहाँ भगवत्‌-प्रेमीन्माद 
की दशा में श्री रामकृष्ण आ पहुंचे और उनकी भर्त्सना करते हुए बोले- 
“दीनों पर दया दिखानेवाले तथा सहायता करनेवाले तुम कौन हो? वे तो 
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स्यय नारायण के जीते-जायते रूप हैं। तुम्हें केवल उनकी सेवा करने का 
अधिकार ?।' 


बव के पत्थर वने 


या दृष्टिकोण हमारे अदर सच्ची नि स्वार्थ सेया की भावना उत्पन्न 
करेगा तथा एमें पविउता, विगयशीलता तथा दुढ-चारित्र्य से सपत पतितावस्था 
पी पहली सीटी, अटमन्यता से वचाएगा। एमें नींव के पत्थर को अपना 
आदर्श या ए। नींव में रिथत पत्थर को कोई देखता नहीं, कोई उसकी 
प्रशसा उही करता। वट सुघड और परिमार्जित भी नहीं होता, तथापि पूरे 
भवन का आधार वरी टै। यदि वट अपने रथान से टिल या हट जाए तो 
सपूण प्रासाद गिर पठेगा। भवन के केंद्रवर्ती कलश तथा अन्य सभी भागों 
से अधिक महत्त्वपूर्ण ऐ ती का पत्थर । कितु इतना होते हुए भी वह पत्थर 
रव-अरितत्य को भुलाकर तथा आपनी सत्ता को विलीनकर सेवाभाव से 
अपने रथात पर अचल रहता टै। इसी भावना से युक्त होकर हमें लोगों के 
मध्य कार्य करना होगा । नाम और कीर्ति के तीव्र प्रकाश में दर्प और शान 
से इतराते तथा शिखर पर चठकर चमकने की इच्छा तो व्यक्ति के अवर 
आतरिक श्रेष्टता के अभाव तथा आत्म-चादुकारिता के अवगुण का ही 
भेदोद्घाटन करती ऐ। आखिर चोटी पर वैठने में कीन सा वडप्पन है। 
गुबद के कलश पर तो कीआ भी वेठ सकता है। 


अच्ची सेवा 
एमारे देश के महापुरुष सेवा-भाव को सदा भगवान के प्रति भक्ति 
प्रकट करने का सर्वोत्तम प्रकार मानते आए छै। किसी ऐसी ही महान आत्मा 
की सर्वशक्तिमान से प्रार्थना है- 
न त्वष्ट कामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 
कामये दु खतप्ताना प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ !। 
(न मुझे राज्य की इच्छा है, न स्वर्ग और न मोक्ष की। में तो केवल 
दुखों से तप्त प्राणिमात्र की व्यथा को हरना चाहता हूँ |) 
सेवा की यही यथार्थ भावना है। ऐसा पुरुष सतत यही प्राथना 
करता है कि उसे सेवा करने के लिए अधिक शक्ति तथा क्षमता प्राप्त हो। 
वह जीवन की पूर्णता इस वात में मानता टै कि उसने प्रभु का दिया हुआ 
सव कुछ उसके सेवार्थ समर्पित कर दिया है। वह कहता है- “हे भगवान, 
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मैंने आपके चरणों में अपने जीवन की झोली खाली कर दी टै। इसी में मेरे 
जीवन की पूर्णता ?।' 


रवामी विवेकाउद कटा करसे थे- 'मटाग गुरु गोविंदसिट के समान 
लोगों की सेवा के लिए सब कुछ सहने को तत्पर रहो। अपना तथा अपने 
निकदस्थ सगे और प्यारे सबधियों का रक्त घढाकर वे कार्यक्षेत्र से चुपचाप 
अलग हट गए और सुदूर दक्षिण में उनकी मृत्यु हुई, कितु उनके मुख से 
उन लोगों के विरुद्ध शाप का एक भी शब्द न निकला, जिन्होंने अत्यत 
कृतघ्नतापूर्वक उनका परित्याग कर दिया था।' 


समाज का सच्चा सेवक ऐसा ही होता टै। वह समाज से अपने 
लिए प्रतिफल नहीं चाहता, वरन्‌ समाज की भलाई के लिए कष्ट उठाने 
और त्याग करने में ही पूर्णता और आनद मानता है। 

ऐसे लोग दूसरों की व्यथा हरने या उनके आँसू पोंछने में न 
उल्लास का अनुभव करते हैं, न आह-सतुष्टि की भावना उनके मन को 
छ्ती है। ऐसा भाव-विपर्यास केवल उन्हीं में निर्माण होता है, जिन्हें दूसरों 
के दु खों से तादात्म्य की अनुभूति नहीं होती। 

मुई में एक विधवाश्रम का वार्षिकोत्सव था। आश्रम की प्रगति का 
वार्षिक वृत्त प्रस्तुत करते हुए ममी जी ने इस वात से सतोष प्रकट किया 
कि उस आश्रम में प्रतिवर्ष आश्रयार्थी विधवाओं की सख्या बढ रही है। 
अत में उन्होंने यह आशा प्रकट की कि विथवाश्रम की इसी प्रकार निरतर 
प्रगति होती रहेगी। यदि वह उन महिलाओं की दु खपूर्ण दशा से सचमुच 
दुखी होता, तो वह कभी भी उनकी “सख्या बढती जाने” की प्रार्थना न 
करता । सच्ची भावना से सेवा कार्य में सलग्न व्यक्ति की भावना रुग्णा मा 
की सेवा में रत पुत्र की सी होती है। हम सव अपने समाज के पुनन हैं और 
उसकी जो भी सैवा करें उसी पवित्र और उदात्त भावना से करें। 


श्वावलबन के प्रतीव 

विनम्रता तथा सेवा-भावना का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम 
आत्मविश्वास तथा स्वावलबन ही खो बैटें। अपने देश के सभी महापुरुष 
इन दोनों सद्गुणो के समन्वय के प्रतीक रहे हैं। वस्तुत ये दोनों गुण एक 
ही सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। 

महाराष्ट्र के प्रख्यात विद्वान श्री महादेव गोविद रानडे अपने 
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प्रारभिक जीवन में ही अनाथ हो गए थे। अपनी छात्रावस्था में वे मधुकरी 
(भिक्षा) के लिए जाया करते थे। मधुकरी या भिक्षावृत्ति उन दिनों 
असम्मान-जनक नहीं समझी जाती थी। वे मदिरीं के दीपों के नीचे बैठकर 
उनके प्रकाश में पढाई किया करते थे। वगाल के चोटी के शिक्षाविद्‌ श्री 
ईश्वरचद विद्यासागर भी अत्यत दरिद्र थे। उनके पास मैट्रिक तक शिक्षा 
पूरी करने तक के लिए पर्याप्त पैसा न था। तब उन्होंने कोई नौकरी कर 
ली, जिसके द्वारा अर्जित अल्प धन से उन्होंने कालेज तक की पढाई की। 
स्वावलबन ही वह जीवन-सूत्र था, जिसने इन श्रेष्ठ पुरुषों को विद्वत्ता के 
सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाया। 
इनके अतिरिक्त हमारे समक्ष स्वामी रामतीर्थ का प्रेरणादायी 
उदाहरण भी है। वे अत्यत दरिद्र कुल में उत्पन्न हुए थे। उन दिनों की प्रथा 
के अनुसार उनका अल्पायु में ही विवाह हो गया था। उनके मैट्रिक पास 
कर लेने पर उनके पिताजी चाहते थे कि वे कहीं नौकरी आदि करके कुटुब 
का पालन करें, कितु उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखने का दूढ निश्चय 
कर लिया था। इसपर विवाद बढा और पिता ने उन्हें घर से निकल जाने 
को कहा। उन्होंने पिता को नमस्कार किया और पत्नी को साथ लेकर घर 
छोडकर चले गए। उस समय उनकी आयु लगभग १४ वर्ष थी और उनकी 
पत्नी लगभग आठ वर्ष की थी। बचपन में भक्तिपूर्वक सीता और द्रीपदी 
के अपने पतियों के साथ वनानुगमन की कहानियाँ सुनी होने के कारण 
उनकी पत्नी ने भी इस विपत्ति का अत्यत धैर्य और साहस से सामना 
किया। रामतीर्थ को एक छोटा-सा कमरा मिल गया, जहाँ उन्हींने पत्नी के 
रहने की व्यवस्था कर दी। उन्हें एक स्कूल में अशकालीन अध्यापक का 
काम मिल गया और वे कालेज में भर्ती हो गए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी 
जीवन और ब्रह्मचर्य के सभी नियमों के बधनों से बद्ध होने के कारण वे 
अपनी माता के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के हाथ का भोजन कैसे कर 
सकते थे? अत वे अपने और पत्नी के लिए भोजन स्वय बनाते थे। उन्होने 
पत्नी को पढाना भी शुरू किया। अभाव एव दरिद्रता की इन विपरीत 
परिस्थितियों के बावजूद वे सभी परीक्षाओं में बडे अच्छे अर्को से सफल 
होते रहे। एम ए में उन्होंने सस्कृत ली थी। इससे पूर्व उनको सस्कृत 
का तनिक भी ज्ञान नहीं था, कितु उन्होंने सफल होने का वञ्र-सकल्प 
किया और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। महापुरुष इसी प्रकार अपनी 
सकल्प-शक्ति एव दृढ निश्चय के बल पर सभी बाधाओं और विपरीत 
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परिस्थितियों को पार कर सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुँच जाते हैं। 
किसी ने ठीक ही कहा है- स्वावलबन ही सर्वोत्तम अवलवन रै।' 


एक वार एक ग्रामीण अपनी बैलगाडी में दूसरे गाँव को जा रहा 
था। मार्ग में उसकी गाडी के पहिए कीचड में फँस गए। बह व्यक्ति वैठकर 
अपने भाग्य को कोसने और इस विपत्ति से छुटकारे के लिए ईश्वर से 
प्रार्थना करने लगा। थोडी देर बाद उस मार्ग से एक अन्य व्यक्ति निकला 
और उसने उस ग्रामीण की हाथ जोडते और अपने भाग्य पर रोते हुए 
देखा। उस ग्रामीण से कहा- “उठो और मेरे साथ गाडी के पहिए को कर्धा 
लगाकर धकेलो।' चुटकी बजाते गाडी कीचड के बाहर आ गई। चह व्यक्ति 
जाते समय गामीण से यह कहता गया कि “ईश्वर उसी की मदद करता है 
जो अपनी मदद आप करता है।' 


व्यक्तिशत उत्कर्षवाद का अशिशाप 


आज हमें अपने चारों ओर कौन-सा दृश्य दिखाई देता है? क्या 
हमारे नवयुबकों में स्व-प्रयत्न तथा स्वावलबन दृष्टिगोचर होते हैं? उदाहरण 
के लिए, विद्यार्थियों को ही लें। वे घर पर नित्य टिप्पणियाँ लिखने का कष्ट 
उठाना नहीं चाहते। पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन भी अब पुराने जमाने की 
बात हो गई हे। वे छपी हुई टीकाओं तथा प्रश्नोत्तरियों की खोज में रहते 
हैं और उन्हें रट लेते हैं। यदि इनके बिना भी काम चल जाए तो और भी 
अच्छा। एतदर्थ वे इस चक्कर में रहते हैं कि कहीं से परीमा के पूव ही 
परीक्षा में आनेवाले प्रश्नों का पता चल जाए। कभी-कभी तो परीक्षा-भवन 
में नकल करने में भी वे सकोच नहीं करते। कभी-कभी तो वे हनुमान जी 
के मदिर की परिक्रमा भी कर लेते हैं, पर वे कभी जरा ठहर कर यह नहीं 
सोचते कि ज्ञान प्राप्त करने तथा सीखने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न करना 
आवश्यक है। यह स्वाभाविक ही है कि वे परीक्षा पास कर लैने के पश्चात्‌ 
भी भोंदू के भोंदू ही रह जाते हैं। 

हमारे शिक्षित नवयुवक सुगम कार्य तथा सुलभकर द्रव्य के लिए 
लालायित रहते हैं। वे सस्ते प्रकार की आजीविका के पीछे भागते हैं, जो 
आत्मसम्मान और स्वावलवन के एकदम विपरीत है। सरकारी नौकरियों के 
पीछे भागने का कारण भी यही क्षुद्र मनोवृत्ति है। सुनिश्चित नियमित 
मासिक वेतन, अल्प-श्रम, अत्यल्प उत्तरदायित्व और अवकाश-प्राप्ति 
पश्चात्‌ पेंशन का अल्पतम प्रतिरोध का यह मार्ग अधिकाश लोगों को बहुत 
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भला लगता है। वे सुविधा और आराम के सबसे सरल सक्षिप्त मार्ग की 
खोज में रहते हैं। उदरपुर्ति के लिए यह आजीविका कितनी तिरस्करणीय है? 


कभी-कभी भले और सदाशय व्यक्ति भी इसी ढर्रे पर चलने लगते 
हैं। फिर सरकारी नीकरी के कारण जीवन में अपनी निष्ठाओं के अनुसार 
कार्य न कर पाने का रोना रोते हैं। यह उसी प्रकार है, जैसे कोई व्यक्ति 
पहले फौँसी के फँदे में अपना गला फँसा दे और फिर चिल्लाए कि 'हाय, 
में मरा जा रहा हूँ। 


सुलभ धनोपार्जन के सक्षिप्त उपाय के रूप में सरकारी नौकर 
बनकर अपनी आत्मा को बेचना वास्तव में पाशविकता की ओर जाने का 
सक्षिप्त उपाय है। मुली के रूप में क्यों न हो, अपना पसीना बहाकर 
जीविका उपार्जित करने में एक अनोखा आनद है। मैं एक एम काम 
परीक्षा उत्तीर्ण रिक्शा चलानेवाले को जानता हूँ। उसे आलस्य और गुलामी 
के जीवन की अपेक्षा यह कठिन परिश्रम और स्वातत्र्य का जीवन अधिक 
पसद है। ऐसे आत्मसम्मान एव स्वावलबन के जीवन का हमें आदर करना 
चाहिए। 

हम सुगम धन, अल्प प्रयत्न और अधिक आराम कै पीछे भागनेवाले 
व्यक्तिगत उत्कर्षवादी न बनें। रामतीर्थ और विद्यासागर जैसी विभूतियों 
जिस भूमि मे उत्पन्न हुईं, उसके शिक्षित नवयुवकों कै लिए ऐसी भीरुता 
शोभा नहीं देती। अतएव हम अपने जीवन की उन प्रेरणादायी आदर्शो के 
अनुसार ढालें और सेवा-भाव, आत्मसम्मान तथा विनयशीलता के साथ 
आत्मविश्वास का समन्वय स्थापित करें। तव हमारी सभी सुप्त गुण-सपदा 
एव शक्तियों वीर्यशाली पीरुष के सीष्ठव एव सुरभिपूर्ण पुष्प के रूप में 
विकसित हो सकेंगी। 


ऊँची कथनी, करनी शूल्य 

अब हमें यह विचार करना है कि अपने नित्य जीवन में हम 
नि स्वार्थ सेवा की इस भावना तथा अन्य गुणों का प्रकटीकरण किस प्रकार 
करें। हमारी अर्चना और सेवा का विषय क्या हो? क्या हमें “मानवता? की 
सेवा करनी है? इसमें संदेह नहीं कि आजकल अनेक व्यक्तियों के मुख से 
“विश्व-वधुत्व, “मानवता की सेवा” तथा इसी प्रकार की और बहुत सी बातें 
सुनने को मिलती हैं, किलु जब ऐसे व्यक्ति यथार्थता के फदे में पडते हैं, 
तव उनकी यह काल्पनिकता काफूर हो जाती है। मुझे एक महानुभाव के 
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बारे में ज्ञात है कि वे वेदात के सर्वश्रेष्ठ वाक्य “सर्व खल्विद ब्रह्म” का 
बारवार उच्चारण किया करते थे, कितु जब किसी हब्शी पर उनकी दृष्टि 
पड जाती थी तो घृणा के मारे मुँह फेर लेते थे। हमारे शिक्षित नवयुवक 
मानवता की कौन कहे, अपने देश के गॉवों के वातावरण तक को सहन 
करने की क्षमता नहीं रखते। आजकल एक नारा दिया जाता है- “गॉवों की 
ओर लौट चलो! किलु उस पुकार को सुनता कीन है? जब वे गाँवों के 
मानवों के अभावग्रस्त जीवन की कठोर नग्नता की देखते हैं, तब उनकी 
बड़ी-बड़ी बातें हवा हो जाती हें। एक वार एक युवा व्यक्ति आमोत्यान के 
कार्य के लिए गया । वह तिल का तेल खाने का अभ्यस्त था, जबकि उस 
गाव के लोग अलसी के तेल का सेवन करते थे। वह अलसी कै तेल की 
गध सहन नहीं कर पाता था। उसे प्रतीत होता था मानो गाँव का सारा 
वातावरण उस विकराल दुर्गंध से भरा हुआ हो। न वह खा सकता था, न 
सो सकता था। वह वहाँ एक दिन भी न ठहर सका और वापस आ गया। 


जब तक हमें अपने आदर्श के अनुरूप आवश्यक प्रशिक्षण नहीं 
मिलता, तब तक हम कठोर वास्तविकता की कसौटी में खरे नहीं उतर 
सकते! एक बार मेरी भेंट एक ऐसे युवक से हुई, जी कुश्ती की कला 
सीखने का इच्छुक था। कितु जब उससे कपडे उतारने को कहा गया, तो 
घबडाकर कहने लगा- “कपडे उतार कर कुश्ती नहीं सीखनी। यदि सारे 
कपडे पहने हुए कुश्ती जैसी कोई चीज हो तभी मैं उसे सीख सकुँगा॥ तब 
मैंने उसे मच्छरों के साथ कुश्ती लड्ने को कहा 1 जो लोग मानवता की सेवा 
असे ऊँथे-ऊँचे आदर्शो की बातें करते हैं उनकी यही गति होती है। उनके 
समक्ष उन आदी को व्यवहार रूप देने का कठिन उत्तरदायित्व आता है, 
तव वे पराड्मुख ओर अकर्मण्य होकर बैठ जाते हैं। 


मध्यम मार्श 


में और मेरा परिवार'- बस, यह मनोवृत्ति पैंडुलम का दूसरा सिरां 
हे, जिसे लोग अपनाते हैं। एक यार एक स्थान के एक प्रमुख ने 
मुझसे कहा- “यदि मैं सारी मानवता का विचार नहीं कर सकता, तो मे 
केवल अपने परिवार का विचार क्यों न करूँ?” मैंने कहा- हमार राष्ट्रीय 
वैभव और सुख उसी दिन धूल में मिल गया, जिस दिन से हमने “ब्रह्म सत्य 
जगन्मिध्या का विचार किया। उसी प्रकार जव हमने केवल व्यक्तिगत और 
पारिवारिक जीवन की सकुचितता में अपने को लीन कर दिया, तव भी 
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हमारी वैसी ही अधोगति हुई । अत हमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति- दोनों 
ही दोषों का परिहार करके मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मन 
की यह सतुलितता तथा साम्यावस्था हमें तभी प्राप्त हो सकती है, जब हम 
इन दोनों अतिरेकों के वीचवाले स्वर्ण-मध्यम मार्ग “राष्ट्र” का विचार करें। 


प्रतिक्रियावादी 'प्रगतिश्गीलता 


हमें समर्पण की प्रेरणा देनेवाला एकमात्र आदर्श है- “राष्ट्र-सेवा।' 
इससे व्यावहारिक आदर्श के दोनों पक्षों यथार्थवाद और आदर्शवाद से 
सवधित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 


यह सुविदित है कि हममें सेवा की भावना उन्हीं वस्तुओं और 
व्यक्तियों के प्रति जाग्रत छोती है, जिनके प्रति हमारे मन में प्रेम, गर्व या 
श्रद्धा की भावना होती है। अत सर्वप्रथम हमें अपने मन को अपने राष्ट्रीय 
जीवन के विविध पक्षों, यथा- धर्म, इतिहास, परपरा, जीवन-दर्शन, आकाक्षाएँ, 
श्रद्धा एव मान-विदु आदि के प्रति उत्कट प्रेम, गर्व और श्रद्धा की 
भावनाओं के जागरण द्वारा सुसस्कारित करने की आवश्यकता है। 


कितु आजकल हमारे देश में स्वय को “प्रगतिशील” कहलानेवाले 
अनेक लोग हैं, जिन्हें हमारे समस्त प्राचीन जीवनादर्श प्रतिगामी तथा गर्हित 
प्रतीत होते हैं। भारतीय जीवन-मूल्यों के विपक्ष में उनका सबसे बडा तर्क 
यह है कि वे पुराने हो गए हैं। ये नूतन मसीहा नवोन्माद से पीडित हैं। 
उनके लिए पुराना सव कुछ बुरा है। वे अपने नवीन अधकचरे सिद्धातों को 
इसलिए अधिक उपादेय मानते हैं, क्योंकि वे उत्तरकालीन हैं। यह धैसा ही 
हास्यास्पद है, जैसे कोई डाक्टर किसी रोगी को मर जाने की राय इस 
आधार पर दे कि कालक्रम में मृत्यु जीवन के पश्चात्‌ आती है। सूर्य प्राचीन 
है, सचमुच अत्यत प्राचीन हो गया है और ट्यूब का प्रकाश अधकार-निवारण 
का नवीन आविष्कार है, इसलिए क्या हम सूर्य को छोडकर उसके स्थान 
पर ट्यूब के प्रकाश को अपनाएँगे? 

किन्हीं वस्तुओं को केवल इसलिए व्यर्थ और प्रतिगामी वताना कि 
वे प्राचीन हैं, निकृष्टतम दासता (बौद्धिक दासता”) को स्वीकार करना है। 
इसपर भी वे बौद्धिक दास स्वय को इस युग के “प्रगतिशील” घोषित करते 
है। यह मनोदीर्वल्य का और बुद्धि के दिवालिएपन का सूचक है, जिसके 
कारण मनुष्य स्वतत्रता एव निर्भयतापूर्वक भावात्मक एव पूर्ण विचार नहीं 
कर पाता। 
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मन की दुर्वलता को बढाने में सहायक दूसरा कारण है पाश्चात्य 
लोगों की तुलना में अपने को हीन मानने की भावना। यह भावना इस देश 
में ब्रिटिश शासन के दिनों से गर्हित दाय-दान के रूप में हमें मिली है। 
पिछली एक शताव्दी में इस देश में ऐसी अनेक विभूतियों ने जन्म लिया, 
जिन्होंने विदेशी शासन के जुए को उतार फेंकने का प्रवल उद्योग किया। 
कितु उनमें से अधिकाश के मन आग्ल दासता से जकडे हुए थे। उनमें 
पराजय और हीनता की भावनाएं घर किए हुए थीं। इसका कारण अत्यत 
साधारण है और वह समस्त सद्गुणो को धन और शक्तिमत्ता के साथ 
सवधित करने व मानव-सुलभ दुर्यलता में निहित है। सस्कृत की प्रसिद्ध 
सूक्ति है- 
यस्यास्ति वित्त स नर कुलीन ! 
स पण्डित स श्रुतिमान्‌ गुणज्ञ ।। 
इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य का मन स्वभावत ही श्री तथा 
सामर्थ्यं सपन्न लोगों को पाडित्य, ज्ञान, कुलीनता आदि सदूगुणों से विभूषित 
मानता रहता है। जव विदेशियों के विरुद्ध भारतीयों द्वारा छेडे गए युद्ध में 
अग्रेज विजयी होते प्रतीत हुए और कुछ काल के लिए ऐसा आभास होने 
लगा कि मानो हम पूर्णतया पराभूल हो चुके हैं, तो देश में सर्वजन निराशा, 
निश्चेष्टा और आत्मविश्वासशून्यता छा गई। इसी कारण हमारे देश के 
लोगों के मन में यह धारणा पोषित होने लगी कि जो विजेता जाति 
सैन्य-शक्ति, कूटनीतिज्ञता में हमसे बढकर तथा भीतिक ऐश्वर्य से सपन्न है, 
अवश्य ही वह हमसे सभी विषयों में श्रेष्ठ होगी। यही कारण था कि हमारे 
यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश राज्य के प्रारभिक दिनों से ही अग्रेजों के 
रहन-सहन और रीति-रिवाजों की भद्दी नकलकर और पश्चिम से उधार 
लिये हुए विचारों को बडे विश्वासपूर्ण शब्दों में व्यक्त करना शुरू कर दिया 
था। प्रत्येक यूरोपीय आदर्श, चाहे वह कितना ही वेलुका क्यों न हो, 
च्रह्म-वाक्य चन गया। इसके विपरीत अपने देश की प्रत्येक वस्तु मिथ्या एव 
मूर्खतापूर्ण ठहराई जाने लगी। विशेषकर समाज का पाश्वात्य ज्ञान-प्राप्त 
शिक्षित वर्ग तो वास्तव में “काली चमडीवाला अग्रेज” ही वन गया। 
अत कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे शिक्षित व्यक्तियों ने अग्रेजी द्वारा 
अत्यत चतुराई से प्रचारित इस असामान्य बेतुकेपन को कि हमारी पराजय 


और अवनति का भूल कारण हमारी जीवन-पद्धति है, बडी सरलता से 
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अपने गले उत्तार लिया। उन्होंने स्व-सस्कृति के प्रति अवमानना तथा 
विदेशीय जीवनादर्श के प्रति मोहातिशयता से प्रेरित होकर हमारे राष्ट्रीय 
जीवन के पुनर्निर्माण के प्रयत्न प्रारम किए। ब्रिटिश जनों ने भी अत्यत 
नीतिज्ञता के साथ देश के इस नीचे स्तर के नेतृवर्ग को सवर्धित करने का 
यत्न किया। विदेशी शासकों ने पददलित राष्ट्रों में स्वतत्रता के प्रचड रोष 
को हल्का करने के उद्देश्य से सदैव सच्चे राष्ट्रभक्त तत्त्वों को दबाने तथा 
समझीतावादी तत्त्वों को पोषित करने की नीति अपनाई है। 


पशुता कारा देवत्य का मूलोच्छेदन 


निकृष्ट अनुकरण की इस मनोवृत्ति का हमारे राष्ट्रजीवन पर 
विनाशक परिणाम हुआ। इसने हमारी जीवन-दृष्टि को बदल दिया। जैसा 
हमें विदित है, अनुकरण की प्रवृत्ति व्यक्ति की जीवन-दूष्टि की अतर्निहित 
प्रतिमा तथा मीलिकता के सर्वथा अभाव की परिचायिका है। अत सर्वप्रथम 
इस प्रवृत्ति के कारण हमर्में भौतिक विलास और शारीरिक सुखों के बेहद 
उपभोग के पाश्चात्य जीवन-ढाँचे का आलिगन करने की उन्मत्त लालसा 
उत्पन्न हुई और टम स्वार्थ-त्याग और आत्म-सयम के श्रेष्ठ आदर्शो को 
छोड वैठे। पाश्चात्य जीवन तो वहिर्मुखी है। भीतिक सुखोपभोग इसका 
चरम आदर्श है। 

व्यक्ति-स्वातत्र्य के पश्चिमी विचार का अतर्निहित भाव यह है कि 
मन के ऊपर इद्वियों को उच्छुखल आधिपत्य की पूर्ण छूट दे दी जाए और 
मनुष्य को वर्वर प्रवृत्तियों का दास बना दिया जाए। हमने भी पाश्चात्यादर्शो 
के अधानुकरण में *जीवनयापन-स्तर को उठाने” का नारा प्रतिध्वनित 
किया, जिसका साधारण अर्थ यह है कि हम भीतिक वस्तुओं के और 
अधिक दास वन जाएँ अथवा दूसरे शब्दों में मनुष्य को पशुता के दासत्व 
बधन में और अधिक जकड दिया जाए। पाशविकता के इस गीरवान्वयन 
का ही परिणाम है कि चारों ओर स्वार्थपरता और डेप का सामाज्य है। 
आज के नवयुवक का वस एक ही जीवन-स्वप्न है- अधिकतम आनद और 
विलास | 


शजनीति-प्रोऋस्टीज की शय्या 

इस अनुकरण प्रवृत्ति का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अपने 
सस्कृति-प्रधान राष्ट्रीय जीवन का विस्मरण कर हम राजनीति को जीवन की 
धुरी मानने के थोथे विचार के शिकार हो गए। इस विपर्यस्त विचार का 
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अनुकरण करते हुए हमने देश की जनता को “राजनीतिक दृष्टि से 
जागरूक” होने की सलाह दी। यहाँ तक कि हम अपने समरत जीवन-मूल्यों 
को राजनीति की आवश्यकताओं के अनुसार फिर से ढालने की बातें करने 
लगे। परिणाम स्वरूप राजनीति जीवन का पर्याय बन गई और राजनीतिक 
अपरिहार्यता की क्षणिक सनक के अनुकूल उसे वनाने के लिए हमने अपने 
धर्म, अपनी भाषा और यहाँ तक कि अपने इतिहास को बदल डाला। 
राजनीति को तो प्रतिक्षण रग बदलने वाली नीति कहा ही गया है- 
“वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ।' 
राजनीति तो समाज की सेवा का एक उपकरण, एक व्यवस्था मात 
है। यह वाद्वा व्यवस्था ही सब कुछ या जीवन नहीं है। परतु हमने अम से 
साधन को हो साध्य समझ लिया। शरीर की आवश्यकता के अनुसार मनुष्य 
वस्त्र पहनता है, वस्त्र के आकार और बनावट के अनुसार तो अपने शरीर 
की फाट-छाँट नहीं करता। 
प्रोक्रस्दीज नामक हिसक दस्यु की एक कथा है। कहते हैं कि वह 
पथिको की असावधानता का लाभ उठाकर उन्हें आमन्रण देकर अपने 
बन्य-कुटीर में ले जाता था। उसे एक खाट पर सुलाता था और यदि 
अभ्यागत पथिक उस खाट से लबा होता, तो वह क्रूर लुटेरा उसकी 
अतिरिक्त लवाई को छाँट देता था और यदि छोटा हो तो बलपूर्वक खींचकर 
उसे लबा करता था। इस प्रकार वह डाकू पथिको की हत्या करने के एक 
अभिनव ढग को प्रयोग में लाता था। हमारे देश के नेतागण भी ठीक इसी 
प्रकार राजनीति की शय्या के हिसाब से हमारे राष्ट्र की काट-छाँट और 
खींच-लान कर रहे हैं, जिसका अवश्यभावी परिणाम यह हुआ कि हमारा 
घुग-घुगतन सामाजिक-जीवन पतन की भयावह दुरवस्था को प्राप्त हो गया है। 
यह सुविदित है कि प्रत्येक परिवार का एक इष्टदेव होता है। किसी 
परिवार में इष्टदेवता के रूप में राम की उपासना होती है, किसी में भवानी 
की और किसी में शकर की। इस इष्टदेवता के स्थान पर यदि किसी 
परिवार में किसी प्रेतात्मा की कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठा की जाए, तो 
उस परिवार का सर्वनाश निश्चित है। हम अपने देश में यही होते देख रहे 
हैं। अपने हदयसिहासन से प्राचीन आध्यात्मिक तथा सास्कृतिक परपराओं 
के इष्टदेवता को अपदस्थ कर, उसके स्थान पर हमने भीतिकवाद तया 
राजनीति की पाश्चात्य प्रेतात्मा को प्रतिष्ठित कर लिया है। 
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'स्य'-विरहित स्वातत्र्य 


आजकल हमें अपने जीवन में सर्वत्र अमरीका, इग्लैंड या रूस की 
जीवन-पद्धति के अनुसार पुन ढालने के प्रयत्न दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हम 
उसे स्वतजता किस प्रकार कहें, जिसमें “स्व” (राष्ट्रीय वैशिष्टय, अस्मिता) 
का लेश न हो। उसे तो “परतन्नता” ही कहना चाहिए। यदि लेनिन को 
आदर्श मानकर राष्ट्र-रचना की जाएगी तो फिर “स्व-तत्र” कहाँ, वह तो 
लेनिए-तत्र होगा। वास्तव में हमारी ऐतिहासिक परपरा में सदा से स्वतत्रता 
का मूल अभिप्राय राष्ट्रीय जीवन-मूल्यों का, अर्थात्‌ स्वधर्म और स्वसस्कृति 
का सरक्षण तथा सवर्द्धन माना जाता रहा हे [1 


पष्टिया तभी घूम सकता है, जब उसका धुरा पहिए के अदर हो, 
याहर नहीं। अपने से बाहर केंद्रवाले वृत्त का तो अस्तित्व ही असभव है। 
उसी प्रकार भारतीय जीवन का केंद्र भारत से बाहर रहा, तो नष्ट-अष्ट हुए 
बिना न रहेया। यदि किसी व्यक्ति की निष्ठाएँ देश की सीमा के बाहर होती 
हैं, तो उसे हम देशद्रोही कहते हैं। तव क्या यह इससे भी बढकर देशद्रोह 
नहीं है कि हम देश की सीमा के बाहर के आदर्शो से प्रेरणा ग्रहण करें। 


कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप किस “वाद” को मानते हैं। इस 
प्रश्व से ही स्पष्ट है कि प्रश्नकर्ता यूरोपीय विचार-पद्धति के दास हैं और 
उन्होंने स्वय की यूरोपीय “वादों” की सकीर्णता में आवद्ध कर लिया है। वे 
सोच भी नहीं सकते कि हमारा भी कोई अपना ठोस अधिष्ठान है, जिसके 
आधार पर आदर्श राष्ट्रीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। 

हमें हीनता और अनुकरण की इन श्रुखलाओं को तोडकर स्वय 
को मुक्त करमा होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें दूसरे देशों में जो शिव 
और शुभ है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वरन्‌ यह कि उनको जैसे के 
वैसे अहण न कर, उनके श्रेष्ठ तत्त्वों को आत्मसात कर अपने राष्ट्र-शरीर 
का रक्त-मास बना लेना चाहिए। कितु हम तो उन पश्चिमी वातों को 
स्वीकार करने में अपने राष्ट्र की अस्मिता का ही त्याग कर रहे हैं। हमारी 
दशा उस व्यक्ति के समान होने जा रही है जो पेट में बलात्‌ ढूँसे हुए भोजन 
को पचा सकने में असमर्थ और उसके भार के कारण मरणासन्न हो रहा है। 

विदेशियों की यह मानसिक दासता हमारे स्वभावगत सङ्गुणों को 
नष्ट कर हमें जगत्‌ की दृष्टि में उपहासास्पद चना देगी। वह कुख्यात घटना 
तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे देश के एक विदेशस्थ राजदूत ने पोप 
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से बातचीत के दीरान यष्ट कहा था कि जब तक मानवजाति के पास 
बाइबिल के “सरमन आन दि माउन्ट” (ईसा मसीह के प्रवचन विशेष) की 
एक भी प्रति सुरक्षित है, तव तक भगवद्गीता की समस्त प्रतियाँ अग्नि में 
झोंक देने पर भी विश्व की कोई क्षति नहीं होगी। “प्रगतिशील” थैली के ही 
चट्टे-बट्टे एक अन्य राजदूत ने तो जिस देश में उनकी राजदूत के रूप में 
नियुक्ति हुई थी, उस देश के लोगों को उपहार के रूप में भारत के राष्ट्रीय 
गानों के सग्रह में सिनेमा के एक घटिया प्रेम-गीत को सम्मिलित कर दिया 
था। हमारे देश के सीभाग्य से उनके अधीनस्थ किसी कर्मचारी की 
देशभक्ति की भावना के कारण राष्ट्रीय अपमान की वह घटना होते-होते 
यच गई। 


आत्मा-विहीन शशे९ 

अधानुकरण की इस प्रवृत्ति को लक्ष्य कर एक यार एक पश्चिमी 
सज्जन ने आलोचना के स्वर में कहा था- “जब मैं दिल्ली आया तो मुझे 
अनुभव हुआ कि मैं भारत में नहीं हूँ, यह लदन अथवा न्यूयार्क की सस्ती 
नकल मान है। यदि ऐसा ही चलता रहा, तो मुझे लगता है कि आपके देश 
का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। यट अधिक से अधिक किसी दूसरे देश का 
पिछलग्गू या दास राष्ट्र यन सकेगा।” यह कितनी विचित्र वात है कि जब 
कोई अग्रेज हमारे देश में आता है, तो हम उससे अग्रेजी में वात करते हैं, 
जब हम लदन जाते हैं तो वहाँ भी अग्रेजी ही बोलते हैं। हमें अपने 
“अतर्राष्ट्रीयतावादी” होने का अभिमान है। कितु यह राष्ट्रीय स्वाभिमान के 
निपट अभाव तथा अधम मानसिक दासता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित राजदूत पद पर नियुक्त होकर रूस गईं, तो 
उन्होंने अपना परिचय-पत्र अग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया, कितु हमारे देश 
की राष्ट्रभाषा में न होने के कारण वह अस्वीकृत हो गया। तदुपरात उस 
परिचय-पत्र की हिदी प्रति प्रस्तुत की गई। उसे पुन लीटा दिया गया, 
क्योंकि हिंदी रूपातर में कुछ अशुद्धियाँ थीं। यह कितनी लज्जा की वात है। 

हमारे देश में कतिपय अग्रगण्य जन हैं, जो अपने लेखों ओर 
भाषणों में भारतीय सस्कृति तथा दर्शन की प्रशसा करते नहीं अघाते ओर 
इस बात का दावा भी करते हैं कि उनके आधार पर हम विश्व का नेतृत्व 
कर सकते हैं। कितु इसे विडयना ही कहना चाहिए कि वे ही लोग अग्रेजी 
को बनाए रखने तथा विदेशी व्यवस्था, पद्धतियों और रीति-नीतियों को 
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अगीकार करने की आवाज उठाते हैं। 


जिन दिनों ब्रिटिशों से हमारा सग्राम चल रहा था, उन दिनों 
विदेशी वस्त्रों की होलियाँ जलीं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया 
गया। कितु अब जब ब्रिटिश लोग चले गए हैं, हम न केवल उनकी भाषा 
और वेश-भूपा से चिपके हुए हैं, वरन्‌ आज से दस वर्ष पूर्व हम जितनी 
विदेशी वस्तुएँ प्रयोग में लाते थे, उससे कई गुना अधिक आजकल लाने लगे 
हैं। जिन जीवनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में सभव नहीं, यथा 
सैन्योपयोगी कतिपय सामान, दवाइयाँ इत्यादि, उनको विदेशों से आयात 
करने की आवश्यकता तो समझ में आ सकती है। किलु ताश, लिपिस्टिक 
तथा ऐसी व्यर्थ की चीजों के लिए करोडों रुपए पानी में फेंकने की यह 
मूर्खता क्यों? क्रिकेट का व्ययसाध्य खेल, जी हमारे देश में न केवल फैशन 
वन गया है, चरन जिसके लिए हम करोडों रुपए फूँकते रहते हैं, इस बात 
का प्रमाण है कि हमारे दिल और दिमाग पर अभी भी अग्रेज हावी हैं। 
पंडित नेहरू और अन्य ससद-सदस्यों ने कुछ वर्ष पूर्व जो क्रिकेट का मैच 
खेला था, उसकी जड की गहराई में यह आँग्लपरता ही थी। उन्होंने अपने 
देश के राष्ट्रीय खेल कवड्ठी को, जिसकी प्रशसा अनेक देशों ने "एक महान 
खेल” कहकर की है, खेलना पसद क्यों नहीं किया? 
यह भी कितनी अद्भुत बात है कि हमने पाश्चात्य सभ्यता के 
केवल भद्दे वाह्य स्वरूप को ही ग्रहण किया है। उनके राष्ट्रीय गीरव तथा 
स्वदेश भक्ति की भावनाओं, जो सपत्ति और विपत्ति की स्थितियों में समान 
रूप से पश्चिमी लोगों की प्रत्येक क्रिया को अनुप्राणित करती हैं, की ओर 
हमारी दृष्टि भी नहीं जाती। कुछ दशाव्दियों पूर्व इग्लैंड की सर्वतोमुखी 
सपन्नता और वैभव के बावजूद आर्थिक सकट का सामना करना पडा था। 
इग्लंड के सभी नेता इस चुनीती का सामना करने के लिए एक-मत और 
एक-हदय होकर जुट गए। इस हेतु उन्होंने स्वदेशी की भावना को 
पुनरुज्जीवित करने का निश्चय किया | उन्होंने इस दृष्टि से ग्रदर्शनियों का 
आयोजन किया और अपने प्रचार-यत्र को सक्रिय कर उसे गति प्रदान की। 
इग्लैंड के राजा इस आदोलन की अग्र-पक्ति में थे। राजा तथा इतर नेताओं 
ने स्वय स्वदेशी वस्तुओं का अवाथ व्यवहार करना प्रारभ किया ओर इस 
प्रकार समूचे राष्ट्र के सामने आदर्श प्रस्तुत किया । इस प्रकार वे अपने देश 
को आर्थिक सर्वनाश के कगार से सुरक्षित खींच लाने में सफल हुए। इधर 
हम पाश्चात्य जीवन की चकाचींध के व्यामोह में फॅसे हुए स्वदेशी की 
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भावना को तिलाजलि दे बैठे हैं और अपने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत 
में हास एव सर्वनाश को बुलावा दे रहे हैं। 


हमारे जीवन के पुण्यतम क्षेत्र भी इस क्षय से बचे नहीं रह सके। 
विवाह हमारे यहाँ धार्मिक सस्कार माना जाता है, कितु उसमें भी न केवल 
चरात की अगवानी के समय, अपितु शास्त्रोक्त पाणिग्रहण सस्कार के समय 
भी प्राय वर की वेश-भूपा आपाद-मस्तक सूट-बूट और टाई युक्त अग्रेज 
की सी ही होती है। बडा आघात लगता है, धार्मिक सस्कार के अवसर पर 
भी विदेशी व्यक्तियों का यह वानरानुकरण देखकर। हमें यत्र-तत्र-सर्वत्र यही 
नैराश्यपूर्ण अपमानास्पद दृश्य दिखाई देगा। जो राष्ट्र अपनी स्वजीवन-पद्धति 
के प्रति निष्ठावान नहीं रहते, चे अपने पॉवों आप कुल्हाडी मारते हैं। 
उनका भविष्य कभी उज्ज्वल नहीं हो सकता। 
हमारे पूर्वज अपने राष्ट्रीय आदर्शो के प्रति सचेत थे और राष्ट्रीय 
स्वाभिमान के भाव उनमें जाग्रत थे। यही कारण है कि वे जगत्‌ भर मैं वध 
थे। अपनी आतरिक गरिमा की चेतना से सपन्न, वे विश्व के समक्ष अपनी 
बातों को आत्मविश्वास के साथ रखते थे। अपने लिए वे जिस “आर्य! शब्द 
का प्रयोग करते थे, वह स्वय ही सस्कृति ओर चारित्र्य का द्योतक था। 
उन्होंने सगर्व घोषित किया था कि- “न त्वेवार्यस्य दास्यभाव ? (आर्य कभी 
दास नहीं हो सकता। ) तथा 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पुथिव्या सर्वमानवा ।। 
(मनुस्मृति २-२०) 
(समस्त पृथ्वी के मनुष्य इस देश के अग्रजन्मा पुरुषों के चरणों में 
बैठकर चरित्र की शिक्षा लें!) 
आज भी अपने राष्ट्रीय जीवन और आदर्श के प्रति उत्कट प्रेम 
और गर्व कै भाव हमारे देश के वास्तविक उज्ज्वल स्वरूप को विश्व के 
समक्ष उपस्थित करने में समर्थ हैं। इस भूमि के प्रत्येक पुन के हृदय में शुद्ध 
देशभक्ति की ज्वाला प्रज्ज्यलित करने की आवश्यकता है। ऐसे हृदयों की 
उप्णता और तेजोमयता ही हमारे देश में वर्तमान युग के मूढतारूपी 
अघकार का निवारण करने में पूर्णतया समर्थ होगी। 
इस दृढ़ निष्ठा को लेकर हम राष्ट्रीय कायाकल्प के मार्ग पर 
दृढतापूर्वक आगे बढें। अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति को विगलित 
[४२६] श्रीशुरुणी शमन्र खड ११ 


करनेवाले चातुर्य एव बहुधा शठतापूर्वक तर्को से हमें प्रभावित नहीं होना है। 
एक वार हमारे देश के एक अग्रगण्य व्यक्ति ने एक लेख में यह विचार 
व्यक्त किया था कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के लोग “कट्टर देशभक्तः हैं। हमें 
नहीं मालूम कि उनके इस कथन का आधार क्या था? कितु जहाँ तक 
ह्मारा सबध है, हम अनुभव करते हैं कि देशभक्ति में श्रेणियाँ नहीं होतीं। 
भक्ति तो आत्मसमर्पण की तथा अपने को विना किसी “स्व? का विचार 
किए, पूर्ण एव नि शेष रीति से उत्सर्ग कर देने की भावना है। सच्ची भक्ति 
आधे मन से कदापि नहीं हो सकती, कितु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ 
लोग इस प्रकार की विशुद्ध देशभक्ति की भावना को सहन नहीं कर सकते। 
हो सकता है यट इतनी उष्ण हो कि वे उसके ताप को सहन न कर पाते 
हों। सम्भवत इसी से उन्हें देशभक्ति को श्रेणियों में विभाजन की आवश्यकता 
प्रतीत होती है- उष्ण, मदोष्ण तथा शीतल । जिन्होंने साहसपूर्वक भक्ति का 
प्याला अतिम घूँट तक पिया है, उन्हें 'मताधघ” या “कट्टरपथी” जैसे शब्दों से 
भयभीत या दिग्ञात होने की आवश्यकता नहीं है। हम तो ललकार कर 
कहते हैं- “हाँ, हम उस प्रकार की उत्कट तीव्र ज्वालामयी देशभक्ति का 
निर्माण करने में सलग्न हैं? 


रष्ट्रीय शौरव-स्रोत 

सचमुच अत्यत प्राचीन युग से हमारे समाज के महान निर्माताओं 
के जीवन में ये गुण व्याप्त रहे हैं। नि स्वार्थ, आत्मविशवासयुक्त और 
निष्ठावान ध्येयसेवी तथा राष्ट्रीय वैशिष्ट्याभिमानी जनों ने ही सदैव विपदा 
फे काल में अपने राष्ट्र के सुप्त पीरुष को जगाया और उसे खडहरों के 
ढेर से उठाकर पुन गीरव के साथ खडा किया है। निश्चय ही ऐसे पुरुष 
राष्ट्र के प्राण होते हैं। प्राचीन समय में भी शिक्षित तथा मेधा-सपन्न युवक 
व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं के समस्त विचार को तजकर समाज की सेवा 
और उन्नति के लिए अग्रसर होते रहे हैं। वे नि स्वार्थ सेवा, त्याग और 
चारित्य की जीवित प्रतिमाएँ थे। वे कद-मूल खाकर अथवा द्वार-द्वार 
भिक्षा-कण माँगकर अपने भीतिक अस्तित्व को बचाए रखते थे। उनकी 
समस्त शक्ति सामान्य जन के कल्याण के एकमान कार्य में ही लगती थी। 
वे लोगों से मिलते थे, उनके सुख-दु ख में समरस होते थे, उनके भौतिक 
अभावों और क्लेशों को शमित या न्यून करने का प्रयत्न करते थे तथा उन्हें 
जीवन के उच्चतम मूल्यों से अनुप्राणित करते थे। उन प्रज्ञावान, स्वार्थ-त्यागी 
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en नन न" 


युवकों का हृदय उच्च शिखर के समान था, जहाँ से प्राकृतिक तथा 
आध्यात्मिक आदर्शों की धाराएँ प्रवाटित होकर एमारे समाज के सभी स्तरों 
को सिक्त कर देती थीं। वै सनातन स्रोत थे, जहाँ से सास्कृतिक श्रेष्ठता 
तथा भीतिक ऐश्वर्य की युगल थाराएँ राष्ट्रीय जीवन को आकठ पूरित 
करती हुई बहती थीं और हमारे राष्ट्र को भीतिक श्री एव आध्यात्मिक 
गौरव का प्रकाशस्तभ बनाती थीं। 


माँ की अभिलाणा 


हम उन महान आदर्शो के अनुसार पुन अपना आचरण ढालें। 
हम वर्तमान समय के समस्त क्लैब्यकारी विचारों को तजकर, अपनी प्यारी 
एव पवित्र मातृभमि के टित, राष्ट्रीय गीरव से ओतप्रोत, सेवा, आत्मविश्वास 
तथा समर्पण के भव्य भावों को श्वास-प्रश्वास में बसाए हुए, सच्चे जीवत 
पुरुष बनें। इस प्रकार के ध्येय-सेवी उत्साह से प्रज्ज्चलित तरुणों का वृद 
ही हमारे देशवासियों में कार्य करने तथा देश को आभ्यतर एव बाह्य सकटों 
की विभीषिका से बचाने के लिए समुद्यत होने की प्रेरणा दे सकेगा। 

हमें स्वय को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम वर्तमान सकटपूर्ण 
घडी में जन्मे हैं। अपने लोग शाति, समृद्धि, श्री एव शक्ति-सपन्न राष्ट्र में 
जन्म लेने को ही सीभाग्य की वात मानते हैं। आज हमारे देश में ऐसे लोग 
पर्याप्त सख्या में हैं, जो इस प्रकार से सोचते हैं और वहाँ के सुख-विलासों 
से प्रलुब्य होकर अमरीका, इग्लैंड आदि देशों में जा वसते हैं। कितु 
वास्तविक वीरता से युक्त पुरुष कुछ और ही सोचते हैं और इस बात के 
लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस देश में रहते हुए उन्हें कठिनाइयों, 
अभावों, विपदाओं और कष्टों का सामना करना पड रहा है, जिसमें से 
अपने प्रयत्नो एव सघर्षो के द्वारा उनका निवारण कर समृद्धि की ओर जाने 
का उन्हें अवसर मिला है। वैभव, समृद्धि तथा विपुलता के काल में हमारे 
जीवन का अर्थ होगा केवल जन्म लेना, कुछ काल तक सुख-सुविधापूर्वक 
जीवनयापन करना तथा एक दिन मर जाना, किलु विपरीत परिस्थितियों में 
हमें अपने आदर के सर्वोत्तम को प्रकट करने, अपने पीरुष की परीक्षा करने 
और विश्व के समक्ष भव्यतापूर्ण प्रचड व्यक्तित्व के रूप में खडे होने का 
अवसर मिलता है। हमें अपनी पूर्ण उच्चता को प्राप्त करने और मानव-कल्पना 
की उच्चतम उडान के आगे की ऊँचाई तक उडान भरने का सुयोग प्राप्त 
होता है। 
(ध्रिय) ्रीशुरुणी शमन्र छड ११ 


आज माँ को अन्य सभी बातों से अधिक आवश्यकता है ऐसे पुत्रं 

की जो तरुण, मेथावी, त्यागी और इससे भी वढकर वीर्यवान तथा 

पीरुपसपन्र हों। जव नारायण (शाश्वत ज्ञान) तथा नर (शाश्वत पीरुष) का 

सयोग होता है, विजय निश्चित समझनी चाहिए । ऐसे प्रभावसपन्न पुरुष ही 
इतिहास के निर्माता होते ऐँ। 

हिसि” रि 


६ ध्येयवादी मलुष्य 


राष्ट्र को पुनर्गठित करने का पवित्र लक्ष्य, अर्थात्‌ अपने सभी 
भाइयों को समान चिरकालिक आतृ-भावना में आबद्ध करने का कार्य 
अत्त जटिल है, क्योंकि जिन्हें हम सगठित करना चाहते हैं, वे हमारे वधु 
आज विविध कारणों से एक-दूसरे से पृथक, छित्र-विच्छित्र अवस्था में हैं। 
उनमें से प्रत्येक की सगठन में अनुकूल कार्य देते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए 
योग्य बनाने का कार्य सरल नहीं है। इसमें अनेक प्रकार की मानव-प्रकृतियों 
के परस्पर व्यवहारो का समावेश टोने के कारण इसके कार्यकर्ताओं के लिए 
आचरण के स्थूल नियमों का बनाना भी कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति का 
अपना एक निजी व्यक्तित्व होता है और इस कारण उसके साथ एक 
विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसलिए हम यहाँ 
राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए मुख्य मार्गदर्शक रेखाओं 
पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। 


जिस समय व्यक्ति राष्ट्र के पुनर्निर्माण का ध्येय लेकर कार्य करना 


आरभ करते हैं, तब उनके सामने दो मुख्य याधाएँ पग-पग पर आती हैं, 
उनमें से एक है राष्ट्रीय चेतना का अभाव और दूसरी है अपने लोगों में 
सगठित जीवन की भावना की कमी। इसलिए उन्हें दूसरों के कार्यो पर 
अभिप्राय व्यक्त करने का तथा उन्हें अपने से नीचा समझने का प्रलोभन 
सदैव प्राप्त रहता है। इससे प्राय आत्म-शलाघा और गर्व का उदय होता 
है। यह पहला गर्त है, जिससे राष्ट्रीय कार्य के कार्यकर्ता को वचना चाहिए । 
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यदि वह इस पूर्वधारणा को लेकर कार्य आरभ करता है कि दूसरे सब लोग 
बेकार हैं तो भला वह लोगों के वीच कार्य किस प्रकार कर सकेगा, उनके 
प्रेममय सहयोग को कैसे प्राप्त कर सकेगा? 


इतना वडा हो जाने से क्या लाभ कि जिससे अपने ही लोगों में 
प्यार और मैत्री की भावना से मिल-जुलकर जी न सके। सत कबीर ने 
कहा है- 
वडा भया तो क्या भया, जैसे पेड खजूर। 
पछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।। 


तुलनात्मक दृष्टि से छोटे वृक्ष भी, जो थोडी छाया और थोडे फल 
दे सकते हैं, उससे अधिक उपयोगी होंगे। इसलिए यदि किसी कार्यकर्ता में 
महान गुण हैं, तो भी उसे अपनी ऊँचाई से उतरकर सामान्यजनों के स्तर 
पर जाना चाहिए और समाज में अपने शेष भाइयों के साथ मिलना-जुलना 
चाहिए। उसे दूसरों के साथ इस प्रकार एकरूप होना चाहिए कि वे उसे 
असाधारण न समझें। अपनी योग्यता एव त्याग की चेतना से उत्पन्न 
पृथकत्व की किचित्‌ छाया भी उसके और अन्य लोगों के मध्य में न आने 
पाए। अतत कार्यकर्ता जिन विविध सद्गुणों को स्वय में उत्पन्न करने के 
लिए प्रयत्नशील रहता है, वे सब समाज-देवता के चरणों पर ही तो चढाने 
के लिए हैं। यही है वास्तविक महानता का सार1 


साधारण को महान बनाना 

इसी प्रकार से हमारे युग-निर्माताओं ने अपने समाज की बिखरी 
हुई शक्तियों को सगठित कर एक महान अजेय शक्ति में परिवर्तित किया 
था। शिवाजी गरीब निरक्षर कृषकों में अत्यत प्रेम और भातृत्व के भाव से 
मिले, आदर्श के वातावरण में उनका पोषण किया तथा उन्हें विजयी राष्ट्रीय 
वीरों के रूप में बदल दिया। वे उन लोगों तक पहुँचे, जो मुसलमान 
बादशाहों की गर्हित दास्य-वृत्ति को ही सब कुछ मान बैठे थे और उन्हें 
स्वदेश एव स्वधर्म का कार्य करने के लिए आकृष्ट किया। अद्वितीय योद्धा 
मुरारबाजी देशपाडे एक ऐसा ही रत्न था, जिसे उन्होंने शत्रुओं से छीन 
लिया। उन्होंने ऐसे अनेकों को पुन शुद्ध किया, जो मुसलमान स्त्रियों के 
प्रलोभन तथा मुस्लिम राजसत्ता के व्यामोह एव अत्याचारों के कारण 
मुसलमान हो गए थे। उनके एक सेनानायक नेताजी पालकर, जिन्हें 
औरगजेव ने पकडकर मुसलमान वना लिया था, फिर से शिवाजी के पास 
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आए। शिवाजी ने उन्हें पुन टिदू-समाज में सम्मिलित कर लिया तथा अन्य 
लोग उनसे मिलने में कुछ सकोच न करें, इसलिए अपने ही परिवार की एक 
कन्या का उनसे विवाह करके रक्त-सवध स्थापित कर लिया। राष्ट्र के 
सगठन के लिए उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी। 


प्राचीनकाल का श्रीकृष्ण के जीवन का भी इसी प्रकार का एक 
उदाएरण टै। विश्व को नरकासुर की भीति से मुक्त करने के पश्चात्‌ उसके 
दारा अपहत सहसरं स्त्रियों को उन्होंने छुडाया था, परतु इसके कारण 
समाज के नेताओं के सम्मुख एक गभीर समस्या खडी हो गई। उस समय 
श्रीकृष्ण रवय आगे आए | उनके मस्तिष्क एव हृदय के अनुपमेय गुणों के 
कारण सारा ससार उन्हें मदानतम धर्म-निरूपक मानता था। औपचारिक 
रूप से उन्होंने उन सब स्त्रियों को अपनी धर्मपत्नी घोषित कर उन्हें समाज 
में सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान किया! वास्तव में समाज का यही उच्चतम धर्म 
है कि अपने प्रत्येक सदस्य, चाटे वह कितना ही निम्न स्तर का क्यों न हो, 
को समाज में सम्मानजनक एव उपयोगी स्थान प्राप्त करा दे। कवि मोरोपत 
ने करा है- 

परि प्रभुहि सग्रही सकल वस्तुला ठेविती। 
गुणा न म्हणता उणा अधिक आदरे सेविती 11 

(महान व्यक्ति सभी वस्तुओं को अपने पास रखते हैं, किसी वस्तु 

को “व्यर्थ! कहकर त्यागते नहीं 9 


पूर्वावश्यकता 

यह सत्य है कि सद्गुणों और दुर्वलताओं में सब एक समान नहीं 
होते। फिर भी उन्हें समान सुगठित सगठन में एक साथ लाना पडता है, 
ताकि प्रत्येक मनुष्य की इस वात की प्रेरणा मिले कि उसमें जो कुछ शक्ति 
और सदुगुर्णो की दृष्टि से सर्वोत्तम है, उसे वह समाज के लिए अर्पण करे। 
इसकी उपलब्धि के लिए राष्ट्र के कार्यकर्ता में समाज के साथ पूर्ण तादात्म्य ' 
की भावना की आवश्यकता सर्वप्रथम है। 

एक वार एक साधु एक कुत्ते को अपनी गोद में लिए हुए सडक के ' 
किनारे पडी हुई जूठन के दुकडों को बडे प्रेमपूर्वक उस कुत्ते के साथ-साथ 
स्वय भी खा रहा था। उसके निकट से जाते हुए व्यक्ति ने उसे पहुँचा हुआ ! 
महात्मा जाना और उसके पास गया, कितु उसे देखकर वह साधु भाग खडा 
हुआ और उसे अपना प्रीछा करने से विरत करने के लिए उसकी ओर |, 
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पत्थर फेंकने लगा । लेकिन उसे पीछा करने में दृढ़ देखकर उस साधु ने 
ठहर कर पूछा- “तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो” उस व्यक्ति ने उत्तर 
दिया- “महाराज, मुझे ज्ञात हो गया है कि आप पहुँचे हुए महात्मा हैं। 
आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, कृपया मुझे भी वह मार्ग 
बताइए / साधु ने कहा- “अच्छा, तुम शहर की नाली का पानी यहाँ वहते 
हुए देख रहे हो। जिस दिन तुम्हें यह अनुभूति हो जाएगी कि यह गगा-जल 
से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है, उस दिन तुम ईश्वर का साक्षात्कार करने 
योग्य हो जाओगे 7 सामाजिक सगठना का कार्य, जो वास्तव में राष्ट्र-देवता 
का साक्षात्कार करने का ही कार्य है, इसी प्रकार की तादात्म्य की भावना 
के आधार पर चलाया जा सकता है, जब हम सडक के एक भिखारी और 
एक महान विद्वान दोनों ही को प्रेम और आतृत्व की समान दृष्टि से देखने 
की योग्यता निर्माण करेंगे। 


मिथ्याभिमान की वुत्ति सै बचो 


इस सबध में एक ऐसी महत्त्वपूर्ण वात है, जो राष्ट्र के ध्येयसेवी 
व्यक्ति के ध्यान में सतत रहना चाहिए। उसका सभी के साथ का स्नेह और 
घनिष्ठता का व्यवहार ऐसा हो कि उसमें दभ और यनावटीपन का कोई 
चिह्न न रहे, न उसमें दयालुता के बनावटी भावों के लिए ही कोई स्थान 
होना चाहिए। कोई सगठन केवल शिष्ट कितु सारहीन व्यवहार के आधार 
पर पनप नहीं सकता। कार्यकर्ता की भातृत्व की भावनाएँ स्वाभाविक एव 
स्वत स्फूर्त होनी घाहिए। उस सपूर्ण समाज को परमात्मा का व्यक्त स्वरूप 
इस दृष्टि से देखते आना चाहिए। बाह्य आकृति पर विचार न करते हुए 
प्रत्येक व्यक्ति में उसे वही दिव्यता का स्फुलिग दिखाई देना चाहिए। हमारी 
सस्कृति आतरिक एकता की अनुभूति से यही समानता की दृष्टि प्राप्त 
करने के लिए हमें प्रेरित करती है। 

एक वार प्रसिद्ध दार्शनिक, राजा जनक के दरवार में बैठे विद्वानों 
की समा में बालक महात्मा अष्टावक्र पहुँच गए। नवागलुक की कुरूपता को 
देखकर एकत्रित विद्वान अपनी हँसी को नहीं रोक सके। बालक ने 
शातिपूर्वक कहा- “मैं ती यहाँ इसे दार्शतिकों की सभा समझ कर आया था, 
किलु अब मुझे ज्ञात हो रहा है कि में गलत स्थान पर आ गया हूँ, 
यहाँ तो केवल मीची और कसाई ही हैं उस सम्मानित सभा-मडली को 
यह सुनकर बडा घक्का लगा। जनक ने बालक से उसके इस कथन की 
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व्याख्या करने को कट्टा वालक साधु ने उत्तर दिया- 'इन सज्जनों ने मेरी 
हृ्डी, मास और चमडी से मुझे पहचाना है। कसाई हट्टी और मास का 
व्यापार करता है और मोची चमडे का। सच्चा दार्शनिक तो मनुष्य की 
आत्मा को पह्चानत्ता है, जो सबमें एक ही है।' 


स्वर्णिम शमन्वय 


कोई कितना ही गुणवान और महान क्यों न हो, उसे यह विस्मरण 
नहीं करना चाहिए कि दूसरों में भी गुण होते हैं। यह कल्पना करना धृष्टता 
होगी कि सर्वशक्तिमान ने ज्ञान का दीप कुछ ही लोगों को दिया है और शेष 
समी को अँधेरे में रखा टै। हमारे प्राचीन ऋषियों तक ने, जो अत्यत गर्व 
के साथ अपने को “आर्य” कहते थे और जिन्होंने सपूर्ण विश्व को आर्य 
बनाने का निश्चय किया था, यह घोषणा की थी कि अन्यों, अर्थात्‌ म्लेष्छों 
में भी उदात्त एव श्रेष्ठ व्यवहार की क्षमता है। हमारे पूर्वजों में यह एक 
अद्वितीय गुण था कि वे दूसरों के आत्मसम्मान की बिना ठेस पहुँचाए उन्हे 
अपना बना लैते थे। राष्ट्र के पुनरुत्थान का कार्य इसी भावना, अर्थात्‌ 
किसी को भी न छोडने और सबका सम्मान करने से चलाना चाहिए। 

राष्ट्र फे कार्यकर्ता को सर्वप्रथम इस दृढ विश्वास के साथ कार्य 
आरभ करना चाहिए कि सभी व्यक्ति सद्रुगुणसपत्र, भले एव उत्तरदायित्व 
निभाने योग्य हैं, अथवा वनाए जा सकते हैं। किसी में भी मूर्खता या 
देशद्रोह की वृत्ति अतर्निहित नहीं है। कभी-कभी उसे कुछ व्यक्तियों की 
आलोचना करना आवश्यक हो सकता है, जिनके विचार और कार्य राष्ट्रीय 
हितों के विरुद्ध जाते हों, कितु ऐसा करते हुए भी उसे उनके व्यक्तित्व के 
प्रति उचित सम्मान व्यक्त करना चाहिए और उनकी अच्छी बातों को 
स्वीकार करना चाहिए। 


सैन्य मे विश्वास का प्रतिपादन 


वास्तविकता यह है कि दूसरों में भलाई को पहचान लेना मानवीय 
गुणों में से एक सर्वोत्तम और विरल गुण है। कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शक 
सिद्धात हीना चाहिए, दूसरों के गुणों के बीजों का सिचन करना तथा । 
उनकी बुराइयों को सावधानी से बिना दूसरों पर प्रकट किए हुए और अपने 
श्रेष्ठ चरित्र का उदाहरण उनके सामने रखकर दूर करना। अनेक व्यवहारकुशल 
लोगों का यह उपदेश है कि लोगों से उनकी योग्यतानुसार काम के लिए | 
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आवश्यक औपचारिक व्यवहार री करना चाहिए । कितु जिसने सपूर्ण समाज 
को सगठित करने को अपना जीवन-लक्ष्य बना लिया है, उसके लिए जैसी 
वृत्ति की आवश्यकता टै, यह उपर्युक्त औपचारिक भाव उसके विपरीत 
टोगा। अपने भाइयों के ए्ाथों वार-वार झिडकी और अपमानों के होने पर 
भी कार्यकर्ता को उसी प्रेम और सेवा के भाव से उनके द्वार पर पुन -घुन 
जाना चाहिए ।' 

एक बार एक साघु ने नदी में स्नान करते हुए विच्छू को धारा में 
वहते देखा। उसने उसे बचाने के लिए अपना टाथ आगे बढाया। किछु 
उसके डक मारने पर उसने उसे छोड दिया। उसने पुन उसको पकडकर 
किनारे पर फेंक देना चाहा। विच्छ ने पुन डक मारा। उसने वार-वार यह 
प्रयास किया और विच्छु ने भी प्रत्येक बार डक मारा। कितु अत में उसने 
उसे पानी से वाहर फेंक ही दिया। एक व्यक्ति, जो वह आश्चर्यजनक दृश्य 
देख रहा था, बोला कि तुम कितने मूर्ख हो कि विच्छु की डक मारने की 
प्रवृत्ति की भली-भाँति जानते हुए भी उसे बचाने का वार-वार प्रयत्न करते 
रहे। साधु ने शाति से उत्तर दिया- “हाँ, जव इस प्रकार का जड जीव भी 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को नहीं त्यागता, तो क्या मेरे जैसे बुद्धिसपन्न 
मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए?” 


अविचल साहचर्य का निर्माण 


अतत इसी समाज में अपने भाइयों के सबध में उनका हमारे प्रति 
जन्मजात विरोध होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। कार्यकर्ता को जिस उपेक्षा 
और विरीध का सामना करना पडता है, वह उन भाइयों के अज्ञान केही 
कारण है। उसका अल्पकाल टिकना निश्चित ही है। इसलिए उसे प्रत्येक 
व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। जीवन में उसका वर्तमान भाव और अवस्था 
कुछ भी क्‍यों न हो, उसके अतर्जात सीजन्य में विश्वास रखते हुए मित्रता 
और समानता के भाव से कार्यकर्ता मिलता रहे। उसमें यह आत्मविश्वास 
भी होना चाहिए कि वह अपने विशुद्ध स्नेह और उन लोगों के प्रति सम्मान 
की भावना तथा अपने श्रेष्ठ चरित्र के उदाहरण दारा लोगों की विविध 
दुर्बलताओं, बुराइयों एव स्वभावगत विभिन्नताओं पर विजय प्राप्त करेगा 

अच्छा चरित्र ही पर्याप्त नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं, जो शुद्ध 
चरित्र से तो सपन्न हैं, किलु जिनकी वाणी और व्यवहार अत्यत अशिष्ट 
तथा चुभनेवाले हैं। वे अपनी अशिष्टता पर गर्व भी करते हैं। वे कहते हन 
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“हम साफ-साफ बात करते हैं, यदि किसी को बुरा लगे तो हमें उसकी जरा 
भी परवाह नहीं।' किलु जिस कार्यकर्ता ने राष्ट्र के सगठन के लिए स्वय 
को निष्ठापूर्वक समर्पित किया है, उसका ऐसा बनना कदापि लाभप्रद नहीं 
होगा। राष्ट्र के कार्यकर्ता के लिए वाणी का माधुर्य अनिवार्य गुण है। एक 
राजा की कहानी है, जो अपनी आयु के सबध में सदैव ज्योतिषियों से पूछा 
करता था। उससे सभी ज्योतिषियों ने यही कहा कि उसका जीवन बहुत 
लबा है कितु उसका पुत्र उसके सामने ही मर जाएगा। यह दु खद बात 
स्वाभाविक ही उस राजा को क्रोधित कर देती थी और वह उन ज्योतिषियों 
को दडित करता धा। अत में एक बूढा ज्योतिषी आया ओर उसने कहा 
कि महाराज आप तो बडे ही भाग्यशाली हैं। आप अपने हाथों अपने पौत्र 
को राजसिहासन पर बैठाएँगे। राजा ने अत्यत प्रसन्न होकर उस ज्योतिषी 
को भली प्रकार से पुरस्कृत किया। अन्य ज्योतिषियों की भाँति उसने कटु 
भविष्यवाणी करने के स्थान पर उसी सत्य को भिन्न प्रकार से मधुर ढग 
से कहा था। इसलिए कहा गया हे कि “सत्य ब्रूयात, प्रिय ब्रूयात्‌? 
जव कार्यकर्ता अपने चरित्र की शक्ति के साथ वाणी एव व्यवहार 
के माधुर्य का सयोग कर लेता है, तभी वह दूसरों को एकत्र कर सकता 
है, सभी प्रकार की परीक्षाओं एव कष्ट में साहचर्य-भावना के साथ खडा 
कर सकता है। 
चद्रशेखर आजाद का उदाहरण है। आजाद का नाम भी चरित्र, 

साहस और फ्रातिकारी भावना का एक उपाख्यान हो गया हे। अग्रेजों की 
सपूर्ण गुप्तचर सेना उनका पीछा कर रही थी। एक वार जब वह गुप्त रूप 
से अपने एक मित्र के यहाँ, जो सरकारी नौकर थे, रहते थे, उस समय 
पुलिस ने सदेह में उस मकान को घेर लिया। वह मित्र जोर-जोर से पुलिस 
की बात का प्रतिवाद कर रहा था और यह विश्वास विला रहा था कि वह 

चद्रशेखर के विषय में कुछ नहीं जानता। घर के अदर मित्र की पत्नी ने 
आवाज सुनी। चद्रशेखर भी आदर बालकों के साथ खेल रहे थे। वह 

सक्राति का दिन था। उस महिला ने एक क्षण में ही सोच लिया और 

डॉटती हुई जोर की आवाज में कहा- “अरे मूर्ख नीकर, तू यहाँ बच्चों के 

साथ समय बरबाद कर रहा है। उठ, टोकरी ले, हमें अभी पडोसियों में 

मिठाई बॉटनी है।' तुरत ही चद्रशेखर नोकर की भाति उठे और एक 

टोकरी सर पर रखकर उस महिला के पीछे-पीछे चल दिए तथा पुलिस की 
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आँखों के सामने ही घर से निकल गए। मिठाई-वितरण के पश्चात्‌ न तो 
चद्र्शेखर वापस आए और न ही टोकरी | जो व्यक्ति घर के बच्चों में आनद 
से खेलता रहता था, उसने उस परिवार को राष्ट्रभक्ति, साहस एव 
विलक्षणता का वास्तविक दुर्ग बना दिया था। हम जहाँ भी रहें और काम 
करें, हमारा ढग यही होना चाहिए, यही आदर्श होना चाहिए। 


सक्षी शद्झुणो का उक शत्रु 


जब कार्य बढता है तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए प्रभावी होने 
लगता है, तब लोग स्वाभाविकत ही कार्यकर्ताओं की प्रशसा करना आरभ 
कर देते हैं। कार्यकर्ता के लिए वही खतरे का स्थान है। उसमें अपनी 
योग्यता और प्रभाव की चेतना जागृत होती है और उसमें एक प्रकार का 
मिथ्याभिमान उत्पन्न हो जाता है। तब जो भी उसके निकट आते हैं, उनकी 
नाक में उसके अहकार की दुर्गध प्रवेश करती है और वे उससे स्वय को 
पर्याप्त दूर रखने का प्रयत्न करने लगते हैं। सत ज्ञानेश्‍वर ने अहकार की 
विचित्र प्रकृति का अत्यत सुदर वर्णन किया हे- 

नवल अहकाराचे गोठी। विशेष न लगे अज्ञानाचे पाठी। 

ज्ञानियाचे पडे कठी। महा सकटी घालितसे।! 

(अहकार की गति विचित्र होती है। वह अज्ञानियों का स्पर्श नहीं 
करता, कितु विद्वानों की गर्दन पकड कर दबोच लेता है और उनके लिए 
गभीर सकट उपस्थित कर देता है) 

अतएव उसे अत्यत सावधानी से सव और दृष्टि रखनी चाहिए, 
ताकि वह इस अहकार की प्रताडक गतिविधियों का शिकार न हो जाए । 
अपने गुणों का मिथ्याभिमान सभी सद्गुणों का शत्रु है। इसमें से प्रलोभन 
उत्पन्न होने लगते हैं। 

हमारे प्राचीन साहित्य में जैमिनी की एक कथा है। वह महर्षि व्यास 
के शिष्य थे। व्यास ने एक बार उनसे एक श्लोक लिखने के लिए कहा- 
“बलवान्‌ इद्रियग्रामो विद्वासमपि कर्षति।' अर्थात्‌ इद्रियों का 
विद्वान को भी चिभ्रात करता है। 

जैमिनी को अपने आत्मसयम की शक्ति पर आवश्यकता से अधिक 
विश्वास था, उन्होंने कुछ शब्दों में परिवर्तन कर उसे निम्न प्रकार से लिखा- 

वलवान्‌ इद्रियग्रामो विद्वास नापकर्षति’, अर्थात्‌ इद्रियों का आकर्षण विद्वान 


को विभ्रात नहीं करता। 
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नस 


व्यास ने इसे देखा पर शात रहे। जैमिनी एक वन में रहते हुए 
तपस्या कर ररे थे। एक दिन सायकाल वर्षा और तूफान आया। एक सुदरी 
युवती पानी में भीगी हुई उस अधकार में आश्रय खोजती हुई उस युवा 
तपस्वी की फुटि में आई और रात टिकने की अनुमति के लिए प्रार्थना 
करने लगी। धूनी में अग्नि थी, वहाँ जाकर वट अपने कपडे सुखाने लगी। 
उसी समय एवा के एक झोके से उसकी साडी उड गई और वह नग्न हो 
गई। युवा जैमिनी का सयम जवाब दे गया। वष्ट उस तरुणी के पास पहुँचे 
और अपनी कामुक इच्छा को तृप्त करने की प्रार्थना करने लगे। उसने उन्हें 
इस काम-वासना से विरत करने के लिए प्रयत्न किया, समझाया कि वह 
तपस्वी हैं, उन्हें ऐसे प्रलोभनों में नहीं पडना चाहिए। कितु सव व्यर्थ हुआ। 
अत में उसने इस शर्त पर उनकी इच्छा पूर्ण करना स्वीकार कर लिया कि 
वह उसे अपने कों पर बैठा कर अग्नि की तीन परिक्रमा करें। अपने 
कामोन्माद में यष्ट उसके लिए भी तैयार टो गए और उस स्त्री को अपने 
कथों पर उठा लिया। जैसे ही उन्होंने अग्नि की परिक्रमा आरभ की, वह 
उनके सिर को पीटते हुए उलाहना देकर पूछने लगी 'विद्वास नापकर्षति?” 
उन्हें य देखकर आश्चर्य हुआ कि एक स्त्री उनके गुरु के वचनों का उन्हें 
स्मरण दिला रही टै। उन्होंने अपनी परिक्रमा समाप्त कर उसे कधे से 
उतारकर जव खडा किया, तो यह देखकर चकित रह गए कि स्वय उनके 
गुरु वेदव्यास सामने खडे हुए उनकी ओर देख रहे हैं तथा उनके अधरों 
पर एक सार्थक मुसकान है। जैमिनी पश्चात्ताप में डूब गए। वे तुरत गए 
और उस श्लोक को मूल रूप में परिवर्तित कर दिया। 


आत्मविश्वारी बनो 

हमारे सभी महापुरुषों ने निश्चल भाव से यही आज्ञा दी कि प्रत्येक 
व्यक्ति को वह कितना ही भला और सद्गुणसपन्न क्यों न हो, अपने सव 
व्यवहारों में नम्र एव कुशल होना चाहिए। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि 
लोगों के साथ कार्य करते हुए अथवा कठिन परिस्थितियों का सामना करते 
समय कार्यकर्ता को अपना आत्मविश्वास खो देना चाहिए। सभी बडे 
कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास ती वास्तविक रूप से उनका जीवन-प्राण होता 
है। 

शात, स्थिर एव आत्मविश्वासी मनुष्य ही कठिनतम कामों को कर 
सकते हैं। इग्लैंड के पुरुप-सिह विस्टन चर्चिल का वह चित्र हमारे सामने 
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निराकुल आत्मविश्वासी मस्तिष्क की शक्तियों की कल्पना प्रस्तुत करता है, 
जिसमें वह द्वितीय विश्व-युद्ध में बम-वर्षा से ध्वस्त लदन नगर के 
ध्वसावशेष के एक ढेर पर सीधा खडा हुआ अपने देशवासियों से कह रहा 
है कि- “मैं यहाँ रोने नहीं आया हूँ, वरन्‌ रक्त, स्वेद, परिश्रम, आँसू तथा 
विजय का आश्वासन देने आया हूँ। 


जैन साहित्य में एक सुदर कथा है। एक बार श्रीकृष्ण, बलराम 
और सात्यकि एक वन में भटक गए। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रात्रि बिताने 
का विचार किया और यह निर्णय किया कि प्रत्येक दो-दो घटे पदरा देगा। 
आरभ में सात्यकि जागता रहा और अन्य दोनों सो गए। कितु थोडी देर 
बाद एक च्रह्मराक्षस पेड पर से कूदा और उसने सात्यकि को धमकाया कि 
वह तीनों को खा जाएगा। सात्यकि को क्रोध आया और वह उस राक्षस 
से युद्ध करने लगा कितु सात्यकि को यह देखकर अत्त आश्चर्य हुआ 
कि यह राक्षस आकार और शक्ति में बढता ही जा रहा है। सात्यकि अत्यत 
क्षुव्ध हो गया। दो घटों के वाद पूर्णतया थककर उसने बलराम को जगाया 
और स्वय सोने चला गया। जैसे ही सात्यकि ने अवकाश लिया कि राक्षस 
भी लुप्त हो गया। कितु जव बलराम उठे, तो पुन प्रकट हुआ। बलराम 
भे उसकी अपार शक्ति को जानकर क्रोध से मच होकर उससे युद्ध करा 
शुरू किया, कितु उनकी भी वही दशा हुई) दो घटे के व्यर्थ युद्ध फे पश्चात्‌ 
उन्होंने भी श्रीकृष्ण को जगाया और सोने चले गए। राक्षस श्रीकृष्ण के 
सामने भी आया, कितु ये शात बने रहे। उन्हें अपनी अति विशाल शक्तियों 
का ज्ञान था और जानते थे कि राक्षस से कैसे निपटना चाटिए। उन्होंते 
हॅसी-मजाक करते और सेल करते हुए राक्षस पर आपात करण शुरू 
किया। और कैसा आचर्य! जैसे-जैसे श्रीकूष्य इस प्रकार से लउते रो, 
राशस आकार में छोटा होने लगा। आत में श्रीकृष्ण ती उसे पड़कर अपरे 
यर्म के एक कोने में याध लिया। प्रात काल जव यनराम और सात्यरिं 
जगे, उनरीते श्रीयृष्ण को बहुत प्रशात और विश्रात अवस्था में ws सागो 
कुछ हुआ की त ऐो। उस समय उर मरा आश्चर्य हुआ, जव उरो) दया 
कि बा भयकर राक्षस एक छोटे कीड़े के समात श्रीदृष्ण के वरा यै फो 
मे संघा £ 

अपनी स्वय पी शक्ति में उत्तट आमविश्यास मे प्रसा मरि 
की जाति तिल्वि! रुप से ची का अभय सोगा हाती हि) गोष एई 


उशा जाग फिर्णेय सथा दृट्ट पिया यो तष्ट कर देगी *। 
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फिर भी कार्यकर्ता को आत्मविश्वास के नाम पर गर्व का शिकार 
नहीं होना चाहिए और न विनीत तथा नम्र बनने के प्रयास में आत्मविश्वास 
को ही खो देना चाहिए। मन की इस सही सस्थिति को उद्योगशीलता के 
द्वारा निर्माण करना चाहिए। 


मन की इस समता को विकसित करने के लिए अपने विगत 
इतिहास के महापुरुषों के चरित्रों पर एक दृष्टि डालना, प्रेरणादायी सहायता 
सिद्ध होगी। हम उन अत्युच्च व्यक्तियों के समक्ष कितने छोटे, कितने क्षुद्र 
मालूम पडते हैं, जो स्वार्थ-त्याग, धैर्य एव पीरुष के चरम उत्कर्ष पर पहुँच 
गए थे। विचार एव कर्म के उन श्रेष्ठ व्यक्तित्वों की तुलना में हमारे पास 
ऐसा क्या है, जिसपर हम गर्व करें? हमें उस ज्ञान की एक बूँद भी प्राप्त 
नहीं हो पाई है, जिसे शकराचार्य ने अपनी ३२ वर्ष की छोटी आयु में ही 
प्राप्त कर लिया था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने सन्यासी का कठोर जीवन 
ग्रहण कर लिया था और राष्ट्र-पुनरुत्थान का सदेश देश के चारों कोनों 
तक लै गए थे। उन्होंने अकेले ही पृथ्वी और आकाश को हिला दिया तथा 
लोगों में एक बार पुन अपने परपरागत जीवन-मूल्यों की वास्तविक चेतना 
फो जागृत कर दिया। इस प्रकार के दीप्तिमान जीवनों का सतत स्मरण 
हमारे हृदयों को अपनी दीप्ति से प्रकाशित कर आत्मविश्वास और आत्मविलोपन 
के साथ उनके पद-चिहनों पर चलने की प्रेरणा देता है। 


'निरहकारिता' ही सफलता है 

यदि कार्यकर्ता में अहकार और मिथ्याभिमान का लेश भी रहा, तो 
वह सीहार्द और तादात्म्य की सच्ची भावना से अपने समाज के सुख-डु ख 
के साथ समरस नहीं हो सकेगा। सच्ची मैत्री की यह परीक्षा है कि अपनी 
प्रतिकूल आलोचनाओं को सुनकर भी बुरा न माने। यदि कोई व्यक्ति कुछ 
ऐसी बात उसके प्रति कहता या करता है, जो दूसरों की दृष्टि में उसे हानि 
पहुँचाने अथवा अपमानित करनेवाली लगती है, फिर भी वह उसकी चोट 
को अल्पमात्रा में भी अनुभव नहीं करता, तभी वह उस व्यक्ति के प्रति 
सच्ची मित्रता का अधिकार जता सकता है। 

एक छोटी सी कविता है जो इस भाव को अत्यतं सुदरता से व्यक्त 
करती है। एक युवक और एक युवती में परस्पर बडा प्यार था। किछु उस , 
लडकी के माता-पिता उसे उस युवक के साथ विवाह करने की अनुमति 
नहीं दे रहे थे। इसलिए वे दूर के एक एकात स्थान में मिले। वह युवक 
श्रीशुरुफी समञ्च खड ११ {a३} ' 


कविता में कता ?- “मैंने उसका गता घोट दिया और मार डाला, कितु 
उसे पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ ।' इसका यही अर्थ होता है कि जव सच्चा 
प्रेम रै तो पीड़ा आथवा नाराजगी का लेना देना नही रह जाता। यदि 
अप्रसन रोने की भावना रही, तो इसका अर्थ टै कि मने अहकार को 
यास्तव में मिटाया नहीं है। यही वट कसीरी है, जिसे हमें इस प्रकार के 
प्रत्येक अवसर में अपो पर लगाना चाहिए | 


जव कार्यकर्ता अपौ अकार को पूर्ण एव विता किसी दुराव के 
अपने चुने हुए जीवन-लक्ष्य की वेदिका पर समर्पित कर देता है, तभी वह 
रवय को उसका योग्य माध्यम वना सकता ऐ। एक अच्छा सुर मिलाया 
हुआ संगीत का यन ही किसी विशेषज्ञ के राथ में मधुर गान के स्वर झकृत 
कर सकता है। इसी प्रकार जव कार्यकर्ता अपनी अ प्रकृति के सभी कोणों 
को पिस डालता है, तभी उसकी प्रत्येक वात तथा व्यवहार में आत्मविश्वास 
एव ध्येय के प्रति उत्सा का प्रेरणादायी स्वर उठने लगता है। 

कुछ लोग हैं, जो कटा करते हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 
नहीं बदली जा सकती । चे कुत्ते की पूँछ के समान हैं, जो प्रत्येक वार सीधी 
करने के प्रयत्न करने पर फिर टेढी हो जाती हैं। किलु यह केवल अर्थ सत्य 
हे और उन्हीं पर लागू होता टै, जिनका कोई जीवन-लक्ष्य नहीं टोता। एक 
लक्ष्योन्मुख मनुष्य के लिए “नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए'- 
यह सदेश पूर्ण रूप से ठीक है। स्मरण रखो- प्रत्येक सत का अतीत है 
और प्रत्येक पापी का भविष्य # यह भाव कि “मुझमें परिवर्तन नहीं होगा, 
में जैसा कुछ हूँ, मुझे ग्रहण करी'-- समाज को सगठित करने के लिए 
लाभदायक नहीं। वह तो उस पायदान के समान है, जिसपर लिखा रहता 
है-- “मेरा उपयोग करो! क्या जीवन समर्पित किए हुए एक निष्ठावान 
सजीव मनुष्य में और एक जड वस्तु में कोई अतर नहीं होता? गियमित 
चितन एवं आत्मनिरीक्षण से कार्यकर्ता को सभी आवश्यक गुणों का अपने 
में विकास करना चाहिए और अपने नियत आदर्शो की प्राप्ति मैं सफल 
होने के योग्य अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। 


एक जीवन उक लक्ष्य 

आत्मनिरीक्षण के द्वारा कार्यकर्ता इस बात का सही-सही ज्ञान 
प्राप्त कर लेगा कि उसने राष्ट्रीय जीवन के आदर्श के साथ तादारल्ये प्राप्त 
करने में कितनी प्रगति की है तथा कहाँ तक वह आदर्श उसके जीवन का 
{ड्ड} प्रीशुरुछी समझ खाड ११ 


ऐसा सर्वग्रासी अतर्वेग बन गया है, जो उसके विचारों, भावनाओं तथा 
क्रियाओं को सबके साथ या एकात में भी सचालित करता रहे। उसके 
एकात में किए हुए विचारों और कार्यो से ही मनुष्य के वास्तविक चरित्र 
का पता लगता है। विशेषतया आजकल जब युवा मस्तिष्क सब प्रकार के 
अश्लील चित्र, गाने, सिनेमा, उपन्यास तथा मनोविनोद जैसे आधुनिक 
सभ्यता के अगणित प्रलोभनों से घिरे हुए हैं, तब अनजाने में ही भावों को 
अहण करने के बहुत अवसर रहते हैं। अनेकानेक आकर्षण उसे विभिन्न 
दिशाओं में खींच रहे हैं और यदि वह पूर्ण सावधान नहीं रहता, तो उसका 
मन तूफानी समुद्र में पतवारटीन जहाज के समान हो जाएगा। इस प्रकार 
का अस्थिर मन व्यक्ति को नष्ट कर देता है। कहा है-- “अव्यवस्थितचित्ताना 
प्रसादोऽपि भयकर ।' (अस्थिर मनवाले की प्रसन्नता भी खतरनाक होती 
है) फिर ऐसे मस्तिष्क की उस अवस्था के विषय में क्या कहा जाए, जब 
वह क्रोध के आवेश में हो! अत जो कार्यकर्ता एक ध्येयनिष्ठ समर्पित 
जीवन जीना चाहता है, उसके लिए चारों ओर के इन आकर्षण तथा 
दुराचार के वातावरण में यह अत्यत आवश्यक है कि वह सदा कठोरता के 
साथ आत्मनिरीक्षण करता रहे। 

अपनी इच्छा के सतत एव सचेतन प्रयोग के द्वारा कार्यकर्ता को 
उस अवस्था की उपलब्धि हो सकती है, जिससे वह सभी सासारिक 
प्रलोभनों के होते हुए भी राष्ट्रीय पुनरुत्थान के अपने चुने हुए लक्ष्य पर 
अपनी सपूर्ण शक्तियों को केंद्रित कर देता है। क्योंकि पवित्रता एव दिव्यता 
की शक्तियाँ बुराइयों के आकर्षणों से अधिक बलवती होती हैं तथा सदैव 
कार्यकर्ता के साथ रहकर सत्य भाव से किए गए उसके छोटे से छोटे प्रत्येक 
प्रयत्न पर अपने दैवी पर्खो की छाया किए रहती हैं और उसे अधिकाधिक 
शक्ति प्रदान करती रहती हैं। ऐसी अवस्था में उस आदर्श की पूर्ति में ही 
उसके जीवन का एकमात्र आनद और सात्वना होगी। उस आनद के सामने 
अन्य सभी बाह्य आकर्षण नीरस हो जाएँगे। 

एक बार लोकमान्य तिलक एक प्रसिद्ध सगीतज्ञ के गायन के 
कार्यक्रम में ले जाए गए। सगीत से विशाल दर्शक-समाज आनदमग्न हो ¦ 
गया, कितु तिलक उसी प्रकार अप्रभावित बैठे रहे। सगतीज्ञ ने इस बात , 
को देखा और तिलक जी से पूछा कि क्या सगीत उनकी रुचि का नहीं था। । 
तिलक जी ने उत्तर दिया- 'निस्सदेह तुम बहुत ही सुदर गाते हो। कितु । 
मेरे कान भगवद्गीता के स्वर्गीय सगीत से पूर्णरूपेण भरे हुए हैं, इसलिए । 
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मैं आपके सगीत का आनद नहीं ले सका।' 


आत्मसमर्पण का आनद 


आदर्श के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से भरे हुए हृदय में 
उठनेवाले स्वाभाविक आनद एव प्रेरणा के स्रोत, इस अधकार तथा नैराश्य 
की सभी शक्तियों को पराभूत कर देंगे। दो योगियों के वारे में एक कथा 
है। वे परमात्मा के साक्षात्कार के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। नारद जी 
उसी मार्ग से भगवान के लोक को जा रहे थे। उन योगियों ने नारद से 
प्रार्थना की कि वे भगवान से यह वात ज्ञात कर उन्हें सूचित करें कि उनके 
साक्षात्कार के लिए उन्हें और कितने जन्मों तक तपस्या करनी पडेगी? 
वापसी में नारद जी उन दोनों योगियों से पुन मिले! पहले से उन्होंने 
कहा- केवल चार जन्म। यह सुनते ही उस योगी को बडी निराशा हुई 
और वह रोकर कहने लगा 'हे ईश्वर, अभी भी चार जन्म" दूसरे से नारद 
ने कहा- तुम्हें तो अभी इतने जन्मों तक प्रतीक्षा करनी होगी, जितने कि 
इस सामने के इमली के पेड में पत्ते हैं? कितु नारद को यह देखकर 
आश्चर्य हुआ कि वह तो आनद से नाचने लगा। जव नारद ने इसका 
कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया- “अव मुझे ईश्वर तक पहुँचने के पूर्य की 
ठीक-ठीक जन्म-सख्या मालूम हो गई है। इसके पश्चात्‌ मैं निश्चय ही 
ईश्वर से मिलूँगा । यह सच में कितनी बडी सात्वना की वात है।' जैसे ही 
उसने यह कहा, आकाशवाणी सुनाई दी- “तुम तो इसी क्षण एक ऐसी 
आत्मा हो जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है | इस प्रकार की जीवन भर 
के लिए अध्यवसाय की भावना, पूर्ण विश्वास एव अविचल इच्छा शक्ति ही 
चमत्कार दिखा सकती है। 


झछे, और अधिक आगे बढना 

बिना अत्यधिक कष्ट और त्याग के महान कार्य सपन्न नहीं हुआ 
करते। कार्यकर्ता को इसके लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक सुखों के रूप 
में भारी मूल्य चुकाना पडेगा तथा ध्येय-पथ पर चलते हुए कष्टों एव सकटों 
के जीवन को मुस्कराते हुए स्वीकार करना होगा। कर्तव्यनिष्ठ जीवन की 
सकटों से भरी यात्रा के लिए मार्गदर्शक रूप में श्रीराम का दीप्तिमान 
उदाहरण ध्रुव तारे के समान है। बाल्यावस्था में ही वे विश्वामित्र के द्वारा 
माता-पिता से दूर ले जाए गए। इस प्रकार राजकुमारों के जीवन को 
त्यागकर वनवासियों का जीवन विताना पडा और राक्षसों से युद्ध भी करता 
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पडा। बाद में जय सीता का पाणिग्राय करके थे अयोध्या लीट रहे थे, तव 
भीषण परशुराम का सामा करना पठा। इसके पश्चात्‌ चैन की सौंस भी 
ले फो तथा सुए-मोग कर सको से पूर्व टी चीदट वर्ष के लिए वनवास 
की यात्रा करनी परी। ये चीदाए यर्ष भी विष्न-वाधाओं तथा राक्षसों के 
साथ सपर्ष से भरे हुए थे। उरी वर्षो में रावण द्वारा सीता-हरण तथा लका 
में मयु हुआ। जैसे छी सोटकर अयोध्या आए और राजा कै रूप मे 
अभिषिक्त एुए, चैसे ही उन्हें राजा का कर्तव्य निभाने के कारण एक विशेष 
अवस्था में सीता को त्यागना पठा। डुर्वासा के क्रोध का शमन करने के 
लिए और उनके क्रोध से अयोध्या को नष्ट रोने से बचाने कै लिए उन 
लक्ष्मण फो भी उन्हें त्यागना पडा, जिन्होंने सभी विपत्तियों में छाया के 
समान उनका अनुसरण किया था, जो उनको प्राणों के समान प्रिय थे। 
निश्चय ही उनका जीवन सभी चारिनिक एव योग्मताओं के मानदडों के 
अनुसार अद्वितीय था और कष्ट सहने तथा त्याग में भी अद्वितीय था। 


एक छोटी सी कविता है, जिसमें एक युवक की कानी है, जो वर्षो 
और तृफान में पहाडी मार्ग पर अपने हाथ में एक झडा उठाए हुए जा र 
है, निसपर उत्कर्ष चिह्न अकित है। थोडी देर के बाद उस अघकार में 
उसे एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई देता रै जिसमें दिया जल रहा है। जैसे 
ही वह उसके निकट पहुँचता है, एक वृद्धा झोपडे से बाहर आकर उसे 
रोकती है और कहती है- “मेरे बच्चे, इस तूफान और वर्षा में लुम कहाँ 
जा ररे हो? मेरे कोई अपना पुन नहीं है। तुम यहाँ रहो और हमारी सपूर्ण 
सपत्ति का भोग करो।' कितु उस युवक ने उसकी चात पर ध्यान नहीं 
दिया। तभी उसकी सुदर पुत्री वाटर आती है और उस सुद तथा सुदूढ 
युवा की अपनी मोहक वाणी से सवोधित करती है- मिँतै अभी तक अपना 
हृदय किसी की अर्पण नहीं किया है, किछु अव मैंने वह तुम्हें दिया । कृपया 
यहीं रहिए।' उस युवक का उत्तर वैसा ही दूढ था। ब कहता है- “मैं ती 
आगे जाता हूँ। कोई वस्तु मुझे रोक नहीं सकती ।' इतना कहकर वह आगे 
वढ गया। 
इसी प्रकार की एक घटना तात्या टोपे के जीवन में बास्तविक रूप 
से घटित हुई थी। तात्या रोपे सन्‌ १८४७ के स्वातत्य संग्राम का अद्वितीय 
सेनानायक था। “अजीजन” नाम की एक नर्तकी उस सैनानायक 
के पुरुषोचित सौंदर्य पर मोहित हो गई। उसने उसके हदय को जीतने के 
लिए अपने सभी आकर्षणों का उपयोग किया। किलु तात्मा डोपे ने उससे 
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कह दिया- 'देखो, तुम जानती हो कि मेरे जीवन की एक ही अभिलापा है 
कि अग्रेजों को देश के बाहर निकाल दिया जाए। मुझमें किसी दूसरे विचार 
के लिए स्थान ही नहीं है। पर तुम यदि सचमुच मुझे प्यार करती हो और 
मेरे हृदय को आनद पहुँचाना चाहती हो, तो इस श्रेष्ठ कार्य में मेरा हाथ 
बैंटाओ ।' अजीजन तुरत तैयार हो गई। उसने अपनी सपूर्ण सपत्ति तात्या 
टोपे को दे दी और उसकी योजना के अनुसार अग्रेजी सेना के शिविर में 
गई। वहाँ उसने अपने रूप-लावण्य से उन कप्तानों को मोहित किया तथा 
सभी गतिविधियों में साथ रहकर उनकी योजनाओं को राष्ट्रीय विप्लव के 
नेताओं तक पहुँचाती रही। युद्ध में भी अपने जीवन के अत तक वह लक्ष्य 
के प्रति प्रामाणिक रही। 


ऐसे होते हैं वे व्यक्ति, जो अपने स्पर्श मात्र से निकृष्ट को उत्कृष्ट 


बना सकते हैं, सभी कठिनाइयों को सुअवसरों में परिवर्तित कर सकते हैं 
तथा अपने आदर्श की प्राप्ति के लिए महान सम्राम में सम्मोहनों को भी 
अपना सहायक बना सकते हैं। स्वामी विवेकानद के शब्दों में वे भीषण की 
पूजा करते हैं और सकटों में ही जीवित रहना उन्हें प्रिय है। स्नायुओं में 
यीवन की जोशीली शक्ति तथा नेत्रों में आदर्शवाद की चमक लिए हुए 
सम्मोहनों एव प्रतिकूलताओं के सभी तूफानों में सुस्थिर अविचल खडे हुए 
और अपने चारों ओर प्रेरणा की किरणें विकीर्ण करते हुए वे विजयिष्णु 
' भाव से आगे बढते जाते हैं। जब तक उन्हें अपने स्वप्नो का लक्ष्य प्राप 
नहीं हो जाता, वे एक के बाद दूसरी सफलता को प्राप्त करते हुए आगे 
वढते ही जाते हैं।! 


य्टिष्टिष्टि 










हमारे कार्य के लक्ष्य का अतिम स्वरूप हमारे 
समाज की पूर्ण सगठित अवस्था है जिसमे 
प्रत्येक व्यक्ति आदर्श हिदू मनुष्यत्व की मूर्ति 
बनकर समाज के सगतित व्यक्तित्व का सजीव 
अग होगा। 









-- श्री गुरुजी 
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